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जीयपन जम, सन्‌ १९११ आम भौही (र्जम्यान) 
अनोसी सुझ वृझ ओर प्रतिमा के धनी सफ्ल राजनीतिज, पर 
साथ ही स्पन्दनश्षील हृदय पारदशक हृणि ओर क्रियामर 
इश्सिण दिल आंर दिमाग म एक तृक्नन इस देश ओर 
द्ावासियों के लिए एज पीड़ा जोर अद्य प्रण्त बद्ध से 
कठोर पर उुसुम से भी कोमल | 


गति दिधि सन्‌ १९३८ में वकालत मे प्रवेश सन्‌ 
१९५० में उत्यपुर बार एसोसिएशन फे जध्यत सन्‌ १९४४ 
से १९०३ तफ भेवाड राष्य रेलवे मजटूर सप्र के अध्याय सन्‌ 
१९०४ से सन्‌ १९९ ७ तक उदयपुर नगर निगम के अध्य 
सन्‌ १९०७ में राजस्थान विधानसभा के उपाय्यत सन्‌ 
१९६२ में उपशिवा एप्र शहमजाल्य का पद सन्‌ १*&६ में 
गाय मत्रिमण्डलू में परिधि एवं न्याय मत्री सन्‌ १९६६ 
के ही सितम्बर माह म॑ गहमताल्य चत॒ुथ चुनाय मे मायली 
( राजस्थान ) क्षेत्र से राज्य िधान-सभा के लिए चुन कर 
आये। सप्रति, राजम्थान उिधान सभा, जयपुर जे जध्यत । 


सर्जना आस्ट्रेल्या के अचल म,” प्रिस्मृति क 
पख,! प्रिसरे पाता 'प्रियाल्यों ने कहा! कुछ प्रसिद्ध रचनायें। 


श्री मिरजननाथ जाचाय जी वी सस्मर्णात्मम इति झलस्याँ 
की कुछ मनोरम छत्रिया का पहुत ही रुचि लेजर मैने देखा ओरे मेरे 
चित्त का एक आपूर्व प्रसादन प्रात हुआ--वेसा प्रसादन जो सस्मरणात्मक 
रचनाओं से प्राय प्राप्त नही हाता है। है ता यह सस्मरण क्री पुस्तक, 
इसम ऊुछ वीवी--जाप या पर--घटनाओं की भाय भरी याद की गर है, 
पर इसमें नाटफ री सजीयता तथा नुप्रीलापन आ गया है जो सीधा 
दिल यो छू लेता है। मने, अपनी मुविधा व लिए, कला वी एफ परि 
भाषा यना ली ६ | कल वह जो निरीह, दुपल अथवा नातिसप्रल साधना 
को छऐ, पर उनका ही अपार शक्ति से समन्वित कर दं। गोदावरी हो तो 
जिपमय पर अमृत का फल दे, तभी तो बह कल्य वस्वु होने का गौरप 
प्रा्त करेगी । "स क्लीटी पर झलक्ियों' कला यस्तु हवाने का दावा 
कर सकती है। 


सस्मरणीय घतनाएँ काद विशेष महत्वपृण नहां वे ही साधारण 
सीधी-सादी | जिंह स्मण्ण क्या गया है वे पात भा जिटोष नहा | भाषा 
भी कोइ पहुत रायदार नही विष आदाज भी नहीं,--पर 'कुछ जात 
ता ऐसी टै ह” जो दिलम चमक भर देती है। पह क्या इसे 
भनोविश्लेपक या सदृदस ही समझ | 

देवयज उपाध्याय 

२३, ज॑ंगस्त “५७ 
अध्यल, हिन्दी परिभाग, 
उदयपुर परिश्वप्रियाल्य, 
डउदपपुर ( शजम्धान ) 


अपनी वात * 


“झग्स्याँ !--मर पे राजनातिक और सामात्रिक सपक मे 
जगा अव॒ुभृतियों पर आधारित घटनाला का सकल हैं। घटनाएँ 
आप प्रीत और दुठछ पर परीती हैं । पुस्तक कैसी क्या उन पी है, इस 
चार॑ मे क्या फहूँ ! जैसी जो है, पह आपसे समय है। इतना ही जानता 
है फि अपने को और अपने पर पडी ठाप को पूरी सचाद के साथ रखने 
की मने चेश की है। पाठयों को पुस्तर रुचिरर और उपयागी लगे 
ता में समझँगा मेरा प्रयास सफल रहा 
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अतिम चाह 


पट्टी । आवाज क साथ दरवाजा स्टसअते डाकिए ने खत 
का फ्का, यढी उल्ुस्ता से खत मंगें उताया और योला। एक थार 
पता, फिर पटा, और फिर पटा । 

बृद्ध जोघर्मिंह पास यैठे थे, उद्विग्ग थे और मौन | याछे, ऐसा 
क्या कागज हे जा यार बार पढ़ रहे है ”---स़र म जांधसिहती ए यग 
का घुट था । 

“देवीसिंद का पत्र है), म॑त्रे जयाब लिया । 

प्या । देउ का फ्रागज !” ढ़द्ध रोमाचित हो जाए, रीपते हाथों 
से पत्र उद्औोने छीन ल्या, ऑसों म जंसू आ उतर थे। टाटी और 
मुँछ पे सघन जगल म से झोक्ते, फॉपते, उनके द्वाठ, रत तक स्प मं 
पदबु! का प्यार करने + लिए आतुर हो उठे थे । 

उस नह-से खत मे बृद्ध बी आत्मा और जीयन वे क्षरमान भर थे, 
पट ने रुकने पी अपनी प्रियरशाता के कारण सूत्र, अश्यात, “्यथित, यह, 
डसके स्पर्ग मात से अपने हत्य सी प्यास बुझा रे थे! ऑस यह चहे 
ये, एक बेहांगी जा छा” थी | 

यह सत्र दस नम्नता से मने-कह्ा, 'लाइए, में पते दंता # ।! 

वृद्ध चारे, सजग हुए, पत्र का देखा, उल्टा पता | पुत्र मुठ्रीस 
दबाच लिया, माना स्नेह को अपने अचल से दूर करना नहीं चाइते ह | 

मैंने फिर क्या, 'मुझ दीजिए, म॑ परे देता हूँ !? 

“क्यों! मेंरे दिउ| का पत दे, में खुद पटेंगा। बह भावायेट में 
योले | 

पत्र ब्रद्ध के छृश्य से चिंपका था, ओंसू झर ररे थे जानता था, 


अन्विम चाइ रे 

सजित देवीसिह कौ तस्वीर टेंगी हुई थी। जांधसिद्द रियवर हुआ | 
देवीसिंह पौज में छेफ्टिनिट ना और बह सपने पिता रे ही समान 
हुए पुष्ट, कद्दावर तथा दिखनोरा था। अपने समय में यह एक जच्छा 
खिल्यडी भी रहा था | 

जप कमी गाव वा कोई आदमी मिलने आता, वे उसका ध्यान 
तस्वीर की ओर सौंचते और कहते, यह है, मेरा वेश देयीसिंह | फौज 
में तेफिटनिट है | पहले लदाय मे ध्म्मा, अप नेफा के मो्चे पर चीमियों 
के दाँत सट्टे कर रहा है 7 इसी प्रसार अपने बेटे की प्रशंसा 
करते वह अपाते नहीं थे ! 

जोधसिह नब्बे बे पार रर चुऊ ये, यह थक चुके थे और प्रयाण 
चाहते ये। प्रस एक इच्छा दोष थी। बेटे से अन्तिम यार मिलने की 
तमन्ना ) बट से मिल पाने की आशा उई नहीं थी, पर जाग्रह उनका 
जदान पर जट जमाएं था। कट ्रार टेलीफोन से यात करने की इच्छा 
भी बह प्रकट कर घुक थे, पर नेफ़ा और ल्द्वास के मोर्चे पर से टेलीफोन 
से पाते कर पाना नितान्त असम्मम था। जोधसिंह मरना चाहते थे, पर 
बेट से बिना मिले नहीं | 

मैं भी थारयार के उनके आग्रह से थक चुका था। उनका बुलावा 
आता रहता, मैं जाने में सस्नेच करवा और रह जाता । इस प्रकार 
उनसे मिले एस माह से ऊपर होने आए थे, बुलवे के उनसे वारण्ट, 
मेरे पास इस यीच यरायर लाते रहे ( मैं दद्व मं था, बैसे उद्दें सान्वना 
दूँ! बेढे से मिलने > विश्यास ने उनके जीगन को अप तर सेमाल 
स्पा था| 

शाम मुझ सत्र मिली, जोधरसिह की झलत सराय है। यह सप्ताह 
मुश्किल से ही शायद गुजरे | मुझे याद क्या था। मैं कुझ विचब्ति 
हुआ, गीता पाठ वी उाइ चाह नहीं थी, न याम-नाम मुनने की 
आकासा। बटे की आवाज को पोन पर सुनना ही एक माद उनऊी 
अभिलपा थी, यही था उनया पुप्पलभ और यही था उनका मोक्ष । 


ड़ झलकियाँ 
हि है हु 

श्री इर्यरसिट--रिटायट सैनिक । आकिसर | अच्छी पदन | पका 
दार बट । दाना का एक दूसर पर मरोसा | सु ओर स्वस्थ्य | समय ये 
सदुपयांग याग्य अप कोइ काम उनमे पास नहा था, 4ीवी टास्ताना वा 
मदर उनर पास था । उदीं वा सुनाने से यह अपना समय कारते और 
व्यस्त दीसत थ। आंगुन्तका शा उनक यहाँ सम्माम था। उससे ठद 
खुगक मिलती थी, समय उठता था ! 

इन्वरसिहजी के यहां में पहंचा । ये टांग रूम मे उठ, हुक्‍्का 
गुठगुडान मे मशगृल थ। मन नमस्कार क्या । तप ता उत्हान मुन्न 
हखा । दसत ही छाती स॑ छगा लिया पीठ थपथपात उसा पर उतने या 
आर करत याटे, 'कद्धा। आज फ्रैस रास्ता थूल गए ?! 

जयाय कुछ दूँ, कि इसग पह” हां, मुझ गौर से दसत यह वाले, 
(अर ! दसत हो तुम्द एफ बात याट आ गट। प्रद्या भुल्कसड हूँ, 
फिर भूल जाउँगा कह दूँ। मुरद्ध का पत्र था तपीमिह् का पता पृछा 
था और जाधछिद जी का सुटाल-वम प्रष्ी था।! 

म॑ खुद जिह यात का उठाना चाहता था चह स्वय ही उः आइ। 
मुझ राहत मिशी | दआमिद ते नफा मार्चे पर हान री सूचना, जाधमिद 
जी की बूदायस्था, जार पुत से मिलन॑ वी उरी प्रचण्ट व्यप्रता बा 
म॑न॑ जित कया | 

गये से छाती फलात इह्यग्सिद् पाल, आएपिर ६ फ्सिका साद 
डान ' मने भी स्टायर हाने स पहले, लटर वा पात्र मं करा दिया 
था--क्या भरासा है सा जायन मकाो।! कट्ठत दायरसिद्र चिता मे 
इग गण। 

गिपय के आर उनका ध्यान साचत मन॑ कहा, 'व्रद्ध मरणासन ई, 
ग्रत मन मे रद्द गद ता सदूगति न ढ्वागी । य दयासिष्ट स फान पर यात 
करने रे लिए जत्यात यग्र ६ | सोयत पह बारे, जासिर डाह ता उठ 
का अपन बट मद करनीदैन ! 
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जी। ब्रद्ध या विश्वास जमेगा। सुर और सतोप से यह 
भर सत्गे।' 

बन पडी जात है। यहाँ पोन है आप जाधरिहजां को ले 
आइयेगा । जैसा बटा मेरा, वैसा वगा उनका मुरद्र, देवीसि” वी तरह 
बाते कर लेगा ” चहरे पर मद मुस्कान सिसेरते इल्बरसिंहजी ने 
कहा । 

सहानुभूति जीर सहयाग के लिए धन्यवाद दसर भने उनसे 
विदा री । 

अं है >् 

शात्रि ऊ साइ नौ यज रहे थे, बट से फ़ोन पर प्रात होने की प्रतिभा 
में इश्परसिंहजी फे यहाँ एक कमरे मे इृद्ध जाधसिहजी पतंग पर लेट 
ये। बट से फोन पर मितने की ध्सनता के कारण, बल रात भर इद्ध 
नाद ने ले सके थं। तप्रीयत भी आज अधिक सराय थी गोलने वी 
शक्ति क्षीण हा चुझ थी । जा कुछ थी, उस बे से यातवीत करने भे 
सच करना चाहत ये । मौत का छाया चेहर पर आ मँडराई थी, पर 
उसम भी प्रसनवा वी एक झलफ़, झलक रही थी। पास म रसे पोन 
पर उनरी जॉँस गडा थी | 

साटे नो प्रने टलफान की घटी पी | इंद्ध गिजली की तड़प लिए 
उठ पैठे ! रिसावर को मैने <ठात, 'इलो, हेले,' ग्रतचीत के दौर का 
बाघा । 

“हप | सीन ! दवीसिद । लो पाजी साहय से यात करो 

वृद्ध क॒ चहर पर सरसता छा गद आत्म जिभार हो, वे ताले 

कुण दर | बेटा दउ । ऊुण ! थे पोलरिया काइ ? 

'हैँ । मूँ हूँ । द4सिह | म्हारा पयाल्‍्टागणा जै माता जी की ।? 

'बूँ देव । देवु प्रोल रियो दे ?! रुधे कठ से जांधसिह अपनी आवाज 
को दूर पेंफते बाले, यूँ क्‍श्यान है ! क्‍णी थ्रात क्री छावना तो नहीं 
है ? कदी जावल ! यूँ कठे है ! 


६ झट्क्ियाँ 

पे मत्र में हैं, नाम आग्रण नहीं | हटटा कटशा । 

छि-यँ मत में है बह वचिआ नहा डगदम्वा 
थॉर्स रपपाली पाल परॉफा नी बा. रनदान का नाम 
ग्रसायों. उद्याटुर ये. गन्नत॥! 

कहन-क्टत जाधसिदद की औऑँसे पन्‍्द हा आर । स्थीयर का में” स 
टयाए, बह घधीर धीर, अय मी उद्यद्या रह थे, टिवु-- सहारा हबु 

न्थादम्बा थारी ग्सवारी 

रिसीयर छट गया गठन लटक आठ, मसनट के सहार वृद अप 
चिरनिठा में थ तय ही याती ने उन्हें सुपर की मांत ही शा। यही 
बरद्ध के लिए ग्रीठा और रे गातर सिद्ध हु” थी । 


खंडहर बोले ! 

गोल्कुडा । 

विशज्ञाल सड॒हइरा का उजडा बगीचा। चद्मनों का रुद्वारा लेती 
विशाल टीयार । यहीं पूरी, कही सजी हुई तो कही अपना नामोनिशाँ 
मिटाने की प्रती 7 मे अठकी हुईं । विस्तीर्ण और विश्वाल्याय दीयार | 
छोटी-बडी चढ्ानां पर, पहाड़ियों के घेरे म, महों के अवरोपा को अपने 
सीने में हूपेटे, ग्रीः्म शीत, झझ्नावात--सबके थपेड़ों का सामना करती 
अप भी अटडिग सदी है। 

इनसी विशाल्ता, मुदृढता और अमेय्रता का जय कोई महत्व 
नहीं है । पर प्रथ्वी पर सड ये भग्नावरोप आसानी से अप मी भू-हण्टित 
नद्य होना चाहते | इनके गभ में झताब्दियों की दास्तानें ह। सीने म 
मुझ इतिद्वास बी धडस्न ई। अध्थियों कसी वी यहाँ सम्धधि म दें, तो 
बरबादी किसी की यहाँ दफ्नाइ हुई है। ऐद्यय कसी का सीने में इसके 
कराइ रहा है तो प्रीएता फिसी की अचेतन में यहाँ सोइ पडी दै । 

परेब और जालसाजी इन सहहरों में बोलती ईं, तो रिसी के हृदय 
का सीन्‍्दय, किसी की प्रेम गाया, रिसी की बेदना, यहाँक अणु 
परमाणु के अतराल में मौन है। इतिहासफार्रो के लिए ये रइहर ऐति 
हासिक सत्थारत्य डे अन्वेषण का अवुल भडार हैं तो यही भावुक 
“यक्ति के लिए प्ोल्ते और छीयित सइहर हैं । 

८ है 

गाइड ने कद्दा, इस क्लि के नौ दरपाजे ६ं। यरावन महराद हैं 
और अदतालीस सुरगें। उतुय शादी वश के सात बादशाहा ने एक सौ 
सत्तर वर्षों तक यहाँ राज्य क्या । सुल्तान अली इस बश के पहले 


संडदर वाले ! र 


मैं अतीत के इतिहास में जा मटका। निगाह एफ ऊँचे गुयज पर 
पड़ी । चूना पथर्रा से छूट रह था | पत्थर अपना जगह से हट रहे थे | 
नींव सत्र रही थी ओर ऊँचाइ जमीय की आर पिच रहीथी। इन 
सत्र इश्या ने मुझ कथयना + पसा पर उठा दिया ।! 

४..आज ताय मस्जिद पर नम्राज है | सामन्‍्ता फू साथ, सते हाथी 
पर, बादशाह सन्यमत क्ले की आर तथरीफ ले जा रे हू । 

सैकर्ड का मीत के घाट उतार, यादाह सल्यमत आज जग जीत 
कर लौर हैं | खुदा वी कुदरत ग्राकूयाल मौत से एच ह। उसी सुझी 
में आज नमाज है 

/ ओर इधर जनाने महल में कौन दं रै क्या सुन्दर भय॑न €। क्या 

मुस्य यगीचा | फ्खचारों का आपण भादों छगा है। हपाठास यी यहाँ 
रैंगरल्याँ हैं | सामन्त युद्ध वी विभापिता स लीटे ई। यशाँ अप राग रग 
हागा ) प्रेम होगा और रमित्ता यहाँ घमेगी । 

हाय ! हाथ ! गज हा गया, यादशयाह सल़ामत का कल |? 

पकिसने स्या ?! 

“हुनर । शाइजाद साहय ने ।! 

खसामोशी ! परू ही शहजादे साहथ, गद्दी नयी दवाग । प्रादशाहत्त 
कमी नहीं मस्ती । न कर होती है (व आँय पद्माना है मना ! 
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किला हट चुका | | फोज अन्दर घुस आइ है। यरादशाह सब्यमतत 
कैद कर लिए गए है। सामाझ् | याद्घाइत कैद नदय ड्ोती-4ता बैड हो 
गए उनता जमाना रूद गया। अप जाल्मगीरऔरगजेर पी हुबृमत है । 

अरे! महल मे यह फक्सिक्री सपारी 'चही आ रहांटे ? बंगम 
साहया | आल्‍्मगीरे का म॒ुप्रारझ॒आाद देने--। 

सौमार | जपरानन ब्लिना। जमाना हुक्मत रु साथ चरह्ता 
है । हुकूमत का इतरज का यह सैर जमर है। मारे त्रद्त रदे है और 
बदस्ते रहेंगे !! *  ! ञ 2 

| है भर 


१० झलफियाँ 

यह दा | गिर की छाती और घौटी टीयाय ये सीने पर तापे 
तनी पर्दी ६ | इस किटे की पहलारी का टाबिय इनसे पर ै। आकाच् 
और एश्वी थी आर अपने टीय ईंएह खसाल-शायधान और सतक 
चताव्दिया सु मान ६ आर अपमत्य ! सिल गही ६, पिर भी असर है, 
आपने अपने स्थानों पर--रैसे आदव की धरती ग में ही ! 


आर उधर है हास्गगार यहाँ पद्म है 72, खद् गट हसियारों 
बा--छाटीयटी उन्‍्दं ६, मार ओर यरछ है, तायें है और गार है । 
हिला यून में कर्मी याटा भी सश्मत था, आज यही गाजिया की छ” 
खानी का दितार ६! बिना साज, शाय आर सम्मान था। आत 
बही बटपर में सिसफ्ती अपनी टॉस्लॉर्ने मुना रही ६ | 


0 4३ ट 


ग्रष्ठ मिटा कइ वाट या वी हुगमना और उन छषस अल्याचार्ये 
का ट्स चुरा है । इसझो सरतमा बगुनाह्ष के सन स रंगी पी है |_- 
अगर *स जमीन पर कयामत तार राद्र रह कर सतत रहना ही इसके 
गुनापें की गद्य है 


झिट की चार टींयारी में, कर्मी मप्रउस युद्धा क्रा दसता हूँ और 
व से मर उठता हूँ। कमी जस्य अयाचार्ये का द्वात देख सिसर 
उतना हूँ! कमी मुख्य भयना मे उिसरी रग्सता में प्रम तखताहूँता 
+भी अन्त पुर की रमग्रियों के समग में ऋश्ठा हे । 


दसना ! सायधानी से पग घरना। ना लाने कान हस्ठी, कौन 
ब्लना “स जी में सा रही दा | एसा न दा कि अनदान उसे सीन पर 
तुम्दार पैर पट जाएँ ! यहाँ फ्री रमणीयता आर सीन्लय, यहाँ की मस्ती 
और पटना, सद्दाँ झी पीरता आर कायरता, कटड्ठा तुम्हर पाँय की आदट 
से चाक, पग ने पढ़ | थ निठ्रा में हे । उन्हें खान टा । 
रन हे ख् 


रसदहर योले | ११ 
मैं धीमे घीमे पग बहाता बाहर निमल रहा था कि सण्टहरों ये 
पीछे से कष्ा 


धह अतीत का ही नहीं, वतंमान का भी इतिहास है। वतमान 
का भी एक दिन विश्मृति के इसी अँधर॑ मे साना होगा ।* 


१८ झलमियाँ 
हाग पहा था नहीं सक्‍्ठा था। साउुल्र का प्रटान नह्य था, इससे 
आदर, भनि आर मायना का यहाँ प्रा्न नहीं था । पातचीत समव थी 
ता साधारण स्तर पर ही उतर कर । और यहीं हुआ | 

वा में जगह यह उठ? कर पह उठतालैठता रहा । उसकी हर 
जटा मं एए पदतलपन था | मे भी टरट्यी लगाय॑ उसे दग्रता रहा, जवाना 
घाहता था उस कि मे >सत्री दर इरफत से यारिफ हूँ। थाही देर पट 
आमिर इमारी ऑर्से ठक्यँँ । वफति अदा से उसने मुन्न में टिल्चस्पा 
तिखार | एफ गहरी दृष्टि मुझ पर झाट, उसने अपना मुँद मोह टिया | 
थांदी दर गद पिर उसने दससा, मानों मुझ समझना चाहता हां, और 
तन्दाल ही पिर निगाह माट ली । मे मी रीन उमर था | उसकी हर मंतर 
मुझ से टफ़्यती रद्द और सिर द्विल्य मैं उसका जय्ाय दवा रहा । 

हट भरी हायरत और आदय का समझ गया था| समझ गया था, 
में भगया यखत्रों से पर, द्यफ्ल का पढे का चीर, उससे उसउः असली 
रूप में मिलना चाहता हैं । _र जग्रिर द्वा चरी थी साधु उठा । मैंने 
जार से कहा, 'महायज यों ?ै 

साधु ने इदयार मे सझत टिया दिसा आर टिम मिट्ने जा । 

है हा अर 

अंग? टिन साथ नकी 7त फिर पहँचा। जान का कारण और 
आफपण था, बह टूसय उपदशक खाथु। पचरणी तिलक ठापा और 
झम्बरी टोटी के आयरण में यह अपने थाट चान या प्रटाच्चता कर 
आ टम्बर रे साथ प्रस्तुत उरठा था । अजमिव्यक्ति करा उसका अपना एक 
तरीका था। मापा म लग्नला, डिटी, सम्दृत का पुट रहता न्सिस 
जनता मनन वी कुछ परटियसी में रहती थी। आताओं वी धामक 
मायना का उमार पद रिस यशार मादजार दिछाता, आपने प्रति वद्घा 
और सम्मान का खेत यनाता था >यह सर मर लिए एप गंचक मना 
पैजानिक पिट्पश का विषय था । 

देखा क्या हैं कि इसाया पद आइट और वस्पा साधु पढे गये 


जिंदगी, केवल जिंदगी १० 
और अद् के साथ उपदेशक साधु के पास यैठा * | ल्या जैसे बह ऊप 
देश से कहीं यडा और श्रेष्ठ हो | 

मैं बैठ गया । देसा कि वह उपदेश साधु के आटम्बर से सिन- 
खाहे और उटासीन | म॑ उससे और पास सिसके आया | यहाँ से 
बह मेरे हाव भाय और सकता को देख और समझ सफ्ता था। उससी 
ननर मुझसे मिली | नाक भौहों को चढा मने उसे सफत दिया | होठ 
उसके खुले और दयी मुस्कान को उसने य्राइर उिसंरा। आँस से 
इशारा करने पर बह उठा और दूसरी ओर चल दिया । 

मैं भी उठ उसके सामने आन खड़ा हुआ। बोल, और यार । 
फहों जाते हो ? यही रैठा न ।? 

“छोफरे तग बरेंगे ।! 

“क्या परवाह करते हो !” मैंने कहा 

अच्छा | तो आओ यहीं मता लेवे 

दोनों वही पैठ गए । 

मैंने कद्दा, सिगरेट ॥7 

पूटते ही बह पाला, हों हों । क्या नहा । 

सिगरेट दी | उसने जलाबर गहरा क्श सीचा और पघीरे घीर घुआँ 
भाक मुँद् से नियालना चुरू क्या | 

मैंने संस प्रश्म झिया, 'आप यौन ! यहाँ कब से २ 

निम्मकोच छूरते ही बह बोला, यह क्या सग्राल ? यह वैसी 
दाग्ती | अर माइ। मजैसा हूँ, बेसा दिसता ता हैं। शम और इम, 
टॉनों ही शतान और दाएं दी शरीफ | जय से मिरे तय सं ही यहाँ। 
आप भी कमाल ! क्या साल !? 

उसफ इस जपाब ने मेर श्रागे क सभी प्रानों य प्रपच का साड 
मराद दिया । पिर भी मैंने फटा 

का तुम रीजन शो?! 

(हैं, बरों नहीं। क्या बुध ?ै 


यु इसमियां 

हम हॉया रस दे री-सी उश्झम से वाइर वि ह थे प्राय 
रा बाटया ये उस आ घंस । 

एप ने कहां, गाया ! आल्सप्रीम साआंगे 

डुसग पल, बाग गी, से पास धाउँगा मि नहीं है 

ठीगर ने प्रथा, याया कय गगागे है 

तीया प्रदा लूगमंग एक साथ ही पृष्ठ रए थ। सीमा था जयाब ४ 
जगा साथ क। टिया । 

है। साउगा । पास होजाग | में मरूँगा नशा 

मोहय ता गारप हहर। चय्ला और हायरा जिनका रममाय | 
एम ने तट वेट से यथा उपरा हीना, दूशर ये हाथ या टस्डी 8 । 
जार सीसस ता उसत उध पर ही पे बेटा! 

पर उमाल । यह ने विशीधाया, नह्रात्ही उस आया। एर 
मात रसत चार पर सती री | व बहता रहा । 

'क्षर मार एम्र गाल गापाल, यह क्या मजाय ! हटा मोठ | यहर 
कहां के | टी अय में सुस्‍्स मे 5 । पीईगा 

वोलफ था। _र उसके साथ सिल्याद कर चलते य]4 उनसे 
निहृएि श्र यह आात्य, “सा ? बस नटखट थे ।! 

में विपय ता घट ये हया याहा था। कहा, 'वाआा, लहा 
हरत ये । 

हा हा, चला । क्या यह टटा। अपने सतत खम़ाव से यद आग 
हा रिया और में उसके थाउअ उ । 

पीड़ चारा मन यहा, “महायव | रचा जाप रटाना  । 

अप उर्ले का नो की सार इशाय करत यह वा, परयाह 
यही | यहुत ६ 

गाप व दहाटर मे ग्रर्य बरत क्षा चह्य राजा मार गा। साई 

व्यू से गद्मगात को टखते रह गए। र्मा ज्क हवा उठा | वर 

महा गत पर हंस सर की या बरठतिकिया कही। पता ता खा जा एए 
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झु्सी दबा ैठे | मै भी उनसे कुछ दूर जा एक ओर यैठ गया | 

मैनेजर महोदय आग यबूला हुए आए। उससे बोले, 'महाराज 
निकहिए यहाँ से | दिसाइ नहा देता, मॉ-बहन यहों यैठी हैं ।! 

साथ ही मैनेजर ने गवा का द्वाथ पफ्डा और उठा, याहर ढकेल्ना 
चाहा | इस वियश स्थिति मे पडने पर उसने मेरी ओर देसा । मैने दस 
का एक नोट चुपके से निकाला, उसे दिखाया और गोली पमा उसके 
पास फक दिया। 

याबा ने चुपके से नोट उठाया। अत क्या था। बाया शेर थे ) 
एक झटवे से उसने अपनी बोंद छुडइ | एफ मुस्कान, क्षणिक। फिर 
मोध स फुकारता, अपने खामिमान की रसा करता वह पोल | 

यह होटल है | यहाँ जो पैसा दंता है, घचह अधियार रसता है| जा, 
नहीं हटता । नहीं हँगा ।! 

मैनेजर पोला, पैसा! और तरे पास! थराबा ! सत्र होटल्वाले 
उग्दारे नाम को रोते है | इप्जत से बाइर हो जाइए वरना' ? 

वरना क्या १ शैतान । बेइप्जती कर्ता है। यह है ” कह उसने 
दस का नोट मैनेजर पर केक । 

होरल में एक समाटा। माल्कि कत्त य विमूढ़ | मैनेजर चकर 
मे । अप शैतान उत्तर मेहमान और सम्मान उसका अधिसार। 

भेरी ओर सकेत करता ओर हुक्म देता मेनेजर से वह बाल्य, जा, 
मेरे इन मेहमान के लिए, और हमारे लिए--चाय, आइस्त्रीम और 
समोसे ला ।! 

मैनेजर ने गुस्से का निगला और सय करना थुरू क्या ! महाराज 
रोप प्रकट करता, उंडबडाता, साता रहा । साने पर पिल माँगा । 
जुकाया । पचास पैसे टिपफ और चेपते यात्रा प्रोला, समझे ! आदइन्दा 
ऐसी हरकत न हो 

बह उठा और बाहर चल दिया। म॑ यैठा रद्या | उसके छुछ दूर 
निकल जाने पर, होटल का भाल्कि दौडा पास आया | बोल्य, 'साहय | 

4 


श्८ झख्कियों 
लाप इस पत्माश ये चगुए्म बस दस! यह तो ये का माना 
ग़ुद्य ६! 

में मौत रा | उटा और गहर नियल आया | मालिस मुप्त विगरे 
पर हठग्ग रगता रहा । 

महायत्र ज्याटा दूर न्ीं गिर था थाटी दर में ही में उसस 
आ मिला । 

“कटा उसी रत ।! मशगात 3 यहा । 

'कष्टा पैसी उिमाइ ? जयाय में सन यहा । 

चढ़ धिलतिटा उठा आर [वीसे मुझस विदुश्ता मील मे गुम 
हां गया । 

> > > 

आत तीगय टिन है। सायय्राट या समय । यहीं नक्‍्क्री लेफ 
पाऊये वाने में पथर थी यय पर यैटा, श्राताजा को भाषण टठा सही 
ऑलम्यरी खाथ। पर आत दमायराय शापु यह ने टास पर्रदा 
था। उसी सात मे चारों आर नडर मुमाह<दूर और पार | पर पह 
ने टीखा । सुझ् उसी खाल थी आर सांग मरी णारी थी। आरिर 
कामयाय हुआ ) उछ टूर घत्मुट वी आड में, सिगरत या धुआ छाटा॥, 
बाला के साथ, 7खी झरय मुझ मिठी | निन्‍चप ही, पद यही था | 

उस और सा । आस मिय। उसने मुसख्यान दी। भरने दास वा 
इशाग कर, भाषणी साधु ती आर उस उयया | इशारा यह समझ गया 
पर मान रहा | मग निगाट उसती उरी था थाडी दर याद एक पुटिस 
जाट से यातयीत करत पाया । बरातवीत जा रही हा, पर याया में एफ खत 
थाता मत दसी | यह मुस्तान आग टापिसच वी भाय्रा [ए उठा आर 
सीधा कोठी चाल से सापण सापु थक समठ आन खाद्य हुआा। पूण 
निर्मीय ट्रापिक के सिपाही की सानित्त उसने डाथ उठाया । मानों साषण 
राजन रा आठ द रहा दवा | 

मायण वस्ट द्वान पर योगा झा कहते सुना, 'मचायत्र यारंठ है। 
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गिरफ्तार हो जाओगे ! यहाँ भाषण देना मना है। पुल्सि ने कहल्यया 
है। भागो यहाँ से।! कह दूर सड़े पुत्सि मैन बी ओर उसने 
समत क्‍या | 

श्रोता चकित | साधु भी उलझन में | भाषण बन्द हो गया था। 
बह मरे दम उठा | जाया वो घृणा से घरता एक ओर चल दिया । मुझे 
भी आश्चचय था | चाय के रस व्यवहार को में पकड़ नहीं पा रहा था। 
भीड झेटने पर, याया को अपनी आर दशारे से बुलाया | थाडी दी देर 
में, पह मेरे पास आ बैठा । 

मैंने कहा, तुमने यह क्या स्या है 

प्रिना क्सी दुत्िधा के वह ठुस्त तोल, कुछ नहीं जिया । घुल्सि 
बाले ने काम बताया सो कर दिया ।? 

भुम् गुण्टे हो यार। चस्ते यस्ते छेटसानी करते हो॥! उसके 
मेप पर छोटा फसते मैंने कह | 

“अरे यार ! इस पर भी तो टोग पीछे पढ़े रहते हैं। तुम आओ 
अपनी कुटिया पर तो देसो और जानो | रात रात भर जागना पटता 
है। बोद दबा भाँगता है । कोद लडका) किसी के भूत चिप है तो 
किसी के पिशाच | मैं उड़ा पंत्यान रहता हूँ । सच कहता हूँ छोगा से 
कि देसों, म॑ हूँ इया कुछ नहीं। न सिद हूँ, नसत | लेक्नि टांग 
हैं कि इस पर भी मेरा पीछा नहीं छांटते । उच्टे जौर दौदते हैं।! यह कह 
उसने मुझसे भी अपना पिंड छुटाना चाद्दा | म्ः 

मंने बड़ा, यार | साधु क वेष म तुम एक गुण्ठे हो। कुटिया 
पर तुम्दारी आएँ तो खातिर करोगे ? । 

“क्या नहा! भाओ और जरूर आओ | तुम्हें माठ सिजण्ग़े | 
आया छे आपगे और उछ घी और शक्‍्फर। आम तले वाटी ना हगे 
और ल्ट्ट। पर्तन एक है, दूसस माँग गे। आना क्या प्यारे! 
साथ चलो | माल छानेंगे । 

उसकी पाता ने एक अच्छी सासी पिजनिर का समाँ याँध दिया, 


२० शरण 
ह४॥ भी उगप उुछ हध्शय यह विडहय ही रस्ए हो। दम एप उसमे 
दृष्ठा, बार समा) रख वहा से आण्ग है 

पकटाय भटाव मे यह ये, हिशंद्री क्या विच। उमर है 
आयाया कह्म॑ंस+ आउँगा। 

उयर टगब पे पते था भए यहीं एर >िय्या, छर्गे शेयर पररू हुए 
थी। मत करा, दर याये शाह मरा” गरार | दाता एड छगह़ 
प्म््य ।! 

्गर एक सप|ह पालनी दा ता इस मेष का ही भल्य मैं क्यों 
पडडप । कुस राछ्ट मरारी जिटगी पे टिए यही उर्प्रानी यरभी परी 
है। एरता राहय | में मी कोई हरी 7! 

स्पया बात को फट यह एड्राएंड रका। मेगी आग दयनन थी 
विशागा उफ्दी है भार तीव हा गाइ॥ मे बिना पृष्ट न रा सका | 
दूर, आगिर मधगत ! आप ग्रास्थ लगा में कया थे ४१४ आर 

का बाध्य हुए इसे मे ये रिए | 

यह मठ पृ | में जाय आर गुड मंग विदगी का हट में 
उा्ग या वक्ष कया आधयिार। हस्त का हारी सा यारण | उस 
कै ने से उत क्या काम । यह योत्य ! 

यंदनां आर मायनां को हयात उस चह्वर पर एक मुस्झात विसगी। 
एड हर कश् -- पट ड से सुन रा था. जमाना, 4या गए टॉर्ग्नो 
कृहव-यहा ।! 

में उसर हदव जीर ताव से धर्मातिं गुआ। दाद दी। पिर क्या 
शा! शंका ताथ जार यमा रैंघ गया । एक्स एक अनासा | 

मैं पाये, (आई | आप चायर भी ६ ।? 

पा हूँ | और साठ क्यों उग बरतद्वा। कद हा टिया में उुछ 
नहीं। मे उठ नहीं याष 

उछ हर याट ही कार्सी कर थुरू हुए, फिर सखूस जार दिल 
कय| + चकित था। दुए कहा का ही था ड्रि बह एयाएड सदा 
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हो गया और बोल, अरे यार ! चना जोर गरम खायोगे !! 

मैं पोल, हों हों! आपके लिए लऊँ क्या है 

धन क्या | यह सत्र अपने ही बच्चे हैं ऐ चनेयाठे ” आना 
इधर |! 

कहने की देर न थी कि चनेयाला आ धमरा | वह खाता रहा, 
मैं सरीदत रद्द । उसे परयाह न थी मेरे पाने न साने की। हो, 
प्रीच पीच में इसरार जरूर हां जाता था| 

“चना जायफेदार है ! ममर और सठाइ सभी अदाज से पडी है ।? 

बह कह रहा था और म॑ दे रह्य था कि उसकी पैनी इृडि चारा 
आर घूम रही थी मार्नो कसी की रोज और शिक्गर म दा | 

मैं कुछ टूर जा वैठ गया | नच्चे सेर रहे थे | उद्दें देसने लगा। 
ध्यान हूटा ता फ्रि याया का ध्यान आया। देखा हि हुतूर बालेज के 
रुडकों के बीच, कुछ दूरी पर, उेंच पर रैठे है। धडल्ले से धूम्रपान में 
व्यस्त | ग्रत हो आइ थी। मुझे भी पाक से जाना या। मैं उसके 
पास पहुँचा | कहा, 'महाराज ! अच्छा तो चल |! 

अरे यार ! कहो जाते हो | चले तुम्दें अच्छी जगह पर ले चलते 
हैं। वहाँ हलुमानजी के भजन भाव इंंगे।' ल्डर्य़ों से अपने को मेरी 
ओर मांटते चह बोला । 


मैंने कद्दा, 'यार ! स्सि प्रउच में पट रहते हो। साधु होकर लटर्कों 
के साथ सिगरेट पान ।? 
देखो यार शिग्र मत दो | यह सर पाचन मैं तोड चुत हूँ। में 


अपने तरीरे का आदमी हैं । जिन्दगी को खुझनुममों देसना चाहता हूँ 
और जिंदा दिली से जीना ?' वह योला | 


में अपने देरे पर लौट आया । वद न मालम क्‍हदों रह्य | 


८ अं २ 
चोधा दिन ! आएिरी दिन आबू पहाड के ठहराव का) आज 
बाग क जीयन का वैंदा में निगल लेना चाइता था | उसी उद्देश्य और 


श्र द्टाड्िया 
मत्गाप खे पड़ी शरद पुआ। री परिवार और आपरीया चाह 
हया का शि | ए दग्शेय बादा यद्दा टिरगइ नं टिया। आस 
थे गई, इम भा गाय। पर यह्ञ मारर नह आपा। पढ़े प्ुंषशा 
तार आर > या का एक ६२। इक लिए मु छारना पड़ा | 

एव में थानी पर टिलगी के सार यह याया अफ्हर मरी 
स्पृति हर? आ उररा 2। पश्च्य शादी। हश्स पुंपडफ के पी. सन 
बी एक यही साई कया नह छिपी ६ ? 


- शराबी हूँ, हेवान नहीं । 


कमलाकर और कनन्‍्हैयालाल दोनों जिगरी दोस्त । साथ वालेजम 
परे, साथ होस्टल में रहे। शिता समाति के वाद दोनों ने जीयन के 
विभिन छषेत्रा को अपनाया | क्मलारर कूदे राजनीति म॑ तो कदैयालाल 
ने बकाल्त को चुना । 


क्मलकर राजनीति के चक्कर में पड अनेरों प्रार जेल गए। 
यातनाएँ, सही आर कष्ट । ल्गन ओर सेवा ये पल पर वह थोद़े ही समय 
में जनता के प्रिय हो गए। राजनीति के क्षेत्र में भी एक स्थान उनका 
बन गया। जहाँ तक प्रश्न था पारिवारिक जीयन या, वह जौर अस्त 
यय्त ही हुआ था। पैसे बी तगी से गृह जीयन जख और जात 
स्तिया। 

कदहैयालल ने भी मेहनत और लगन से वकालत में अपने को 
अच्छा जमा ल्या था। अच्ण कमाया, ससवा और जीडा भी | 
स्वभाव से अल्हृद, मुक्त और निद्व८ । आजादी के परवानों की उद्धोंने 
खुले दिल सहायता की, पर छिपे | सुना था, वक़ाछ्त और दमानदारी 
साथ नहा निभती है। उसका निभाव ओर जमाव देसा तो कदैयालाल 
में | वह इमानदार था | उसका दृश्फोण मानवीय था | मिजाज का वह 
गरीय परवर । आमद का एफ अच्छा माग गरीया सर्वेठ जाता | 

साय पाँच के पद कन्हैयालाल वा आफिस बल्य बन जाता था | 
दिल मिले दोस्तों का केन्द्र ! राजनीति वी पेवरेयाजी और वस्ालती नोंक 
झॉक से दूर ! नगरीरिक और मानसिक थर्ान आर तनाव को दूर करने 
और रफने का एक साधन | कदैयालाल को एफ चस्का था शराय का । 
चह पीता था ओर सूत पीता था| खुले आम पीता था, ठिपायर 


हु इप्टरियाँ 

नहाँ | पर यारदीयारी वे भर ही उसका पीना सुमित था। यही कारण 
शथाति मदर थे घुतुग उसरर रह रिसरा, माँचिश्म और बरियाँ 
उसका वाटर परी और याछ समुटापर उससे यार यरया। भर धीरे 
अपनी इस वहा पे ब्रायहट यह समाज मे रफ्थ्रिय जौर्धरिी/श 
बे था । दंग गामाय पा उसने याहा ने शा, से उसने उसकी चाए की 
थी। उगा यह सम्मान ध्रीश और सयधियरर उपारे ने थी खप्ख्‌ 
आर गर्नी थी। 

टप आज दुजा। पतन अठाटनी पे उगुआ सना हृथियान डी 
हाल में झूगं। ति पर राष्ट्र वनों की अनुरऊुपा हु”, तिनेस उनका 
सपर रहा, उनरों उन ताह। ब्मणयर जया प्रात या मुरप मत्री 
बना । उसी ध्रत या रखाति श्ाप्त यरील था, उसया टास के दैपालाल । 
काहैया पह या प्रसनगय थी दारा रसरता मुसप्र मंत्री यना था | 

१३ श १ 

थ्राव आर को समय हाग्य यरैयद्यए' बमयर्र ये बेंगट पर 
पहुया । आस, उमंग जार उमना लिए॥ वेश! पर जि रुदइग 
रहा शा । साटी का पहय शय आर फय मे सगयरा गादी सठी थी। 
बंगामटा आर रन मिशनयारा संम्ग रप। साय तरह थः लाग थे 
शावय्मयारी आर ग्रतनाआ। सहियएं भा यम न था। एफ दूसर से 
सतत | मदर महिणि से आर पुरुष पुरुष से सवित | से आपने 
अपने मे ब्यगा आर साश्यतार व लिए उजायर । के टैयालयर ने अपना 
काद भया | शाटी “र मे ही एसने अपने था कमटायर थे सम्मुस 
पाया। हानों दारर गेट मिट । वाप घट हक होने बारित उीयने की 
बीठी रणतिय का ही समर्थ उरने रह | 

कमलाकर यात्य, करैया। हृस्मा ठा सेंसर 6, हसता हैं कहाँ 
तक और बैस निमा पागर ४ । यह मरी वणेरी है । सर छाटा । अपनी 
मुनाआ उसे क्या चत रा है! 

कदैयायल प्रन खे सतत डुआ। अपनी आर कमत्यकर की 


दाराबी हूँ, हैवान नहां श्५्‌ 
चिन्‍्दगी पे अतर को उसने समझा । योग, इमारा क्या है। हम रद 
हुरुमत पी रियाया । पद्रह साछ की बर्ताव ने मुझे सत्र कुछ दिया है । 
प्न दोलत, मान-सम्मान। जनता के दिला को भी माने लगा हूँ। 
बकाछत के समय डट कर पकालत कसा ४ । फुस्सत के समय उतना 
ही उठ वर पीठा # | फिसी को विशुब्ध करते नहा पीता | कमलकर, 
मंया “यसन मेरा अपना है। जन जीयन से उसका वास्ता नहा । मदहोशी 
मेरी अपनी है। लथ्य है मेरा जन हित और जन सेया ।? 
हों भाई ।! पप्रग करते क्‍्मत्पफ़र योला, 'जीवन तो हमारा ही 
जनता से वास्ता स्पता है । हमारी जिंदगी हे खुली पुस्तक ! “यक्तिगत 
जिन्दगी, इस जिदगी म हमें कहों नसीय है ।? 


> है ८ 
धीरे धीरे कमलकर हुकूमत के नशे में तललीन होता गया । स्त्रियों 
और कन्‍्याओ के प्रति उसका रुझाव, घन पतिया के प्रति उसका पक्ष 
पात, निरन्तर यटता गया | यों धीरे धीरे वह जनता वी आलोचना का 
विपय यनता गया । प्रतिष्ठा उसकी यिसरने छगी। जऊुरित विनाश के 
इस पौध को मुख्य मत्री देसने में असमथ थे | उह थे मदद्दोश, सत्ता के 
हाथी पर सयार | जनता कुचली जा रही थी । और यो वह जनता से दिन 
प्रति दिन दूर, और, और दूर होते जा रहे थे । जाने अनताने म अहृवार 
उऊह असता गया और वह उसफ प्रास उनते रहे | शासन ढलता गया । 
१ भद | 
चुनाय ! जैसे-जैसे तारीसें नजटीक' आती गइ , राजनैतिक चहल 
पहल पटती गई | क्‍्मत्पफर के म॒ुसायके, उिभिन दछ अपना-अपना 
उम्मीदवार सडा करने म जुटे थे। जितने नाम सामने आय॑, सब कम 
त्यकर से इलके पटते थे | दिना तऊ मैदान में क्मलावर के नाम वी ही 
गूँज रही | नामजदगी के दो दिन ओर शेप थे। करैयालाऊ का नाम 
भी जनता के सामने आया। श्रातियाँ पैल। कोइ उसे शरादी कहता 
तो कोई आरामतल्य | पर आम जनता उसके पश्च मे थी। प्ल्डा कभी * 


झलफियां न्द्र 
क रैयात्यल की आर शा ठा यभी यमस्यक्‍्र यी थार। पढ़े हिसों 
की राय मे यमलाकर की सत्ता और उसके प्रमाय ये आग करदैयात्यल 
इस चागदी और चौकीन पा विश, मात्र मसौल रामश रा 
रहाया। 

अन्तिम टिनं--मामन्टगी या  बग्ल्यकर की गादी, हटा “इसती 
आतिस थे आमने पहुँची | एघर के दैगाहार भी इकत में छा पहुँचा। 
मुत्ता प्रठ होना पुगम हारत आते पिर मिट थे । 

कमहायर ने ब्यग्याप छाटड्टा, स्पा फन्टैया ” शझगबर धूर पूर 
हाने या ”यटा दे क्या !! 

क दैयालाल ने भी पुर्न्त मत्यूती ख॑ कष्ठा, 'कमल्ययर | नियय 
झनता पे हाथ है। मर और उुम्हार पास नहां। टक्ययर चूरचूर 
शाठा हूँ या परता हैं, यह ता समय ही हताण्गा । 

4 ह.4 > 

पुनार प्रगर आर प्रयागप !! क्‍लैयाहा? अपने व्यतिग्त 
जीरन का दृथढी पर राप उममत सतग करने में जुटा। कम्तयकर के 
गागद एटा और पिटिटओं ने उसपर याग, वल्टाय और तपस्या का 
टिटाय पीट जनता को गमगह्ा और फ्रलाया । 

माएणा या ऑतिम न ! एक स्टेज ! दाना है पर्ये को आठ 
एप प्लटपाम से अपने का, और अपने दीयाणों करा एनठा के. समल 
प्रस्टत करना था | सय लिग्ये खड़ी से खारत सप | रंग थिग्सी रायनां 
के यीय गांधी और यों की लाटी छगमगा रहा थी । चारा आर पुलिस 
का जमाय था--एति और व्ययस्था व ए। 

खाट कौ यत मलामा गावी की ज्यों आर स्याइहतॉपफ नार्सेय 
साथ यमलाकर साइन या से पर प्रधारना हुआ | उटमाठरम्‌ के वाट, 
परटित तह्झ की जब से साय उतार गूँत उठा | थाठ हा कमब्यसर 
का सापण | सापाणं का पूय झाग उनडी प्रय झाठीत खाँ खे खत्रप 
ग्गता था । उन्‍्र माग में प० नेहरू आर सरटार परत थे साथ उसे 


शरापी हैं, दैवान नहां २७ 
निजी सयघों का यसान था !--बीच-बीच मना और तालियों की 
गढगडाहट | 

उपस्थित जन-सम्ुदाय के मानस को अपने पर में उमरता समझ, 
क्मलाकर माषण मे, कद्दैयाल्यल बी यन-तत सिल्लियाँ उठाने और 
व्यक्तिगत छींटाकशी पर उतर आये थे ! मापण समाप्त हुआ | जनता 
पर उसके असर को देख, कायकताओं और खब क्‍्मलाफर को भी 
अपनी दाक्ति और उिजय म पृण उिःयास हो चला था | 

रात के ग्यारह बज आए ये | जनता रिप़रने लगी थी | कन्हैयालाल 
को अप प्ोल्ना था | समय था कम और कहना था उसे पहुत छुछ। 
अपने को उसने सयत क्या | पिश्यास और साइस के साथ हटती 
जनता को सयोधन कर उसने अपना भाषण प्रारम्म किया 

मुझ दरायी के भी कुछ उिसरे हद सुनते जाइए ! शरयातरी कम 
पोल्ता है, पर जय योल््ता हे तो जिंदगी के अनुमव से प्रोल्ता है ॥? 

जादुई प्रमाय | उत्ते उठते लोग वैठ गए। चल्ते-चढछते ठिठक 
गए | लोगों को लगा मार्नो शरायरी क रूप में कोइ देव पुरुष उनसे कुछ 
बह रहा है | इस चमकार को दंस क्‍न्दैयात्यल का दीसला बुल्द हुजा। 
धार प्रताइ उसका भाषण चट पडा | 

“आप जानत॑ ही हैं, उमर मेरे पुराने मित ६। चुनाव में हम 
ण्क दूसरे फे पिरोध म सद़े हैं। अलग अल्ग हमारे इष्य्कोण हैं | बद 
किस्मती से मैं शराप्री हूँ। अप भी नरो म हूँ | कमलाकर भी नशे में ई-- 
हुकूमत + ! क्‍या यह सच नहीं १ सो हम दोनों अपने-अपने नह में है 
और जे ई। मय नशा, आप जानते है, मेरे तय ही सीमित है। उससे 
किसी का कुछ विगदा नहीं) प्रिगाड हुआ या मुघार, जो हुआ सो 
मेरा | पर मेरे दोस्त कमल+र का नया जुल्म दा रद्दा है। यह वक्त बीती 
सेयाजों को याद क्‍्यने और उनके गीत गाने का नहीं हे । आप क्या 
कर रद ई ओर आगे आपको क्‍या करना है! ग्र्न यह हे लो आाज 
से सपध स्पता है। मैं शायरी हूँ। आजाद उपीयत हैं | आपसे छिपा 


श्८ झ्गीयों 


वहीं । ने अप को हिया। की यमी शाटिण यी मैंत । _जैया हैं आपर 
सामाय हैं। यह व्यगन मं, मर ठड ही सीमित रा है। झायी पीटी यो 
उसी छाया तक थे हमे देससे गठा में सवा रा # | 

मय सीयन आउु्णया से भरा है। ज्यनाए हूँ अपगुणांस लदा हूँ। 
गहतिपाँ मुझम बचुमार ई॥। पर क्या यह हूसये का परणान करती है 
आयद व पर मर यारिट हस्त, सुगय सत्री बमस्भकरती थे थार 
मे कया उठे रियो है आपसे ह यहा सवाय इ ठा है, हम आई है | 
पर रहा मी ता नी जाग । 7 ज्या स्रियी यराराएँ रनी हिया की 
दितार हुए ४॥ यौन 7र्ही जाता की गिसधियां या णाली मुस्दमों मं 
शाया गया | सियष से आगाय उठायवाल या वाया खतार से यावा 
और टयाया गया। पट शृढठिया हुई, निमुत्िया हुईं--रिनती ! 
उनही जा साहय थे रिटटार थे वर मुँह हगं टारा थे नाई 
आप गर यद्द जाना हैं, पर क्या यरू, मायाय/ वी रात यहीं पाठा और 
बह जाता हैँ। म॑ आपस पृष्ा हैं, क्या यही है समात सत्रा | क्या यही 
हैं दश गया ! 

मे नी कदज हि आप उ याट 3८ _जर मुझ द | आप उईं 
जरूर याट #ैं। पर अपने यो और अपने प्रो यो तौहफर। इधर 
है एक दादी ता उधर है यगुरुय दशा म३। ! सी या घुसा वर्क और 
आदर म॑ आपस बाट यही चाहता ! मे चाहता आपया पयार। 
चाहता हूँ, आपका निष्पत उिगर और उुल्य तिणय। सुन्न यि्रस 
हैं अपने पर | मुझ्त विश्वास है आ५ पर में एज मौज़ा थाहार हूँ और 
आप मुझ दग॑ | 

में शयप्री हूँ। स्ानता हूँ । दईयान नहीं हूं, यह जाप भी जाया ई। 
आप मुझ्नस उपावी चादा ६। हीजिय, यह दसिए मरी बात? । दस 
बर्षों स इससा गिर मरा अह्टर साथ रहा ६। यह मरे पुरसों थ. साथ 
रही है, उट टय्री का यद चरणामृत रही टै। में यापृत्त | हट मय सवाश। 
खाल मे यह उपर मर जीयय से ढ्रती और दूट्दी है ।! 


शराबी हूँ, दैवान नहीं २९ 
और कन्‍्हैयालाल ने बोतल को जमीन पर दे मारा | जनता की 
करतल ध्यनि ने अपनी मुफ़ सहमति प्रसद बी | 
भ्द ८ 4 
सुना गया, कहैयालाल की मजूयाओं में मतपत्र दी मतपत्र थे । और 
कमत्कर की मजूपाओं में मतपनों के साथ-साथ, आरोप-पत्नों एवं महि 
लओं के चित्रों की भी भरमार थी ! 


सामन्ती खनऊ ! 


मुर्व थ पाया ये थ। मारयाड वां जायेग्राररैसादटी ठीउ साढ़े 
पॉय बते उदयपुर से छृतती थी। कया बी थे घबारं पक आस-पास 
पद्रहबीय तोंगे सड् थे। चौयद पर तिच्ली यी यत्तियाँ जए रही थीं । 
तॉगरेयाले रप्रारियां थे इतगर मे चावने थे। 

मेमोरियल सग्य से एक मुसातिर तिकला । यक्सा और मिम्तर हाथ 
में के थे। त गंवारों ने उस आ घंय | 

घन ये पिठतने पैस टांग !! मुसापिर य॑ पृषठा | 

साय | जाठ से पारद आय की रेट है। जा जाप दे द ।' तोगे 
बाहा ने जाय टिया । 

पर मुसातिर चार आने म॑ सघन पढ़ेँगगा चाहता या। आसिर, 
उनमे से एस इस रेट पर भी मुसापिर को 2 ज्यने क हए तैयार हा गया | 

तॉगयाला ने ताना की की, वायु साय | मददूरी कम उरत क्यों 
धाइ वी पास सात॑ हां !! 

इनमें भी एप था। जा युप था और उटास। प्रश्णन था जौर 
अत | तॉगयाल की तानारणी म उस माय नहीं लिया था। 
अधट उप्र, मुगठित घरीर, कटायर, स्राल चहया, साप्रा 5उैधा | लुत्रीरी 
मुँटे । अपने यपद धाड़ का थपथप्राता पह सता था । मुखापिर न॑_पहत 
उससे ही पृष्ठा था | उसने एक स्पया मांगा था। 

जानता हैं, तॉगग्राला बी अपनी एफ जमात हाती ह। पर पह 
सपेद घाटयाटा उछ अखग दी नतर जाया | कौत था यह 7--मुसाकरि 
ने ताँगा चला पर तॉगयाटे से विचासा और उसुस्ता प्रजद करते पूछा । 


सामन्ती सनत इ्र्‌ 
कोन प्राबूडी | वह लगी नुकीली मुँछोयाल ! 

हों हैं, वह्दी कदावर ! 

“वह हमारा प्रेसीदेंट है साइय | इम लोगों म॑ पस वही है जो एक 
शत बोलता है। सपारी बैठे या न रैठे | उसे चिंता नहा । जो मुँह से 
निकल गया, निकल गया | निकली यात पह कभी नहा बदलता ।! 

मुसाफ्र की जिज्ञासा पट्टी और उसने पृञ्र, आपएिर हे कौन £$ 
शक्ल सूरत से तो सानदानी नजर आता है [' 

आपने टीऊ पहचाना यादुजी ! यड़े ऊँचे सानदान का है! 
राज दसिश्विद्ध पर मी मुसीयत आदइ थी। अपने घुरे दिन गुजार रहा है, 
बाबूजी ! 

मुसाफिर को जिजासा में धी वी आहुति पडी। वह और मडवी। 
बोला, 'आपिर यह सय क्या किस्सा है ? कुछ खुलसा कहो |? 

वायू। बस हमारा प्रेसीटेंट जो है न! राजा जगबहयदुर का 
झूडका है | मेयाड के सोलद प्रमुसत ठिकानों में इसका पडा ठिकाना 
था। दस्वाजे पर हाथी झमते थे टसके, बाबू ! इसके पिता पड़े हजर 
महाराणा की मूँछ के था ये ! एक लास की रोटी थी साहप | जग में 
पुरफाओं ने इसके सिर क्ट्याएहै। प्रा रुतया था, बदी इज्जत थी | 
दस साल तर तो हमारा यह प्रसीटेंट हिंडोले से ह्वी नीचे नहीं उतरा 
साहय | चाकर थे, दासियों थीा। प्रठा गया था। एक समय था। 
पर यायू दिन यदल्ते देर नद्दा लगती | जाने दो बावू | सुना है रोजी 
के वक्त उदक्स्मिती का नाम लेने से साय दिन सयय जाता है ।! यह 

कहते तंगेयाले ने घोट के चाउुफ माय | 

कहानी कुछ कम रोचर न थी, मुसाफिर बी जिच्वसा जीर भड़क 
उठी थी, तंगियाले को खतरा था अपनी रोजी का ! चार आने तय हुए 
ये, मुसाफिर ने उसे एक रुपया देने को कद्दा । तॉगेयाले को उदज्िस्सती 
क्सित में पदल्ती नजर आई | यह परोल चला | 


बाबू | तिगठ की दास्तोँ, कल रात की तख्इ ली होती दे. इस पक 


झ्र्‌ झलमियाँ 
बहादुर था अप टासों ये अच्छ दिए याट नहीं ६। कच्ची उप्र थी 
एप बह गुतर ! 

बढ़े हत्‌र बा टिज्ार का हो था, हुक्म था टीजर ये समय "धर 
पर बीड दृगया गोला मे चशए | जरठ टिपारी थ, टियार भी पायू, यह 
वैदल ही बरा थ, मिजाज फ पट कट थे आग गरम, एफ दिन थी गठ 
है, जगपदादुर यह हास्य साथ टिसर में खाथ थे, अगाना ही 
इंगट्या से एस सुनहरा *र नितस्य और टपया सी । यदे एदर थी भार ! 
दुतुर की जान पर आन बनी । अर आप ही वह याहय ! मर जंग 
बहादुर यह सत्र दस यक्त था उद्येम गाता टागी और पर का 
छशितार हा गया। गोरी अगर नहीं चलाते वा वायू बढ़ हवर 
सम थे ।? 

लगी सॉस छाटवर, मुसाकिर क उुछ पहने से पहुट ही, उस जारी 
रेसा, पायूती | गत का मिय्यत रहस ! नागत छात क्या दर रूगती 
है। उनरझा सरत्य, टियाना, सम्यन्ति सर झब्त बर की सेठ, छगयदा 
हुए का महरों के अह्यत मे और उनये छगाने का रनगस में रहने का 
हुक्म टिया गधा । 

टांगा था स्थाह था यजा वी नायदी है, थराह अरस के प्राद 
आप ही मिट जायगी) छगयहादुर परी यटकिस्सी जात | थाहू समय 
चांद ही बढ़ इतर दय छार सिधार गण और उसय छय हा साछ याद 
हा जगप्रद्ादुर मी मगयान्‌ का प्यार हुए 

एमाग प्रगी7ट, उठी छगप्रदहादुर के हहब ई। आजफर था 
महाराणा ई न यावू , उद्दने ही यह खाद घोटा यथा है] आपने दा 
ही है, क्या पानीटार घांदा है । आर ठसझ्ा मालिए भी फान सम लाने 
बाला है, उायू 

सघन जा पहुँचा था) तॉग््गराट वी कडामी भी सामसी हां 
चगीथी। एस पा नाट तॉगगार का ह सुगारिर टव्य | छागराह 
ने नाट वा गिर माथ ह्याया और दसरी सवारी की टाद् में जुटा । 


सामन्‍्ती खनवी ३्रे 
भर हा >् 

डंट दो सा इस बात को हुए गुजरे है। मुसाफिर दाम्तान का 
दर्द लिए कहाँ विलीन हुआ कौन जाने बल्पद्दादुर ताँगा चलते हुए. 
भी अपनी परम्परागत वश्ञ प्रतिशत और राजपूती आन को न तो भूल ही 
सका और न वह उसे छोड ही सपा । 

तॉँगेवालें से बढ़ सत्र तरह मिन था। आदत म, व्यवहार में, 
रहन सहन मे । सुडौल शरीर, उस पर ब्रिजिस और कोट | झ॒त्री पगडी 
आर बल सराद मूँछें | मुसाफिर उसे तॉगावाल्य समझते तो आपिर जैसे | 
नतीज[ था उसयरी रोजी दूसस पे मुझायले ऊुछ न हो पाती थी। 

तॉगा सुम्दर, घोड़ा पानीदार, चालक जानदार--सत्र कुछ था। 
पर फुछ ने था। राजी का मसला बलपहादुर फे लिए अच्छा सासा 
सिरदद या। सयारियों को जमाने का काम उसका पुराना इज्री 
(सेयक) करता था। सपरारियाँ पूरी होने पर बह रास प्रल्यद्दादुर का 
सँमला देता | इस तरह माल्कि और सेयर, एफ-दूसरे पर आश्रित, जैसे 
तैसे अपनी शुजर कर रहे थे [ 

भर है ६ 

ताँगा ठेने ओर चलने से प्रब, प्रल्यहादुर ने पद्धह वप, सामन्त 
शाही + अनुशासन में गुजारे थे । सुबह द्वोते ही रूम्बी अंगरसी, कमर 
बँधा, उस पर परतल्व्य ओर कटार, सिर पर पगडी और परेयडी, 
इस सजधज के खाथ वह महाराणा के दख्वार में मुजरे जे लिए जाते 
थे। हटने पर सामन्तों के साथ ही मांजन कस्ते। यलपह्ादुर र 
पिता जमयहादुर अपनी जञागीर के पाट्यी पुत्र थे । जागीर यरापिस मिल 
जाने वी समावना के कारण उनके मान और मयादा म अधिक क्षति 
नहीं हुईं थी । यही कारण था कि पल्यहादुर का गियाह भहााराणा के 
पर्च से पड़े ठाठ-बाट से हुआ था | 

यड हजूर की मौत के थ्राद समय ने पलटा साया। नए महाराणा 


ने गद्दी पर पेठते ही यल्पह्मदुर को दी जाती सभी सुविधाएँ बन्द कर.._ 
३ 


॒ झलरिया 

हा थी। तवसे यायहादुर ये हाट खैमायथ । जप का पपने द्ाथ 
मल्यिा। 

विपश्जाथा मे उँध रहने पर मी सामन्तशाह। वी परस्सयगत स्रथाएँ 
उनसी दैनिर चप्रां स अप्ग हां सारी थी। शाम का, मंत्री स लेदन 
पर, घाट वी मारिए आदि से निजत हा, यह पर उृठ् घरों थे रिए 
अपने वा जागीर का माध्य और पुरपाओं वी प्रतिश वा ज्याप्िन 
महसूस बरागा था। मत्‌री पर उठर आय पर भी, स्याभिमान स॑ यह मीच 
नहीं उतरा था | उस जीयन खामन्‍्ठयाद्या बी तहजीय सम टय था । 

महनत से क्र्ंगठउ पा, अपने वीयने मे उसकी महत्रि” जमती थी । 
उमा पच्च 'अनटाता,, बद्द उसर अभिमान की प्रस्मंग का उँगा 
शेप थ। दाना पॉ निया साझ-सबर, ' स्नेटीता, सम्बोधित कर, उसके 
सामन्ती सम्मान फझो पॉयम रायती थां। पिया व साथ परद्ध मालन 
बरता । उससे साठ हायर के उठ पैंट । या जउीत थी समृठियों सिल्क 
से पाहर से “से छाठी । यह यह्टा पहुंच जता जहाँ उसकी गान चौजत्त 
प्स्कगर रही । हस प्रयार नि में चद मादूर था और गत का अपनी 
राइ जागीर का माहिय | ”स ध्रयार टिन पर लिए गुजरता, जिन्दगी का 
रह सीय जा रहा था । 

> 4 १4 

महायणां प्रताप शी थाज जयन्ती था। जनता मे प्रताप तपन्‍्ती 
मनाने वा प्रय जाद और अपूय उत्साह था। महायदा ने समय थी 
गति का पहचाना था । समय” में भाग टा की उन्होंन स्वीफृति दी 
थी | सारी निकलने में प्रण सत्याग टिया था । 

आम + पॉय पत्र रह थ | ताप दूटन कर साथ ध य्जराय आशाता 
से सप्रारी चट पठी । आजाद महान मे परत खगरी का गिस्ित जीर 
विद्वाल टर्पार में परिशत द्वाना था। सं्रारीय आगे थ नक्लार | 
पाठ था माल यी सना, ठीर उमानों से मुसी व्त । पिर रणरकण और 
माटछ (धाचीन याययत्र) उवानयालों री परक्ियाँ॥ उसके वीउ था 


सामती सनक ३! 
प्रतिश्ति भागरिका का समूह । जत में था, महाराणा प्रताप का हाथी | 
खूण की अम्बागारी | उस पर यैठे थे राणा प्रताप ! सैन्य मेष मे! 
जौंखें बढ़ी, छाठी चौडी, विशाल माल, रूम्बा दद, सिर पर छोहे का 
राप, जिस्म पर जरे पख्तर और हाथ में माला, एकदम णणा प्रताप ! 
जनता क॑ आक्पण का एक्मान के द्र !! 

क्ह्ाणणा की जय ।' का उद्घोष, वातावरण ज। वीराचित 
भावनाओं से ओतप्रोत कर रद्द था। राणा प्रताप के रूप में, हाथी पर 
वैश अजनबी मौन था, पर रुजग | अदीत थी स्पृतियों म पर उलझन 
आया था। 

अमख्य व्यक्तियों क्रो श्रद्धा और सम्मान बी भायनाआ से अपनी 
आर देखते औौर अभिनन्दन करते देस, वह अपने का भूठ चुका था। 
"६ राणा प्रताप था। उनमा तेज, उनका झौय और साहस, उससें 
दगसने छणा था| 

जद्स शने शने शहर के प्रमुस भागों से होता, अपने गन्तव्य 
पर था पहुँचा । यहाँ महाराणा के सभापतित्व म॒ प्रताप जयती समाराह 
शेनेवाल्य था । 

आजाद मैदान की प्रमुस़ बारादरी पर कात्मोरी फालीन विछा 
था। गशदरी ये चीचा-बीच, स्वण छत मण्टित सिंदासन पर, महाराणा 
आसीन थे। दोनों ओर, सामन्तां पौयाक मं, सिदमतगार चेँँवर फर 
रहे थे। सामने एक ओर मेयाड के प्रमु्य सामन्‍्त, अपनी प्रतिठो और 
राज्य सम्मान के ऋमानुसार अपने अपने आसरनों पर रिराजे ये | दूसरी 
आर बैठे थे राज्य के मत्रीगण और उच्च पदाधिकारी । 

जद्स वी शान शौकत वा यखान करने के बाद एए प्रमुर्य सामन्तद 
राब सद्म्यर ने नियेदन क्या, जनदाता! महाराणा प्रताप की शक्ल 
मे किसी ऐरे गैरे आत्मी का हाथी पर रैटाया जाना और फिर 'महायणा 
प्रवाप बी जय ॥! के उद्पोपों से एसे ययक्ति का जमिनन्दन होना, अमन 
दाता । यह ता मेवाड की परम्पााआ का मख्रौल है। एक साधारण व्यक्ति 


इ्६ झलकिया 
पा महायाण्रा था उतरा, टाप और दृथियार घारण करना, इमार 
जपमाय है [! 

सदस्बर के सरदार अआपा राप का प्रगी तरह व्या। नहीं कर पाए थे 
नि थीय में ही राय दल्यादा पाल उठे । 

“यनटाता ! अब आपमा का्यां हुक्म है” आते अनलटातो 
हुतर ६ या यह ताग्रेगला जा मद्ययणा के भेव में € ह हमार चीधस 
की प्रीश पा शरद है यह, अनत्यता । ठीज़ है, प्रताप जपन्‍्ती धूमधाम 
से मयाट जाती चादिए थी। पर जागगल्ा महायणा श्राप उनरर 
वियट ! यह जनाधती है आटटाया ' दुकम होना चाहिए मि छस 
आतटमी या सिर कौर ऑपरी नजर किया जाए ।? 

महागणां म॑ वर तर साय सामान्य थे. अनुरूप ही समाराह था 
आँफा था | पर अब उन्होंने अपने सामन्‍्ता पा पछ खात॑ पाया ता यह 
पूछ विठित हुए | उद्द हाप्त यरने वां हशिसय पूछ फॉनेडॉज 
र॥ थे जि सामने से टरगा ने दँय रयर मे यूचिउ कया | अनटाता 
महाराणा प्रताप की यगारी चीगान म आ पहुँती ह /? 

खूयना न॑ मदाराणां का क्षुध कर दिया | यह अपने का ने सैमाल 
पाए | आजा हुए 

“मद्ययणा प्रताप | भेपधारी व्यन्ति का तुरन्त हातिर किया जाए | 
मव्यहितां होगा । 

सभा मे सनाटा छा गया । 

थाडी ही दर में, द्वाथी स उतारा गया, संहाशणा प्रताप, अपने 
नकली सामन्ता के खाथ, यासतरी मे टासिल हुला । 

हम हुआ आगवुक का हर सा परा। मलाहिणा 
होगा ।! 

आषा दात॑ ही, सिपाहिया न मद्यगणा श्रताप का दूर सड़ रहने 
का सतत जिया | रिन्‍्त यह उतता ही यया। सपा नहीं। चांद आर 
म॑ उस रायने यो सिग्रहदी टीड पड़ । 


सामन्ती सनक ३७ 
पुन आज हुई इसे दूर रैटा दिया जाए । 

आजा यो सुनते है महायणा प्रताप या भेष बाल उठा, 'किशियों 
दूर बैरा दिया जाए, अन्नदाता ! अन्नदाठा पे पूजज को | उस राणा 
प्रताप का, ज्सिक यश पर आपका खानदान जीपित है। उस प्रताप ये 
करच, दाल, दाल, तल्यार क रुपम उसके श्ोय को आप जूतिया मं 
उगना चाहते है 

अपमान से क्घित, आग के चले उगत्ता, रक्ततरजित ऑँसा से 
महाराणा का घरता बह योलता गया, 

“नाओ, अज करा अनदाता से | तॉँगा चराते हुए भी इस चाकर 
का खाभिमान सम नहीं हुआ है। राणा प्रताप को मेर पुरसाआ ने 
भी सिर भेंट किए है। मेरी रगों म भी वही सन दौद रहा है। मेरा 
स्थान इन सामन्तों से नीचे नहा । जा भी द्वो अभी मैं राणा प्रताप 
हूँ !--कद्ता यह सिपाहिया ये व्यूइ का तोडता, बेग से आगे पता, 
महायणा + नजदीऊ पहुँच गया ! 

दरबार म सल्यली मच गइ | दरपारी क्फ्तयविमूट, सड़ तु पड़ 
रह गए | 

सामन्त आपा सो चुझा था। महाराणा की हयूमत से ठक्णने या 
नतीजा, उस राजपूत के दिमाग स॑ परे था) आखिर वही हुआ जा 
सामती युग मे होता आया था। दूसर॑ दिन लोगों ने उसे कठपरे ये 
सीसचों म दंपा। लगता था, मानों राणा प्रताप स्वयं ही अक्पर 
की नजरप्द्दी मे उन्द हा ! 


हजामों का हजाम 


हस्द्विर । हर की पैटी का प्राथन घाट। होनों आर गया वा 
प्रयाह्द | घाट क. एफ आर उडी वी परकिियाँवा टूसरा आर मिसमद्दा 
जार नात्या बी कतार यहां माँ गय्मा, संकर्दो क हटों का अपने 
प्रयाह् में सम औअग्िर्स यहती रातीह | स्महभाजय थी अध्यिया 
परिसतन उ्रस में भी इसकी हस्ण मे पहुचा था । 

हर थी बैठी। उतीसील, प्रिसा और अनासन ! किर भी हसर 
फ्रिनाय पर जीयने वी वियियता उस्री चयट्ता और उस यैसित्य, 
नाया रूपा में परछा अर विसंग।म यहाँ की पीया और अपनी 
उटहासीनता से गहत चाहता था । पल का पार बर दूसर जिनार पर्चा 
यहाँ पडा की रमम्बी कतारें थीं | तजमानों स श्राद्ध आर विट टात रेगन॑ 
में ये स्त थे “न सामने ही एफ कतार हृआमा वी भी थी । 

मेने अपने पैृटस उद्धा, मुझ कफरमत है, अस्टी हलामत 
फगनी ४ ।! 

परह् उट्य, “घर उधर फ्रि, छारट कर आया और यारा, पाती | 
संत प्रभाव कर आया हूँ सामने प्र शगाए, पद इताम यैटा है ।-- 
बहा पुराना है दमा मी उच्छी यनाता है| पता हिसा भी है)! 

में घट, सीया दताम सी छाटीसी उय पर जा +टा। उम्र थी 
हल्यम का जथट, कण पर सिउ्ृह्न थी ओर छारयाँ चदय रूसा 
सरपा समझ गया गा जगह आन पँसा हूँ। यह क्या है उतने सी सा 
हि पाया, सिर परता इसाम प्री क्‍्चीक्रा सपर शुरू छा चुफा है । 
में मी मनारटन क मठ महा आया | 

गुझ, वह हाख्व जितनी क्‍्माइ उर व्ल हा”? 


इज्ामा या दाम ३५ 
बायूजी ! यह हो सत्र सीसम पर सुनम्मर है 

पर मी-न! 

थट्ट हुनर | डटन्सी रपय ये आस-यास मह्दीने म हो जाता हू ।' 

और सरकार यो टैक्स जितना देना पहता है !? 

एक पैसा रोज या बाबूडी [* 

आलचय म पडा, एफ पैसा रोज !! 

“आप ताज्जुय होढ़ा है बरायूजी ! पर बायूजी | जाज जर्दो से 
रह गुज़ग्ती है, उस जमीन पर पहले हम भाइया वा ही पब्जा था, एम 
लागा की पहाँ आयाद उस्ती थी | सरफार ने जमीन ले ली, रब लाइन 
निझली, आप जानते ही दू गायूजी, संरतार के सामने सकी चली 
है 4 एम छाग शरगायिया यी तरद इधर-टघर पसाए गए। आर रासार 
ने हमारी दमदाद में दर वी पैटी पर दजाभत करने का यह स्थान सुरातित 
कर दिया। तय म॑ हमारी यहाँ की प्रेठक का, एफ पेसा राज, दमस 
ल्या जाठा है । 

मने पूछता यिद्द सर लेसी म है या जवानी ९! 

बह योल्य, ाबूजी हम नाइ हं । हमारी जाति चर जीर चालक 
इाठी है हम सर समझत हू, यद्द सत्र ऐसा मं है! बरावायदा एंग्रोमट 
है इसका |! 

अब हमारी बातचीत एक ताल मेल से चल निकली थी। म॑ हजामत 
भी यनवा रहा था और साथ ही उस आदमी सो परस भी रहा था। 
इजाम भी समझ गया था कि आज उससे हाथ मे उसी काबिछ आदमा 
का सर आया दे मैं मौन रहा, पद भी चुप्पी साथे रहा कैंची उसकी 
चलती रही | 

मैंने खामाणी ताडी, प्रश्न, रात दिन तुम दतामत बनाते हो, 
ऐसे प्यधित छोगों थी, जिनमी इजामत म॑ तुमज़ों प्रसतता नहा 


होता, बेचैन, सतत, वे श्पनी पीड़ा और दु६ लिए तुमसे मुडन 
कराते ई 


ढ० झलडिया 


इजाम ने कध्य, पिदा ही यहां है, उाबूरी ! उनसें दाह का हृदय 
पर पहुत कम असर हाठा है. और याबृती  श्रतिटिन की एक्शी 
अनुभूति दटय का कतार यना टठी है ।! 

बराठा ये हार स॑ इज्ञाम ने समझ रटिप्रा था द्वि उसर स्पमन झा 
प्राहय कई अतीर आटमी है | कार यह आर सातपरीर | मे भी समझे 
रहा था ऊि विसर हाथा में यंत्र अनरों मिर आत॑ है, उसडा मना 
यैचनिस अखपयन मी कमवार नहीं हा सझता । उसर चहा का टैस से 
कह समझा था झि इज्ाम मे जीएन का समझने ही पी सछमठा 8 | 

मैंने पृष्ठ, सिठिस छटफ है, तुम्हार 

'ठीन ।7 

पृष्ठ, 'सरस यटा कया उरता है ? 

वकालत करता है, यायूर !! 

मझ जानवर हुआ और अमन्‍्नठा भी। कावृह्ल्यश मैं कष्ट उाग,! 
लोड ' सा उसने मी याप का ही पा ग्रह झिया है। 

डशम पाता, यह कस, यायूता 

नुम हतामत पनात है और तुम्हारा लटका भी उद्धि से णर्गों का 
हूमत ही ता उन्‍ाता है । एया एक आमदना का स्तर एड्र, समता 
स॑ एसड्ो सापके, आर दादारी मी छत्मान गति, यातयों की । अतर 
फ्यल कमाने ४ ठयक में वाहाय “स्वयं और कैंची, उसके पास भी ता 
बुद्ध पा उस्ठय 

डावाम सम मताऊ से प्रसन हुआा। दतामत सतम हुट। उस 
विपास हा गठ शव ऊकि जाब टस उन्‍्मान से उस रानी जअख्छी 
मच्दी मिरेगी। 

निर की करिंग करा के गाट, दाम की नार मरी मात हर 
पता बह एकदम “ले खा्य कची सलाद ॥ आ्रिए गाउत्ा में 
इस अमी काट हत # | 

चख बह सहमा, वैसा मैं मी समा मने कप, खिर ब्यथा, 


इजामा भा दज्माम ४१ 

गनय कर ढाछोगे । ऐसा न करो 3 

वह भी चक्ति और मैं भी खक्ति। मेरी भाह में एक टया सपद 
बाल उसकी दिसाई दिया था । याल क्या : जैसे सुँयार नांग था| भाई 
क काले बाला म से ्राहर झोक्ता हुआ, जैसे मेरी जवानी को ही वह 
उुनौती दे रहा था । उस पर बैंची च॒ढावर हज्जाम उसर अभियान का 
नोंचना चाइता था | 

मेंने उससे कहा, यह गगा का सिनाग ! आत्म परी तण या यह 
स्थर || अह को धोने का यह साधना केन्द्र !! फिर यह वैसा तुम्धस 
घातक आक्रमण, दस सफेद यार वी बेससी पर ? जा बाल मुझ का 
भातरी ज्ीयन की विपमता का योध कराता है, उस पर तुम्हारा 
आाधात ।! 

दज्जाम माना दाइंमिक था, जीवन वी यथाथंता को बह समझता 
था । घैंची उसने री, भाह को संवार, सपेद पाल उसने जीर य्राइर 
निम्राल्ा | डसरो अपना सिर नतराया और दोता हाथां से प्रणाम किया । 
जैस वह मेरा मजाक कर रहा था। 

लाने के लिए मैंने इज्जाम को नमस्कार किया । उसने मी झुत्रा 
कर प्रणाम क्या । शानों दो मोतविर व्रिदाड छेरेथे। मतता चलने 
का था किन्तु जय भी इच्जाम को यह वि्यास था कि जैसे मे डसफो 
पयास पारिश्रमिक इनाम में देनेयाल हूँ । उसती जिज्ञासा, आठुरता 
और बेचैनी को देससर, न जाने क्यों, उसके मन का पांडा दने की 
मुख यु्ञी--एक मानसिक धका | 

मेने फद्दा, 'क्या कहँ। आज एक ग़ल्ठी कर गया। चल 
आया, जल्दी से स्नान करने के लिए.] ”रादा हजामत कराने का नहा 
था। और डर भी था कि अगर पैसा जेय म ले गया तो सुमसिन हे नेव 
कर्टा क ह्वाथ मेरे जैर पट जाए । इससे ग्याली जेत दी चलय आया। 
अमी तो आपका बुछ भी देने में, मैं विवश हूँ । गगा का यद क्नाग 
है। बडा पवित है | यहों आकर आदमी वत्मानी नहीं करता । वेइमान 


ब्र्‌ झल्कियाँ 
मी यहाँ हुमानतार उन हैं । सय असय का भमझता है 4 नात्तिवा 
आत्विक हांठा है) विषयास कया ) खग़य पहँँचव ही किसी आटमीफ 
हाथ, आपका पैसा भेज तता हैँ. । 

इन्माम चरित, मर चहरें करा टपता रह गया। जिस उसका 
अविश्वा4 में पदत्य पर मुझ एस नऊेटी मातत्रिर सबह्कट भावों 
क्या कद । मन उस ठद्विग्न पाया । उसऊा विश्यास टिटान का फिर एक 
चार और प्ररान क्या। वियास क्या , फरीए एव और आपात 
पहुँचाने का । 

मैन कहा, मान मी हा कि सयय पहँच में भूट गया, तार्मी 
गि'यास रस कि घर परैचन ही मनिझालर से आपका रुपया निशुयत्र ही 
भैनेंगा । 

यह मुन, मर प्रति रहय-महा वि्यास भी उसका जाता रहा सार 
टिन की मारी मुत्रस ध्रास ररने की एसड़ी आशय नण् हट । उद् चुप, 
मे भी चुप | टानों एक ट्सर रे अपन में ब्यस्त। 

चम्न 7 “यह से मन उस नमस्कार किया क्या मैच पर आपका 
पिशवास हवा ठा चढे २ 

हाजाम न॑ ठरकाय चटी, टढिन प्राउजी / बढ़ बाय, से वो खान 
पर जा रहा हैं। यययों पर फिर जामवात्य नटा। आप आदमाक 
हाथ भी पैंस मेरेंगे तर भी मे टुझान पर नहीं मि्गय ॥ 

मन ऊछा, मेरा उिल्वास रत कर चलें। से छात्र ही मनिश्ञाह्र से 
मत ईँगा 

अप ता खाय मामझा सगाचर शय । ने थट मच्य माँगन की  थिति 
में था जीर न मे ही मच्या दनंगाप रुप । 

बह नियाय हा बाय, वाद्य ! अयत्ा मे मह्य पर वि्रास 
झट ऊर छा चब्ता हे !! 

मन छद्य, 'उछ टिनों के पट हया| दि मर इसमान  समबध में 
युम्दारी द्ठि निमूल थी। चास्यॉँच हेन का डी बाव 2। तम मुझको 


हजामा का हृज्ञाम ही 
वहमान समझोगे और में भी तुमसे भरा आदमी नहीं। जो अविश्यास 
कसा है, वह भी तो भला नहीं ।* 

मैं नमस्कार कर उठ सडा हुआ | तब हजाम ने कहां, जाप क्ठ 
मत करियंगा, पैसा भेजने का । में समर्ईगा, आज की कमाई गगा माई 
को मेंढ कर दी 

मेंने उसको धन्यवाद दिया और कह, '6ुम मुझसे पहुत उँचे हो । 
मुझसे कहीं अधिर श्रद्धा है तुम्हारी गगा माद म। जो मजदूरी नहीं आर 
है, उसको भी ठुम गंगा की अर्चना में समप्रित कर रहे हो |” 

मे रवाना हुआ, तिरठी नजर से देसा, वह अपना सागान सम्हाल 
रहा था। शायद सोचता शोगा 'भाज फ्सि मनहूस का मेँ देखा। 
शरोफ की शवल मे॑ एक दौतान आ ट्फ्राया। क्या अच्छी प्रात कर 
गया | दशनशासत्र के कथा सुदर विचार रुप गया। हजारों आदमी 
इन हवाथा से निमाल दिए, पर यह तो मुझज़ों भी धोसा दे गया।! 

कुछ आगे प८, मे रुका, आर लौट, फ़िर उसऊ्री उंच पर था 
बैग । उसका गिश्यास लौरा | समझा मैने मजाक थी थी। मैंने जेय 
महाथ डाल, एक चयनी निकाल उसयों दी। वह तमक गया। 
उद्बिग्य होकर उसने मेरी ओर देसा, श्रोला, यह क्या £ यांबूजी [? 

मैंने कहा, 'ट्रुतनी मेहनत जमने की और में ठुमका पयाप्त पारि 
श्रमिक न दूँ, यदद कैसे हो समता है ? 

पकिवु याबूजी | यह चयन्‍्नी क्या य्यादा है ” चबनी में ता कलम 
निवाली जाती ई ।? 

मैंने कह्दा, 'गगा किनारे तो अचना होती है । सेवा होती है। यहाँ 
जजमान से माँगने नहा, श्रद्धा से जजमान देता है ।? 

जद वन्य, यायूजी। इसको भी ले जाओ। मुझे कुछ नहां 
चाहिए |? 

में किर आगे पा, लौटा, अयबी बार अठनी दी। इसरो भी 
उसने मजाक समझा, इसरे बाद यह बच पर रैठ यया और कहने ल्गा। 

पल 


है 2 झलकिया 

धावूती, मुन्न न चयनी चाहिए और न अठनी ही। आप थादा 
यहाँ वैद जाहए, आप क्सि डाक्ट में, फौन *ैं ? अगर यह पता छगा 
सर, ता समँगा, जीरन मे एफ परी व्थ यापी था, बढ़ पय हुआ, 
पही मेंस परारितमित द्वागा ।? 

मे 4ट गया । उसने प्र'न स्या, आप फहा से आण् ४ ? 

धाजस्थान से 

बिश्रटयी खत हा । आपका जास है! 

'निरजन नाथ आायाय ।* 

यह हफ़्वा-वक्शा, सामान्य, सुन्न दखता रह गया, आल्चय से 
बाय, जाप यतस्थान उिधान समा तर अच्यात। नयमारत राहम्स पट 
करता हूँ, । जापनी सत्र उसमे आती रहता &। अब सुझ सताप हा 
गया। मन उठ नश्टा चारटिए ।! 

भंग पाठ खुल गट, जीउन रे यथाथ का काइर ने हक रिशाव 
म'ततिरी शा मुझपर जायरण आ गया। मे उद्य आटमी €ा गया था। 
मर अनटर वा गस्तरिर आटमी, अर गायर था। हजाम ने अपनी 
दालान युरू की 

परावती । “से पाठ पर साविन्द वजतम पत की झस्थिया विशाल 
हु म॑न॑ ही उनके रिलटार्गे का सुलन क्या था । महायंणा उदयपुर 
की भी अधिर्याँ पदों आई, उन लागों की हजामत भी *सी घाट पर 
हु । हालबह्ादुर दाखीटी को भी आस्थियाँ आटः उसने रिस्टर्से 
के माथ मी सन मूंटे । गत यह जि हस स्थान पर, यहन्‍्चत आतटमिया या 
इच्यमत मने की है | पर बादूती | विंदाटिल और क्‍्यि आदमी की 
इदगमत करन झा अयसर ठा आज़ मिल्य है। 

जय मे एस मातरिर आत्मीथा। असटी आदमी नहीं। लप्स 
पद़ुच्मा निझ्ात्य आर ठीन सपा उसे दिए । अय सा इच्ाम पत्य अमान 
था। उसने एड किताय निडझ्ाटी और मर सामन उस करत हुए कद्ा, 
जिवूर्जी | सकटों आरटामियों के इसमें इस्तासर ई। मैं यहाँ का ऊँचा 


इजामों का हजाम ० 

कायसता हूँ | इजामत यनाता हूँ । प्रभाव भी स्खता हू 

मने क्ताय के पने पल्‍्टे, पत के हस्ता लर, लाल्यहाढुए के हस्ताशर 
और पिडल के हस्ताक्षर। हस्ताखर पर हस्तासर !! जिन जिन क्ेल्स 
किताय में हस्ताक्षर थे, यह सत्र गगा मैया हें प्रयाह म पिलीन हो चुते 
ये | हस्ताथर रूप में ही उनका अवरोप अब रस क्ताव मं शोष था । 
मे त्स रहस्य पर सोच ही रहा था कि वह योला, ब्ाबूजी । आप भी 
इस्ताशर कर द्‌ ।? 

मने फह्ा, 'क्यां ? मुझे भी जतीत की पक्ति मे देसना चाहते हा | 
--सकत देना चाल्ते हो कि मेरा उतमान मी जिसी समय अतीत हाने 
बार है ।-- 

मने अपने यो और अपने चिंतन प्रवाह का रो । खिताब उटाट 
और ढिसा, हज्ामों का इज्जाम--निरजननाथ आचाय ! 

अनायास ही जो कुछ ल्पि गया था, उसे पटा ता उसम सत्यता 
आर यथाथंता पा” | यह हच्जाम जीर में भी। दानों एक ही स्तर पर 
थे। पह हज्जाम था हज्जामों मे, तो म॑ था राजनीति का हजाम | 


माली वावा | फूल दो 


पगा | साय रैगल्य | रैमससथत्र यक्ति झा में अतिथि। होंगी मे 
निय शृप से निव्वत्त हा सारा की ध्र्तीता मे, मे झूठ अलगायान्या तट 
में | उूछ हर थाट ही पास पी टयर नान्‍त के पजना से संतन हगी। 
नाम गिनाना नहीं चादता, आज़ रन सयस मझ हणा है । 

आय यनाद | टास्ट पर मकयन टगा ही राग था कि संत” से मपुर 
कटों से नि्की याटका की हरीटी ध्वनि कामों में पी, मारी गधे ! 
फल दा!। आयाज ने टझ आउए जिया । टॉस्ट पर मक्‍यन ट्गा मे 
चाय ये सिप् + साथ उस खान जा ही रा था कि देर से फिर पही 
आयात सती 

मारी ग्य ! मारी शागा । फूट ट47 

एप अरीय सायपन, सुरीक्षा स्वर, अपुर ऊठ “सेपर टतटाली 
यार्ढी । में सिच बिना न रद सत्रा। नान्‍त हे ब्यूडना की सटानी 
सुसाव आर स्वाट, याहडी थी विछट हिला वारी के सामने पीझा 
और नग्स है आया | उस मान 7 ग्रगाव में गया । भरा । न 
यख्चा का सत्य हुए पाया, हो गरऊ्े, छत याटिया | खूट चने की 
जगबी वैश्य # 7 रे के यार सँयर थ। उस पी में पृ झगान वी 
उन थी। करार पहन थी व स्थात स्थान पर कर्शा था आर अपनी 
क्ीपता का परिचर ” रहा था। यत्व किताय रहिए कटक रूट थ। 
कम्ात आर निऊर, जा चिथदू दा चुत थ, उनरे दागीर से इटफ 
ग्द्थ। 

उुंगट के ठीए हविगी छान में गठी परत लग” पर ्जटी और 
रिन टाट या ब के जाउनाड से यनी एड चापी थी। चाग आर 


माली गराम्॒पूल्दो ७ 
जिसके गदगी फा दर पैटा और जुटा था। एक स्त्री ओर पुरुषा 
भजदूरी पर जाने की तैयारा म उठ उतावले और अस्त-व्यस्त ॥ समवंत 
यही बच्चों के माँ थराप थे । 

अस्त और पिस्फरित नत्रा से यच्चों को देसा। पद अपने सेल 
में मस्त थे और उनसा ध्यान मेरी ओर न था | स्वूछ का समय अभी 
नहुआ या। तमाशे की वृत्ति म॑ उद्दोने जन-मनन्‍्गण गाया। लेफ्ट 
राइट भोल्ते हुए तीनो ने एक परेड कर डाली | ठुस्त ही एक उनमें 
से शिवाजी यन यैटी । यराल्पि उन बैठी झाँसी वी रानी। ल्टओे ने 
कह, में शिवाजी ! लडफ़ी पीली, म॑ झाँसी की रानी !! भाई बहनों मे 
वाक्‌ युद्ध सा ठिट गया । 

“हम देश के लिए मरगे ! हम दुश्मन से मिडगे !। हम दुश्मना को 
भारेंगे ! जय हिस्ट |” इन उद्धोपा न॑ देश की मौजूदा स्थिति और 
परिद्थति > भेंवर म मुझमो ले जा छाडा । में पुलक्षित हो आया ! 
चिंतन में पडा । 

मेरी टक्टकी देर से बर्च्चा वी ओर ही थी। आमिर ध्यान उनका 
भी मेरी ओर हुजा । मैने गदन हिलाड़ जौर हाथ से इचारा झ्िया। 
बह देखते रहे, माना में तमादा होऊँ, चिडियापर का कोइ जीव | 

मैने कह्य, 'फ़्छ णोगे | 

तीनों ल्ममग एक साथ ही पोडे, 'आपसे नहीं ! माही गया से हम 
पूल लेंगे |! 

देखता क्या हैं कि मारी याया ता स्वरथ ही हाथा में फ्र लिए 
उधर आ रहे थे। लगता था, बच्चों ने उऊद साध रखा था। माली 
वाया, 'ग्रल्फा को फ्लू दे, स्व+ भी उन फूल-जैसे बच्चा से सेल्मे 
ल्गेथे। 

में लौट टेबिल् तक आया | चाय ठडी हो रही थी। टॉम्ट की 
आर द्वाथ पढ़ाया वह भारी हो आया।] मुँह तक न जा पाया। 
टेत्रिक् पर सजे सप “यजन मेरे लिए चुनौती यन गए आर एक प्रश्न २--- 


श्ट द्रापह्िया 
ये बालक ! उमपे लिए सुर या मोल मांग सी में मधह आर 
ना  क प्रति सीयह स्वटपरथ । माय आर राय यूर्सी पर में पट 
रह । मायाओं और विन में खाया ! 

क्री योग गाली वाया !! की आगा ने मु बाधा था था 
या भाग य बेगया हपता सा थे जाने पत्र 7र श्स मरे थाये झा था मं 
खाया पद्ा राग । चथातगा। मिटाध्या को एक पूठ में यौध उठा । बया 
की और चाय । निगाह जगी उपर थी जार हपयट मुझ ही वे रात 
रेट थे। मा उ पहया ठिखाया । रूह पर हाथ रखे रेसम रास मी 
सीते यध होने यो सत्ता भी टिया । वैद्य राही से उर्जा थे | पूरा 
मम रनती और पक टिया । एय ने जमीन पर गिरने सं पर ही उस 
समार टिग। साहया ने पहया शाला । यह आपस में मिटा” वा 
विश्ता7 फर ही रह थे शि ट्र स मा छा रयर यूण 'स्परा है बम 

सपने एवं खाथ ठप टिया सादर ने मिराड री है। कद उसिया 
मे मरी आर इशारा किया । 

मा ने आय दसा 7 ठाय राप्री ओर सीधा एक एा तम्यया 
उनके रसीट करती पाली, साहय थी मिठाई दमा न गादिए। रनडी 


यह यूसी हमटर्ला उे सुत्रारक | परया श्स।! बहन थे साथ उछ्य थे 
हाथ से उसने पुटय्ा टीना आर उमीव पर ४ साय । 


बत्व चीन रेट 4 य *स घटना या पर इने मे असमंध थ। उनकी 
मा ने शापटी में व्यस्त सपरत डी एक ठीखी नतर मुझ पर क्यी। मे 
ध्रायर अपने दर पर तरस खा सता रहा आर साचता रा । 

बड़ पर है। ग्रगीया को अयियास ऋण शुरूसता है । द्वप जार 
प्रतशाव की जाग विनम "न गायों के लिए सब्य सुर्गी रहती 
3| हन उैंगटा की ऊँचाइ से खरनगाली सहानभूति और सदुमारना 
हम्म का परिधान पहव, *न सतत गरीयों के अमाया आर ऑमियागा 
का आपिर वा तज़् हराए और हंस रस सझ़ती है ? छापित मे शापण 
के विस प्रतियाघ डी आग जोर सायनाएँ ज्ञान अनतान॑ सपना श्र 


माली बाग पूल दो 90२९ रु 


“ परती चली जा रही हैं। इवा वा एक इल्का सा झेका कभी भी छाइ » 

प्रचठ प्वाग्गओं में बदल सकता है। ६ सा] 

भवनों से गरीयो को सदा ही दया के स्थान पर निर्दयता, सहायता 
की जगह ऋूरता मिी है। अत थे इसके विपरीत व्यवच्यर वी कब्पना 
भी करें तो वैसे करें ! इस कारण अडाल्पि से उतरी मेरी यह सहानु 
भूति उनवी दृष्टि में उनसा मसल थी। इंसम उनसा क्या दोप ? 
कलाल की दुकान पर प़िक्ते दूध के स्थान पर अगर हाय की श्राति 
हो जाए तो कोन सा आइवय | लगा, इन अद्वल्सिओं से सच स्नेह 
नहीं उमर सकता | यहाँ का दया घम, थोथे आडम्बर या मात प्रदर्शन 
है। यह है उन युग युग से होते कार्य-क्ल्पपा का प्रभाव जो अद्याल्किओं 
वी ऊँचाद से सदा होते रहे दै। में ऊँचाई पर और यह निरीह याल्क 
समतल धरती से भी नीचे , गदूढे म बनी एक झोपडी के थासी | मेरे 
और उनके बीच क्तिना अंतर! स्थान और स्थिति म॑ क्तिनी 
असमानता | 

में अपने को रोक न सका | उनसी माँ के दूर निकलते ही मिठाइ 
का एक और पुडका उना अच्चां को सफेत करके उनगी ओर फ्का। 
उ होने उसे र्पफ ल्या। वहोँ से वे भागे--क्ही दुबक कर पाने वे 
लिए। वर्चोा की प्रसमता देख मुझे कुछ सतोप मिला | 

बच्चे और उनकी झोपडी | म॑ और यह भयन | दोना म क्तिना 
मद्दानू अतर ? इस विपमता का अत क्टढों! सयों ज्या चितन की 
गहराइ में उतरता था, उल्झन बचुछ ओर बत्ती ही जाती थी। में 
सशा झूत्यन्सा चितन में गोते सा रहा था। मदिर और पाठशालाओं 
के घण्थें ने मु्त सचेत जिया | एक ओर यच्चे उउल्ते बूदते, पुदक्ते 
सेल्ते, अपने अपने स्वूलें को जा रहे थे। दूसरी ओर लोग जल पान, 
गध पृल हार्थों में लिए और कुछ रिक्त दस्त भी मदिरों की ओर जाते 
दिसाइ दिए | 


मन ने कद, भारत का देइधारी देव जगर कोइ है तो यह जो 
4 


प्० झलकियाँ 
स्ृला या ठांदा बा रहा है। मदिर इ ना य पाटणाराएँ छ््गों खड़ का 
निमाण होता है। मटर, मस्जिद, गिता, गुर्द्वार, गीता और दुगन, 
बाहविल जार ग्रथ साहय की छत्ठाया आर शान ये प्रात में अगर 
इस पराशयों की साधना हां सर ता हमारी पूजा खाथर | इमाय आन 
साथक | ५7 कहाँ | इम ता भ्रम मे पट रद ६। सतीय से निर्वीव यी 
आर, चार से अच्चन री आर । 

में “स ऊँचाट पर ! यप्ट की निधि जोर धराइर ये बाए जमीन 
के हट म बैंगट के चरणा मे रत हुए मी मर रापत, रनह और सहट 
यठा से याचत । में अपने में सीमिठ, अपने स्वाया क हिए! बाहरी 
पिहम्बता । 

पृना मे छात्र तऊ रहा, प्राव थे बच्च आत रट। मे ह्याग करता, 
च समच जात । पुढवा फकता, पह छना दा सार द्वाद। आजम 
घर पर हूँ। टूर, यहुत टूर, ठने वर्गों सा मात क्र समय्र मर उच्च 
पास ६ । पिर मी पूरा ये 4 याटर मरी आस ८ आग आ जात ६ | 
साज भी पाठ्यात्य था मे विथट मे टिपद्र नद मुना का दसतवा हूँ. ठय 
यह ध्यान आर पी घ्वनि यूँलती है, माली यात्रा ! मारी आया फूछ 
2।4! और मय घाव इस दा जाग है । 


वक्त आ गया 


मैं मत्री हूँ! झानदार मेरा प्रेंगला ! पेंगले के चारों ओर कुछ 
एक्ड भूमि का घेरा है, छोटा सा स्विमिंग पूल है, दूब के दो सुन्दर 
हॉन है जिसके जिनारे पूर्तो और पौधों से सुसजित हैं | कमरे अनेर्यो 
है मेरे पेंगले में ! भेहमानों के लिए अल्ग "गेस्ट द्ाउस! है। सेयकों के 
हिए घलग सर्वेट्स क्याटस! हैं । लेदे का सुरखित फाटर है। फाटक 
पर तैनात है मेरी सुरभा के लिए सत्री । 

मैं मत्री हूँ | जनता से चुना हुआ और उसी से डर है भेरी सरकार 
को | मैं मरी हैँ, दायित्तों से लूदा, पर उससे एकदम बेसपरर 
अधिकारों और पद के नरो में चूर, मं प्रौयया हूँ । गव से छाती मेरी फूली 
और माया मैरा उनजा है । 

सवेरे के छ बजे थे । मेरी कार गेरेज से अभी तर नहीं आइ थी। 
मुझे आज दौरे पर रवाना होना था । जहाँ पहुँचना था, वहाँ का समय 
निश्चित था । मिलनेवार्लों वी भीढ के आतऊक से, जिनर आने या 
समय हो चल था, मैं पचना चाहता था | डरता था कि आवागमन 
चुरू हुआ तो कहा व्यावह्यरिक्ता निभाने में ही समय न चत्य जाए। 
अच्छा यही समझा कि सडक के जिनारे सटे होरर ही कार की राह 
देखू | पैदल द्वी निकल पडा। फाटक से बाइर आया । यढ़े होने के 
स्थान की खोज महां या क्ि एक पुराने वतरिस्तान पर मेरी दृष्टि 
जा अरबी | 

पुराना कजिस्तान ! जो कि मेरे बंगले + सामने जय कुछ इयर 
था | पर जिसदी जानयारी से में था अप तम़ घत्य “दोनों में आपसी 
वितना बडा अन्तर है। एक बीरान दे, दूसगा आयाद ! एक जड है 


५२ शलमियोँ 
और मो दूसय घंता है ओर झुगर। पंगन्य बौयया है सत्ता पी 
मंदद्ाशी आर अधियार क अधयार से ! जोर यह पुयागा कबिस्या, 
उस मंदी जौर सपरार को, जपने ता द्माए धूलि धूगरित 
परता, मौत यूया दा और सायधान करता सदा है |--दिगट ६ 
ये, जाचाोद 

आय मे हां मर फदम कत्रिशात की जार या विगटे | यहाँ 
साये रभी अपरीयी, एए शाथ, एक हू रार मं, एक ही बात, मर 
भर रा बहने छगं--सगार यायर है। साया जप्रापष इस शायउत 
रात्य थी अतुभृति, इस जरता की गएराइ मे पैठ उद्दोंने पाइ हा । 

इस सत्य वां आग यार पा है, सन्‍्ता मदता ये मुच से गुना 
है। उठ उुछ समझा भी है। पर आज झल्त मरी अदीव थी । मे 
जीवाय॑ सह पी शातम गहरी एुगी छगा गया था। 
राहम आया था | 

में ग्रियाण में खाया था। इ्सामी अगहाइ थी आयाय से मय 
ध्यात हटा । आगत की टिशा से यटा । सीमट से यनी फज्र-चयूतरा 
नुमोँ । दाग और बबूल ये छाट मां गत आर झाद झगार। और उस 
क्ञ्र पर सोया था एवं इसान ! कमीएय और निरर पहने था। दानों 
ही चियट हा र* थे। आदमी जगाने था आर स्वस्थ | बालों में मिट्टी 
मरी थी। टाटी थी यटी हुंई। पाया मन दटी चल थी न पर चूत 
ही “-इस पर भी बह एफ बैपिती, निशकता आर रच्छदता पे साथ 
साया हुना था । 

अँगटाद के राथ उसे एफ आर करपयर बदली ) ध्यान से दसा, 
चिधड़ हुए उसके निकर आर वमीत तल थी विम्नाइ और पाएे 
घर्यों स भरे थे । चंदरे पर भी जगद्ट जगह काला रागन तैसा कुछ पुता 
था। और हाथ भी वाहडिि से भर थे। समझने दर नहां लगी मि वह 
रिसी बास्याते का मज्दूर है ॥ उसकी व्रिययता और गरांदी मेरे पद 
के अहयार को नोचने लगी | म॑ सरमाएदार था और बह मुझसे शापित 


वक्त आ गया है ३ 

मजदूर्‌ | म॑ शासक था और बह मेरा कोपमाजन | 

एक साथ कद व्रिपम मावनाएँ मेरे मानस को उद्पेल्ति करने 
हगा | मजदूर और क्राति, चोपण और पिद्वीह, असमानता और समान 
अधिसार | क्र पर सोता मजदूर इस झोपण के विदद प्रतिशोध वी 
आग लए तूफान वी तरह आगे प्रत्ता मुझे नजर आया। और मैं? 
हकूमत का सुमाद दा यन उसके आस्टोल्न का दमन और हनन कर 
रहा था | उसकी कखटम इहन्कलाप्र के दहकते चोले और उसनी 
अँगडाद में प्रतिशोध की चिनगारियों मुझे दीसीं। 

इन्द्र ओर दद्व | जमाना यथा, जय म॑ स्वयं मजदूर आदोलनाफा 
अगुआ हुला कर्ता था। जीर आनर्म ही जैसे उड़े कुचल्ने म 
सतोष मान रहा था ! वाह रे मनुष्य | तेरी प्लिद्वारी 

मजदूर ने बेचैनी क॒ साथ, कइ करपट त्रदल डाली | नाद से शायद 
बह थत' चुरा था। और उठने की चेश म, अल्साया और कुछ 
इंडयडाइट मे था| सोचा, यह मजदूर! यह दसान ! हमारे मुल्क की 
ताउत, उत्मादन का आधार, भ्षक्ति का ऊेद्र ! दाश्य ! ट्लोश म आए, 
और अपनी शक्ति की अँगठाइ छे। झोपण के वरिझद्ध क्राति की करपद 
बंदर । फिर क्या देर लगेगी दस असमानता की धर का समतल 
होने में ! 

देखता क्या हूँ कि एक जौर इसान क्म्वी योर चला जा रहा 
है, मुझे नफ्स्त से देखता। चह सोये मजदूर के पास सडा हुआ। उसे 
भपथपाता और उसके सिर को दोना दाथा म॑ उठाता, बह योल , 

“उठ ना। अरे उठता क्यों नहा १ आर वक्त झे गया । उठ, देख 
सपय हो गया ।? 

मैं सहमा-सा सदा सप देस रह्य या । वक्त हो गया! झब्दों से मुझे 
लगा हि जैसे मजदूर अँगड्ा” और करवट लेता जाग सटा हुआ है। 
चोपत ने शापित की दाक्तिक॑ आगे जैसे घुटने टेक दिए हैं। मजतर 
पा पक्त आ गया है, उसका सप्रेरा हवा गया है। 


3 झ्ल्क्याँ 

हान की पों थीं से मय भाय-स्वप्न हटा | टसा, वार आ चुकी है 
ओऔर सह गिनार पटा द। क्त्र ऊ पास सह मटर ये क्‍्ये पर द्वाय 
रुप मन पृ, क्या य्रात है? छुम लाग यहाँ फस? बह लगता 
क्यों नहीं !? 

मुझसे और सयाक्य सं उटासीन-सा वह राय, साने ये लिए और 
जगह कहाँ मिल्वी *ै, साइय 

'आत मज्टूरा पर नी ताना हे क्या ?! 

“आना-जाना आज से पद ६ खा । मह्टय न स्क्राइक की थी। 
मान्वि ने छंटनी ऊर ढी। राती छीन ली। सूत्र लिटायाद के नारे 
लगाए थे साय । और जात इमाग ही मुटायाद दा गया।! टम्बी 
सोंस साचता बह यात्ग । 

हरे ऊर्डा गहत थे ”! मने पूछा 

मारिक ने एक काररी द सती था उसी मे इम दानों झँटगी 
के समय उुछ पैस मिट थ सा जज रात या क्त्रिस्तान का मरना 
बना डाला गन यह शान से गुतया अप दिन निम्ल आया है 
यह कतिम्तान है। यहाँ मी मरने रु याद त्यानका छ़ द्वाता 8 
जीते जी नहीं 

डक मार ये हॉर्नो चछ हिए। मंर्भी मानसिक द्रद्ध टेफर कार में 
आ पैटा।--न्याय वी मॉग ! उत्तर जयाय झा। समानता या 
सिद्धात। असमानता का आयद्धार रह प्ररनयाचर आल भी मुझ 
कुरदवा रहठा ६ । 


चुदापा ओर शादी 


चेमर में वैठा आत्म परीवण मे लीन कुछ छिफने की धुन में था 
कि मित्रवर सनसनाते कमरे म दासिल हुए, ना अदउ, ना शिष्ग- 
चार ! बोछे, 'मुना कुछ 

पेन को पद किया ) जानता था, मितयर जक्सर उठती दिलचस्प 
कहानियाँ लाया करते है। सोचा, आज भी ऊुछ वेसी ही कोइ चटनी 
या चार होगी | जिन उत्साह दिसाए ही मैंने प्रछा 

क्पाहै! 

सच | कुछ नहीं जानते | वह बुटापे म॑ झादी करने जा रहे हैं। 
लडकी भी उनके ऑफ्सि की ही कोई स्टेनो है। वेसे ही डीग मारते हो 
फि वह तुम्हारे दोस्त ६! सय जगह चचा है। ओर हजरत ई कि पता 
तक नहों ?-.आश्चय में पडते मित्रवर योले, 

“जानते दी हो, अर्स से बाहर रहा हूँ ! थोडी देर पहले ही उनका 
पोन था, हो सकता है, इसी विपय पर मिलना और बात॑ करना चाहते 
हो | साय उनग्री ओर दी में जा रह हूँ ।' 

'अरे यार | जरा असल्यित का पता लगाना । हम सय सचाइ 
जानने यो उत्सुक और चितित हैं | ठुम सम जान सक्ेगे। और दोस्त 
अगर बात में सचाद नजर आए, तो भाद को समति देना। अगर इस 
रास्ते से इथ सको तो सच, बहुत भव्य हो ।! 

“क्या क्‍या बात है ! आज यह उत्टी सलाइ ग्रेसी ! तुम जैसे मन 

चलें के लिए कोइ एक आफ्पण फंद्ग ता होना चाहिए ! देसो भाई | 
म॑ तो रास्ते में रोढ़े अथ्मानेयाला हूँ पही, हमें मुक्क को पैरागिया का 


तो बनाना नहा है ?--मैने बात को हस्से पुरुफे ढग से ठाल्ते और 
व्यग करे हुए कहा । 


धर झ्लक्यों 
५ ख भा 

मित्ररर तन मच डी सप्रर उकर आए ये, बह मर, अनाय 
मित्रों में स थे, उिज्यास गिमासे ” एप्र डल्वथटाविकारी ! पी के 
दहानन्ठ का टा-टन पप हवा दूत थ, उच्र पचरन ये, छट माटा | में 
के पाल मटारट व्यू थप्रह सउत | कमर झड्य, होठ उछ उनायटी छाप 
ठ्यूट इट (-- 

हागें की इं? में, म* बह मित्र, सटाचार, ठमानटार और साय 
कत्तजनिट थे । आन आपडा धॉती मे, पह मिव्मापरी, संद्धदथ ओर प्रखर 
उदि थ | टूससें की एसात से एकटम उटार्सन | उन युर्पों ऋपप॒ओं ही 
चया में ससस जाय । जपनी प्रयस्य रे लिए अयस्त व्यय 

उनर ईहस क्यतया उनहा प्राप्ण सुझ सननी पडता थी । मे 
उनओ थार जार्गे से वार हात्य आर यह समझते कि मय चआान-घन हा 
राई! 

आए सद्राचारा य, अपनी जिहाद में ! मानाखझ ब्यमिचार आप 
ही भावनाओं में श्यियरा हुआ मा दीउता था। सेझतों ब्यमिचापस्यों 
का “वा स्या छखे नाप्रहद्र अपने संटाचार ही महिमा का परवान 
मा स्वमन करत--तय्र मन ध मन परीम उझला था और आप पर 
स्पमन सं सुझ टाठ हनी परी थी--८स समर एस टग्वा था मार्नो 
डिल्त ने नाई में से रमपुल्य टपइर रुझछत चान ते ल्णि कदम हा । मे 
आपना इस विय्ला में, ही छा अवहार उन्हें मानने उ लिए तेपार 
या। पर मदर का उठाप कहां 

अर््ठी आय | भय कक में जमा | इन्थ खच में अप मिलती ! 
दिखान का वैसा एप कर रहतयत्य उनेर सिम यथा मदामृत आर 
झ्र््द्धि सपालन इनग्रल्म रा हारी “तह क्या थ, क्या नहीं, 
बट सप्॒र छाले य, डिन्द 4 नी! आओ सतैव हा अपने यार में 
सटाचारी, टमानटार जौर झचयानाउ झान ऊॉई ब्रावि रवे | 

जय पंचम छी जाउ में आपताल्ल आर हलक गर॑ थ, यहे विषय 
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आम चच का था ! पर महाराय उस जोर से एकदम बेसपयर थे और 
अनभिश्ञ | 

4 > 4 

सध्या को मद्गाद्य के घर पहुँचा, जीपचारिफ वाताल्प मे समय 
गुजर रहा था। मुख्य प्रश्न वो न तो ये ही छेड रहे थे और न मे ही, 
दोना ही सतत ये | टेतिल पर पडी पुस्तक, स्वास्थ्य दपणा को म॑ने 
उठा लिया | 

सहसा पृछा, 'ओह ! आजफ्ल स्वास्थ्य पर जध्ययन हो रहा है १? 

'तटुरुसी हजार न्यामत ! अच्छी क्ताय है, आप भी पटियेगा ।' 

उिताय के प्रृर्ण को पलटते म॑ने पृण, प्चे का खास्थ्य 
कैसा है ? 

(परमार रहता है | कल बुसार एस-सा तीन था, कोइ देसयभाल बरने 
वाला नहीं है। मे ऑफ्सि रहता हूँ, बह पीछे जिल व्रि्यया करता है। 
आप जानते ही ६ नौकर आसिर नजर दी होते है ।! 

“दिस रहा हैँ, भाभीजी पे जाने से आपया जीयन अखत-्यस हो 
गया है, बच्चा भी वे-सहाया रह गया दै। खारध्य भी आप का व्रिगद 
चला है ।!! मने सहानुभूति प्रकट करते कहा । 

* आप ठटीर कद रहे हं। चिंताएँ. जरूर है, पर स्वास्थ्य पर इसका 
असर में नहीं होते देना | स्वास्थ्य तो टीस ही है। म॑ इस यार निश्चय 
पर पहुचना चाहता हूँ। 'निणय कर ही डालना चाहता हूँ. इसी कारण 
आप को भी कष्ट दिया है (? 

यह कहते महाश्यय ने पास पड़े आदने को कुव.हल्प्श उठा लिया | 
चह बातें कर रहे थे और साथ ही टफ छिप, अपना मुसठा आइने म 
देखते मी जाते थे। म॑ उनसे आशय को समझ लुका था। यह मुझसे 
अपने लास्थ्य का आइयासन चाहते थे | प्रश्न लगभग स्पष्ट सामने था | 
जौर अधि स्पष्ट करने का साइस अभी बह यटोर नहीं पा रदे थे | मुझसे 
शायद दुछ सुझाव चाहते थे। में प्रच रद्या था। कहीं मेरी दिलचस्पी 


ड्् झल सियाँ 
अर ख्र > 

मित्ररस विन मह्यराय की राबर टकर आए थे, यह मर, अनाय 
मित्रों मस थे, विज्तास ग्िमाम के एस उकपटावितारी परलि के 
दह्मन्त का टा दीन पप ही गरुतर थ, उम्र पन्‍्नन प्र, कद नाटा। भाहा 
के वाल महारट जां थ यह सकफद | उमर झ्॒ती, दाव् उुछ उनायरी दाप 
आट टद ।-- 

हागों की इशि में, मर यह मित्र, सटाचास, ह्मानटार जौर सदा 
कत्तयनिट 44 अपन आपका देश मे, यह मित्रमापी, सत्य आर प्रयर 
उद्धि थ | दूदय वी 7 नति से एफ्दस उटासीन | उनर गुणों अग्रगुणा की 
चचा में सरस आग | अपनी प्रगासा उ छिए अस्त ब्यग्र 

न माँ से बय तने उनती प्रष्ासा मुझ मुननी पड़ती थी। मे 
उनती थाथी या से यार द्वाता और यह समझते ड्रि मय चाननयधन दवा 
राह 

आप सदाचारा थे, अपनी गिय्ता से! मानसिक व्यमियार आप 
की भायनाओं में पिराया हुआ स्पष्ट दीसठा था। सैऊटा व्यमिचारिया 
वा लेखा जारा करत लय यह अपन सटाचार की महिसा का यान 
मर सामने फरत--ठय मन हा मन सरीझ्ष उठठी थी जार जाघ पर 
सामने ता मुझ टाट टना पटती थी --उस समय एसा टगता था मानों 
किस म॑ नारे में स ससगुल्त उठाकर मुझस साने के #ए कह्दा हा । में 
अपनी इस प्रिययाता मे, प7री शा अवतार उन्हे मानने जे लिए तैयार 
था| पर मदहादय वा लताप यहीं 

अज्छी आय | सत्र पत्र भ जमा | सटस्थ सच मे अपर ते मित्रस्यत्री ! 
टिखाने का पैसा प्प सर रुसनयात्य उन निडतट था अद्ममूठ ! जीर 
आय टपाजन करनयाल था जन्यावी बह क्या थे, क्या नहीं, 
यह सर जानते थे, वितु ३ न आपका सतीब द्वा अपने यार म 
सठाचारी, ठमानटार और उतयनिष्ठ हान की श्राति रह । 

अंतर पैचपन की आयु मे आप जिस आर टरफ रद थे, पह गिपय 
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जाम चयी वा था ' पर महादय उम्त ओर से एकदम वेजपर थे और 
अनमिन्ञ | 
44 >> ५ 

सथ्या को मद्राशय ये घर पहुँचा, ओपचारिर वातालप में समय 
गुजर रद्य था | मुख्य प्रश्न बोनतो ये ही छेड रहे थे और न में दी, 
दोनों ही सत+ थे | टेपरिल पर पडी पुस्तर, स्वास्थ्य-दपण' वा मेने 
उठा लिया | 

सइसा पूछा, 'भोह ! आजम्ल खास्थ्य पर अध्ययन हो रद्दा है १ 

'तादुरुखी हजार न्यामत । अच्टी किताय है, आप भी पटियेगा [ 

र्तातन के पृष्ठो यो पल्‍्टते मने पृछा, बच्चे या स्वास्थ्य 
कैसा है !? 

“बीमार रहता है। कल घुपार एक्स तीन था, बोइ देसमाल करने 
या नहीं है । म ऑफिस रहता हूँ, वह पीछे दिल व्रिलाया कर्ता है| 
आप जानते दी ६ नौरर आपिर नौरर ही द्ोते दे |? 

“देस रहा हूँ, माभीजी क जाने से आपका जीयन असत्यल हो 
गया है, पच्चा भी वे-सद्ारा रद्द गया है। स्वास्थ्य भी आप का व्रिगड 
चढ़ा है |! मंने सहानुभूति प्रफूठ पर्ते कद्दा | 

> आप टीर कह रहे दे। चिंताएँ. जरूर हैं, पर खारथ्य पर इस 
असर मे नहीं होने देता | खास्थ्य तो टीर ही है। में इस बार निश्चय 
पर पहुचना चाहता हूँ | 'निणय कर ही डालना चाहवा हैं. इसी कारण 
आप को भी क दिया है !? 

यह कहते मद्दाशय ने पास पडे आइने को कुतहल्यश उठ लय 
चह यातें कर रहे ये ओर साथ ही उक धिपि, अपना मुपल आहने में 

देसते मी जाते थे । में उनसे आद्यय वो समझ चुका शा । वह मुझसे 
अपने स्वास्थ्य का आइ्यासन चाहते थे। प्रश्न लगभग सप० सामने था 
और अधिऊ स्पएट करने का साहस अमी वह उठोर नहीं पा रहे थे। मर 
शायद दुछ सुझाव चाइते थे । में बच रहा था| बच मेरी दिल्पसी 


५८ झारतियाँ 
छाड और ठाणया पैटा मन कर 2१ बिर मी बीय को या अवाव 
आर प्राम का 77] आर सुशाय 7] मन या 

(री, खारय वा जापया रैक है। से, सही पयिय चहर पर इल्फगी 
है। बयों हही किगी “रिम्स मटिल्य को पद्य की टरयस्स प हिए रखे 
टिया छाए । 

वात चार म# घुमग हूँ, टौटमी रखप हूँ, ख्ार्य गे टीऊ है | 
हां, जिठा जरूर है । सुरझ् नहां मिली | आसिर नाउर नाकर ही है, गिर 
इन लागों पर रिवास भी यरना टीय नहीं। आप लाना हा है गालि 
गिटर एनरक सायाल की ह्या वियस्त नौकर दाय ही की गह थी !! 
जयाव टन पद बा? । 

मुस्य श्रात की परिधि टुडे हम आ पूँच थे । पहट यौय धयरा कर 
प्रान "प रहा था ता यह । मत पिर 25 

आपता यनातठा हैं. मर मोम पयापने पर्ष के थे, णय उनका पनी 
गु्ी | मेने उरुतंय समाययाो, किसी उिघया से गियाह कर २#ै। पर सह 
में माने, आत तारी उच्र पियात्तर बव का है। खासश्य टिम पर टिसे 
गिरा छा सा है, सादिया पर जा पट ६ | यह टरसमाट करयगादा 
नहीं हे | समात संग ओर सझग में विंटगी गुरारी है--आर आव ६ 
बंसदागा !! गहरा सास “पते मेने फद्दा । 

द्ाय हाथ | यह हार है ! काद संग्रा नही उसता है” आत्यय प्रकट 
करत उन्होंने ६मटटी जाहिर की। 

“और दूसरी और हसिए ढा० यमायर या, ये मामू के माल है| आर 
हो आप ता उदे जानते है! पद्दी गृटग प्रयास की उप्र में | आती 
समहतार ६। मपिष्य डी दसा एफ विद्या रो 7 आए--! कैगा भी 
यह रहा डा, बटनाम और हुष्यग्यि। डिझु आज आप ट्स ही रई रद, 
सिस ठने मन से यह उनकी सया कर र६ ६4 मग्ग ता ”पति से, यह 
नहीं ड्वि तय रहें ॥! 

पक विजागी किल्‍्नी सजा उरी है। आशय टै नस 
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औरत ने अपनी जिंदगी में क्‍या क्या नहीं क्या ! कभी-कभी सराय 
औरतें भी अत में अच्छी नियल आदी हैं| 

आप दीऊ कहते हैं, यद् बुटापे की अवखा पहुत सराब है! जब 
तत् कमाते रहिए, बेटे भेटी, पोते पोत्ती, रुग्रे-सम्बाधी, सत्र आपके चार्से 
भोर मैंडराते रहेंगे । क्माइ मद तो कौन आपकी और देखता है ! 
बेटा भी है, सकी पत्नी भी है, पर मेरे स्वास्थ्य की क्सि चिंता हैँ ! 
दोनों अपने-अपने में मस्त हैं ! जैसा रूसा सता मिलता है, सा लेता 
हैं तुम्हारी मामी जब थों, म॑ वेसपर था ! आप अपने हैं, घर वे 
हैं, इससे इतना सय्र कद्दा है, वरना कसी और के आगे तो कष्ट सपा 
नहां जता !! ठउटी साँस सौंचते बह उदास हो आए और मोन दुर्सी 
पर पसर गए। 

प्रश्न को सफने में अप विशेष रिज़्वेशन नहीं रहा था| मौन भग 
बरते, मैंने कहा 

थहुत पहले से, आपसे मिलना शाइता था। समोचयश नहीं 
जा पाया । मिनता अगर रुची है तो बात भी साफ साफ होनी चाहिए,। 
क्‍यों टीज है न !! 

जरूर जरूर | सकोच फ्िसि बात का । आप मेर॑ भाइ से ज्यादा 
है ! मेरा बडा विश्वास है आप पर। आप निसकोच कहं। आग्रह 
पृवर वह योले | 

+आप शायद जानते हों, मेरे पड़े माइ साइब की पत्नी का देहान्त दो 
वष प्रव द्वी हुआ हे । भार साहय सत्तावन के हैं, इस समय | कोइ सतति 
नहीं ! वे जीवन मर कमाते रहे हैं | खर्चे का प्रगन नहीं। पास अच्छी 
पूँजी है। सयुक्त परियार है और माँ य्राप इमारे जिंदा हैं। भेरा खार्थ, 
चाहता था ऊि भेस लटका इनकी सपति का अधिकारी बने। भाई 
साइय का भी उस पर अट्टट स्न॑ंह था --- 

“मामी की मृत्यु के बाद मैंने विवाइ दा प्रस्ताव रखा | जानता था 
फि छत्र तक थाव ह.रे ईं--भगयान और भक्ति, वैराग्य और पिरक्ति, 


द््र झरकियों 


मताक छाटा और यीशनापन उमर। यद्ट मनचकों का ट्यनशस्र 
है। मे पचायन ममीटिंट फया खता हैं थीर भाप टै झि पचास से 
ही अपने मनयूया की चिता सतराए ग्रेट ्ँ सद ज्यभांग। उतापे वा 
मुधारन का अब भी साझा है सुधार रो ॥? 

यह बदन, मंतर सा4 ही मुस्य पान छो उनसे खामन रा परया। 
>गा, यहाँ तक आंत आत॑ उनका खसायभी दुग्हा चुझा था । 

चहर पर सरसता में भीगी मुस्यराहद उिससत पट थाडठे, दिसी समस्या 
के सुल्झाय के लिए ही मन आपस याट झ॒िया है, आयायदी ! अब 
यह थीया विंदगी मुझसे परत्वात नहीं हातो। भाप उुछ सुलाय 
टीशिएन !! 

आप से प्रतिशत पुरुष के लिए पिवाह करना ही श्रेष्ठ गृदंगा । 
पैस मर पास हा यस्वाय है । आप यादें ता उन पर मीं गौर कर टर्से ।! 

दादा | उताइए, मेने मी थर यखने ऊा नियत्र कर टिया ६ । 

मन कथित कहानी गठी। वाया, क्रॉटल क्री प्राध्यविता है, 
पी० एच० दी० है, उम्र वैतीस उप है, तातिस वैल्य है। टूकी एक 
नय है, अज्ा यवन, उम्र यही पतीस ते आसत्यास | जानि मा प्रकरण । 
टार्नी ही आपस प्रम्ताड का मदर उरे झूज़ती ई। आप 3ैसा व्यक्ति 
उन्हें आर कहाँ मिल सज़्ता है।! 

“दानों का चहरा उसा ६॥ मसतटय पफीचस कस हूं? खामटान 
कैसा है ! 

में उठ इल्डन में पा, मेंय यह नाटक ता उनके मेने मे समा” 
महिला का शहर निवाटन के हिए यथा। सन क्द्मा, श्राथ्याविद्ञा का 
छानरतान अच्छा है, पीचय अच्छ नव, आपस उस्ला मैच नर। नस 
हुलर है, सानटान लच्छा न्ठी। कइत मैंने अपना परिड छद्ाना 
चाहा 

कई एस कीनया मुहर हूँ। मुन्न ठा यदम्दी चसना ई ४? 

कडकर अह्ाद्य मे लाने अनजान मे परास्त स्प आइन का उठा 


बुटापा और शादी सु 


लिया और लगे अपना चेहरा देसने | महाद्य के चेहरे पर स्पट झार्रियाँ 
हैं। कमर झ॒की है, दुबल शरीर है--मतलय कि यह सत्र अलामतें, 
अपने आपको आइने में, बूटा करार देने के लिए पयात है। पर जिस 
घुठापे को भविष्य की सरस झाँडी मिल गई हो , उसेसा जवानी के 
भम म॑ बोराये रहना तो सहज स्वाभाविक है | 
मैंने टोह लेते पूछा, 'आपके पास भी तो झुऊ प्रस्ताव होगे ? 
बोले, 'हाँ, ६ | लटकी का एक भाई इलेक्ट्रिसिटी बोई का चेयरमैन 
है। तीन हजार पाता है और भार भी ऊँदी तनख्याहों पर हं। स्त्री 
है। मैं भी वैश्य हूँ । विशेष अतर नहीं। आज फे जमाने में जात 
पॉत कौन पूछता है १ वह एम० ए० है, प्राध्यापिफा है, शिमला में | 
चालीस की है, म॑ भी तो पचास का हूँ | भादयों का अधिक भाग्रह है । 
बैसे तो अपनी सम्मति दे चुक्रा हू, फिर भी जैसी आप राय द, करूँ ।! 
मैंने मन ही मन सोचा, घुट्ढे का मज बद गया है। रास्ता उल्य 
पकडा है, रास्ता हट सकता है, घुइटा टूटनेवाल्य नहा! फ्डे जूते और 
कपद़े पहने, जायज ओर नाज/यज तरीकों से महाशय ने जो सम्रह क्रिया 
है, लगा, जैसे वह बाघ अब हटना ही चाह्ववा है । 
शिमशा ! सरसता और सौन्दय वा वे द्व है | वहाँ की प्राध्यापिका | 
उस ऐसे व्यक्ति से विवाइ, जिसने साधन सम्पन होते हुए भी, जीयन 
वो नहा भोगा। बक के लॉस्र खुलेंगे, चैऱ बुक के परे फ्टेंगे, तब 
बधु की क्‍या दृदय-गति होगी १ उम्र और बृत्ति में अनसेछ | आकाला 
और व्यवहार म॑ मिनता--इस पर शाति की चाह! क्तिनी पी 
प्रवचना है प्रभु । 
तमम्नाओं और आकाशाओं वी एर्ति का प्रबव १--एक दिन और 
एक रात का नही, जीयन भर का । थूसी सिहनी की तरह, ज्सी समन 
बन के छायादार इतज़ा की चीतछ उाह मे, वन उपयन की सुगघ में 
चौराए रहने की उसकी चाह और उत्कठ दी पूर्ति का शप्तन इस जजर 
कपय महाशय से क्या हां सर्ेगा ? अतृत्ति की अनुभूति उद्े हे 


घट झरडियां 
ठप मशद्यप्र की सरसता जा क्‍या छाल छागा 

कयना में पक्ष । देंया, पतिदय पर्चात्ताप कर रहे है। घर उठ 
रहा है, ट्राइग सम प्रियों झा अदय उना हुआ है, ठायतें हा रहा ३ । 
घर क्या ई जामांद प्रमाइ वा एफ यसय। पैंट रूम पर ऊिसी दूसर छा 
अधिकार इटय पर किसी टूसर का साम्राय 

घर वा उसा पर सै ह रिए | मे सइमा ओर चता । 

महादाय सहन से पुरसत पा, मुझसे याट, आप मीन क्यों ६॥ 
बुठ कहिए म--अप क्या करना है ?? 

मुँह से नियल पत्य, “आपका जमपत्री दस रहा था 

क्या ? उामपती ? पर क्या ?? 

“यदि पिप्राद्द म आपने तनित दर जोर का तो समाज प्रीच मजा 
कूदगा ।! 

(आप टीर कहते है। लाग अमी से जरने लग ३ । चार्से सार मरा 
बचा दे !! 

“इसी से फल्या है जाइ गियाह कर टारिए। दया का स्खे प्रटट 
लाएगा। चाय आर स॑ आपका मुपारश्याद अलग मिटेगी [! 

प्रह्दता भें उगा आर ज्ञाना चाहा | 

थार, 'दखिए | साथ प्रताप आपना करना ६ । टिज्टी चलना € 
प्रायत में 

अच्छा अच्छा ।! उह नैस-लेस मेने स्ससत की | उनकी यारात मे 
में उनया जाया ह्स रहा था। 


यह अभिशाप | 


मुख्य भत्री ने इस्तीफा दे दिया। मुग्य मत्री मे! अखगार 
बेचनेयाला चिल्लाता आगे यत गया । 
मैं फुटपाथ पर पड़ा था। दिमाग म राजनीति का तृपान और 
एक हलचल ! असयार लेने की सांचूँ कि हॉसर दूर जा चुजा था। में 
प्रदेश की राजनीति को ले तरह तरह की जठक्लें लगाता आगे बटा। 
चौरादे पर पाया हॉसाय का झुड | सर अपने अपने असर बेचने की 
होड म | पुरजोर गठे की उुल्दी से वे चीस रहे थे | 
मुख्य मरी ने इस्तीफा दे दिया। मुर्ध मत्री ने इस्तीफा दे दिया ॥! 
जैय् से दम का सिक्का निराला । देसते देसते, नाइ यच्चा के कई 
मासम हाथ मेरी ओर अस्रार लिए आगे बढे | दस का सिक्‍का एक 
था | इसरार था ग़रह हाथों का। उनके निश्चल आग्रह से मैं झुका । 
एक एफ प्रति सर ही से सरीदी | वह जाने लगे । 
मैने का, से | अमी जीर असग्रार मुझे सरीदने ६ |! सपर 
ठहर गए । 
एक से पूछा, तुम पढ़ते हो १? 
प्हुं क 
'स्सि कथा में १? 
पॉचवी मे ( 
तुम्हारे बाप है !! 
'ज्ञी नहा । 
भरा! 
४ है, पर अधी है ॥! 
प्‌ 


६ झलकियाँ 

गोत्र फिठना कमा लेते हो ?! 

सात आने 

मे दंत गया पदना में | धश्नात्तर मँँहंग पट । में दुठ्माय चाइता 
था। इतने ही में एफ दूसरा प्रात 'साधाहित हिटुस्तानी आगे 
यटावा बाय 

ध्माहय सराठि्, सिर पचास पैस दाम है ।! 

संग पॉय । यरार पर चिथट्ठ लटक रेथ्रे। मे इन्वारन कर 
सका | पृछ 

परत हा 2! 

हाँ साय छा मे ।! 

धापदे ! 

कही साँप । 

क्य से नहीं ? 

मात्र ठीक नदी पता | मुना है छ मदहिन का था तमी चल 
भ्ख 3 8! 

बैयें सु जमीन सिसकी । बाहज या ता, जीर अगह्यय | ददय पी 
यह धराहर और सरपण नदारद ! 

पृषा, 'इुछ आर पयाम करत हा 

पटना 2 [! चट से उसने मुत्रया उत्तर पक्टा दिया । 

वाट को उयाय देह का उतमान राननीति पर एफ गहसा प्रटर 
था। लाने जनताने यह यथाय झट रता था । सच कया ही द्वाता है । 
यात मुझ मा उटया टगां थी। आत्मा का तैस हिसी ने शउझार दिया 
था। म॑ जयसाद मे भर सव्रा | अपन का उंस-तैस समाल्ले उन सयस 
मन पृ 

लुम सर पटाग है 

दवा ! सत्रा का एफ हवा जयाय था । 

“पटकर क्या क्गये है 


यह अभिशाप घ्छ 

कुउ चुप रहे | कुछ योले | 

एक बोला, अपना राज बनाऊँगा | अपना राज]? 

अपना राज यनाओगे १” गमीस्ता से मैंने प्रश्न तिया, पर 
क्सिसा राज्य है 

(प्रैना घरवालें का राज ।” यह्द कहता बह बाल समुदाय, हँसी का 
कह्दक्ह्य मारता व्रिसर गया । और प्रि बह्दी आवाज, मुख्य मत्री का 
इस्तीफा | मुख्य मनी का! 

यालक बिसरे | चितन का कच्चा धागा बह मेरे लिए छोड गए। 
मैं उनसे भविष्य को, उनसी कल्पनाओं के अनुरूप ही उस थाये को 
ले बुनता रहा | समाज में पनप रही जसमानता का प्रीमत्स चित्रण आँखों 
के आगे चित्रित हो आया। ये बालक इ राष्ट्र क। और वह भा राष्ट्र 
के ही हें जो वैमव के” अरमानों म पल्ते है | इधर हैं जो अजगर बेच, 
घूड पाल्शि कर, अपना पेट पाल्ते । उधर दें वह जो 'ममी' और 
पापा! के सुरमित स्नेह म॑ झलते हैं | इधर ६ वे जिद भोजन नसीत्र नहीं 
होता | उधर वे हैं जो साने की मउद्दाय को ठुरराते हैं । इनका और 
उन निय्रास स्थल एक है और यह है हमारा यह राष्ट्र ! गष्ट्र किससा ! 
उस पर अधिसार क्सिका १ 

प्रबन वी गुत्थी पर विचार म है। था फ्ि अनेत ऊठों से निःल्ता 
बेदना का स्वर सुनार दिया । 

“अरे | अरे ! बेचारा कुचल गया ।? 

में दौड पहुँचा | अरे यह तो वही मासूम था जिससे मैंने अभी पूछ 
ताछ की थी | 

धॉचवीं का | माँ है, बाप नही । घर है, खुराक नहा ।? 

प्राल्क का झररर ट्रक के हील से बुरी तरह कुचत्य जा चुका था! 
हाथ की समुद्री 4धी थी और उसमें जर्डा था असगर। सु थी 
खुराक चाहिए, यातें नहीं | 

चारों ओर जन-समूह | पुलिस | हमददी और वेदना ।--पर सये 


ध्ट झलकियाँ 
मौत के याद । 

हतय को ने दंस सता । लीट जाया। एक बेंटना और क्सक 
हिए +---खुगर चाहिए। यार्ते नहा । यह नें मेने पालक की 
लावात नहीं ६] यह जायाज ई तथा फ्री। यह अस्मानत यप्ट्रक्ा 
अमियाप है। क्सिसे ठिपा है कि आज “न टखिता के अगाय पर 
अनर हा अल्‍र ज्ान्ति पापित दवा रही दै | मैं मी र्मी गरीय था । एक 
झापटी का लड़ा । पर जाज | मत पृछों | मत पृटां--बस 

हु ३ श्र 

ड्सी टित खध्या वा एक टातम म्झे जाना प्य था। प्य 
मात्र था । नाना मिशन ये, फल थे, फ्रनथे। पढ़ों की भीठ थी और 
था अपूब “वागत ! धाराफ था और खुशामद ! 

कान जार पाटाम, स्सतुह आर इमर्टी, सर और जगूर सर जैस 
मर कान म उन उना रट थे ।-- 

तू साठ का मयिप सा रच ६ै। वह म्त्रिप जा जाग डगलेगा | 
आर आग, ल्सिम मम होंगे तुझ जेस अनेयों !? 


राजनीति ओर दोस्ती 
राजनीति ! 


क्या कहूँ इसे (--हृठीली, मानिनी, सड़ी, मोहमयी ! नहीं, सपसे 
उपयुक्त नाम इसके लिए. मन मे आता है--ठलनामयी | 

इसके घेरे म जानेयाले इस विशेषता से भव्य पैसे अदूते रह सकते 
ई '-भावनाओं से ओोत प्रोत, लेमिन रिक्त! यह यात नहीं कि ये 
लांग उुद्धि सूत्रा से रहित होते हैं | बुद्धि की प्रसस्ता उनम आप पायेंगे | 
राजनीति के कुछ मरे दोस्त यड अच्छे विचारक और छेसक भी हैं । 
पर रुगता है जैसे जिन्दगी क भ्रम को वे सा यैठे है । 

इनकी भाव भगिमाएँ रह्न प्रदछती रहती है ) क्षण में क्रोध, क्षण 
मे मुस्क्राहट | क्षण मे प्रीति ठो क्षण म॑ देप अभी उदासी है, तो 
दूसरे ही क्षण चेहरे पर गुलय्री रौनक --दिन म क्तिने चोले ये 
प्रदल्ते हैं, कितने मुख़ौदे ये लगाते है, उतनी याता दी चाइनी इनवी 


जिहा से #रती है, फ्रितनी तरह के आँयू इनकी आँखों में तैरते है-- 
इनया हिसा4 वेहिसाय है | 


चेहरे की रेसाआ को विभिन आइतियाँ दना, याणी म॑ उतार 
घाव हाना, भावनाआं से सिल्याड परना, वचन देना और तोडना 
--इनम भला इनकी क्षमता और फौन कर रफ़्ता है। दोनों द्ार्यों 
से गेंद उठाल्‍लना इर बसी आता है| समय पडने पर अपने ओजपूर्ण 
माषण से ये जनता को सुल्य भी सफ्ते हैं /--पूर॑ याजीगर ! 

देशयाल के अनुरूप अपने का टालने म इन लांगां सो गजय का 
कमाल हासिल है ! वक्त पड़ तो सूट घूट ! ऊँची सभा हां तो चूडीदार 
पजामा, अचम्न और टेटी ठोपी ! कहीं मुझायरा हो तो चुनटदार- 
जाली का उुता और साक्ट ! 


७० झण्क्यों 

गठन के पहट झटर से न* उगिता की याद यादव | वा दूसरे झठत 
मे पृगनी कग्रित्ा की भरिभरि पश्र्समा | उर्मी अर्त्त भाषा का 
अनगर प्रयाग | मार यह कि इसर व्यन्िलि का हाल अपन मे 
अच्छी सासी पान रण हांता है । 

डॉ डा के 

बाव अभी छुठ टिन पटट सा ही है । मर साथ एक लिलियादईी 
अप्रशयित हु खत पटना पराथी ।म इतपुद्धि है भावा था उठ 
डिखा नहा हा था। चाय आर हास्य ही स्य। जमीन हँस टूर 
हरठी जा रही थी। मित्र मठ मे समाचार का फर्ठ्त दर महा टगी। 

भस और उठासीन, सम और अस्द पम्त में सता था साख 
झपरत एड मित्र गए, वर आतलुरता से अपना वराह्मों मे उनान मच 
दकड जि | विट "पर छाती ख रखिद्र गए । चूस लाम शसा मुँह 
पनात, चर पर उतारलचटाय प्रात और यहात, नरम लाती कर जॉस 
बचत अगर हाठा का टयान यो? 

आय शायर उठ उ्याो हां गया ? आप पर यह बृकम्य क्‍या है 
काडर मर काया पर जपता उन परटड, उद रिचकियाँ असम मी झुखझा 
में अपने राय टियन हप) मन या खापा सता किया । 75 बुरी 
तरह से जपना जार मस्त इट | हरा, और एफ हम सखी थी 

उस सानामत हनाय और आय की ?्थिति मे मी उन ब्रटोणन 
का असटियत मुहछ्म डठिप सा सरी था | ऑँसों का "से झट से यद्र 
परंउ रह थे, माना पते आासु्ो या रहने झा भगीरय अवोस 
फरस्ल्ह्ा। 

डफ़िन पष्ट क्या? मित्रर्री भाव मुद्रा सं एयएफ जार माठा 
कैसा ? साच हि ठसा, सामने से मत्री मदात्य तद्ारीकय रोड । 
स्पा द् खयर समझ में आ गया। प्रयवाससिद्ध उतना डा रखांडटा, 
पेह मित्ररर एक छठफ से छिस्कफ मुछ्स आप्गदय गए। माना झिसी 
पाग? के पर से रेस उतझाय पाया डा । “प्क्र कर यह झन्त्रीरी 


राज्नीति और दोस्ती छ्श्‌ 

के पास पहुँचे, जुद्ार कर दाँत नियाले | 

बाश, पास कमरा होता अनुनय विनय की विचित भाव 
भगिमाएँ ! एक से एक यतकर ! में टुसी, अपनी ही असहनीय वेदना 
से पीडित ! जट पना, ठिठका, भाचद्ा खा, उनती दन कलायाजियों 
को देखता रह गया। हाड मास वी इस उधार पेदना ओर स्वार्थी 
विनय से में अवसत हों आया | 

24 ञ्र है 

कठोर कक्‍्तय सामने थे। उद्दीं रे दक्षारों पर, उसी सध्या, थते 
पैसे, मनीजी के बेंगेले पर में जा पहुँचा था। मेरी यथा, क्दाय की 
क्सीटी पर मर रुदन कर रही थी। भशीन की भोति हर काय 
सम्पन हो रह्य था। काझम ! कोइ होता जो बुछ क्ष्णों बे लिए इस 
आडम्बरी यजनीति से मुझे याहर सींच लाता और में चीस रो पाता ! 
पर क्रिसे इतनी फुसत थी और किसे थी सच्ची सहातुभूति ! जानता 
था यह सय्र "यथ का मेरा मानसिक प्रल्पप है! 

देखता क्या हूँ, सुपह मिठ्े मिजरबर वहाँ भी मोचूट हं | मुझे देखते 
ही उनरी आइृति दया म टय आइ। मुझे रुूगा, जैसे उनसी दृष्टि मं 
मैं इस समय ससार का सतसे अमागा, अफ्रिचन भ्राणी हूँ । वह मेरी 
जोर लाशयित ऐसे लूपफे, मार्नो कोइ प्रिय वस्तु यो जाने के प्राद फिर 
से उद्दें मिली हो ! 

फिर वही दौर | मुय॒ह्द + नाटस की पुनराज्त्ति ! क्या गजय की 
ताकत होती हे इन लागा म। थोडी देर जे लिए ही सही, यह जच्छे 
सासे ”सान को हिपनोटाइप्ड कर दते हें। उसरी हमददी लेने ओर 
अपनी लगने मे सोल्इ आने गारे उतरते हं | एक यार तो ढगा कि 
टैसे मेरी घनीभूत पीला का पोष अत्र हृदय और यहा ! पर क्षण जद 
दी में रुँमाछ आया। परघुपर चाहत थे मे उनवी ससी लाल आँसे 
पके । सान्वना दें और लें। अपने गम का असठी भागीदार मान, 
मित्र समुदाय का उद्द रिस्मौर घापित कहूँ वहेँ | 


फ््न झ्टफियों 

में थायट खु 4 जाए माने, उयर समात खा रहा | खाया रा, 
शय क्या है शेर झट क्या ? मोना की पशिय से निय्ार' किय कोटि 
में हाल प्रस्थावि) उरूँ 

मर घट दुराह मान और दुख से बाशिए गाटायरण में “नया हम 
घुरा थे रहा शा । तन में ही मित्र को एत्र जार मत्री खात टीस। 
मारी मंगट मि।। झरी यहना जार स्त्पप था आायरण सा अपने उपर 
जझान टाए गया था, 7स ०प इक से वाट, पद्ट टाद़ म्रा महाहय 
ये #छ ! टपत ट”सखपत यह मंत्री महटय यो प्रमाण्ता या जागत यसन 
में मय? हा गए | ए”ना या बे शनी चह्य, जा मर रगगाय रिये थ, 
वही पत्र द्रगायता के ह या रखा में हरा हुआ था ! 

में आहा। “रसगी उिलांग को टिए हूसरए यमर मे यायटा। 
बहयहा से में चौयो । गियर, मन्रा महाटय वे खाथ टरोटिएंगीय 
टायर में चाप एन कर रह रीखत थ। बमताहय क्री एनडी य्ओों आर 
बार के या ने मत हय्ल्शग। इन याहय ह्यजो वायरू मत 
नहीं आया था | में टनत अनरछ याताटाप आर डझाद्दा की उसहाहा 
मे कर सझ्ा आप्यट आया। 

ग् मु > 

मित्ररर ये घर में अयामाय ६॥ टडिखे यह हेमानटारी यो रोगी 
काफर, अपना ताला सी सरपर डगर पर, आधी के तिनक ती सा एव 
अजीय गितवी धर सित साय से, पूँफ़ मार “डा हप4ू6] गज्नीवि या 
मय पर प्रतीत के अनुरूप सशन का अमाय है, ड्मि 4 अपने प्रति मर 
कादनी जन्थात्र उठाझर, स्वत का महाझानय की भृप्मि पर प्रस्शहित ऊर 
स्थ्त ई | यों सपर्र का झट, अभावों फ्री वृति ये बहा आसानी से वर 
खत [ 

इश् प्रम माइब्बत का धान टै, पद्म भी इच्स्स को छल्य परट करने 
से नी चूझठा । डितनी दी पार यूर, छायर्मी के नायडों को मात कर 
चुत ई | प्रमऊा भू * न पर हुस उस ठरह हावी दावा दे झि पउयर 


राजनीति और दोस्ती छ३्‌ 

गश सावर बेहोरा होते भी दंसे गए ई | 

राजनीति में भी पधुपर विश्यामित और दुयासा' का चरित्र चितण 
परने में सफल रे ह। जनता के मध्य पहुरगी भाषण देने में आप 
माहिर ६ | मापण होता है, प्रमाय झूल्य ! पर भाषा वी क्ल्ष्रता से भर 
पूर।. कट संस्थाओं के आप “यवस्थापत हैं, जिनकी नींया के 
पत्थर जापते सन पसीने के प्यस्टर से चिने गए हैं। जापनी दृपादष् 
इन सस्थाजा से इटी नहा कि ये धूल धुसरित हुद नहीं ।--यह है हमारे 
मितवर वी साम्यताएँ ! 

भाषण का जापको चम्वा है। मनुदार से पगा योता मिल्य तो 
पचास का समूह हो पॉँच हजार का मजमा समझ, दिलो जिगर सपर 
नियाल कर ग्प दगे | अगर ऐसा नहीं हुआ ता विशाल जन-समूह पे 
बीच समी की दुगंति करने और अपने साथ हुए टुययद्यार वी चुनौती 
दने म॑ मी हजरत नहीं चूकगे । 

मि्रों की यथा आपके मन का आलोडित करती रहती है! दद 
हाथों म लिए आप पफिरते है। सतत परिवार के आगे रोना, 'जइ्जल में 
राना! है, आपके निकट! व्यथा का घर मे प्रदटान | घुरे पर व्यल विसेरना 
है |--अगपार के सम्थादक और फोरोग्राफ्स अगर मोचूद है तत की नात 
आप छोदिए । तय हमारे यह मित्यर रो रा अपना घुसा हाल बर लेंगे। 
सेना प्रसपां इसमारे मित्र को आता दे, एकतत में नहीं, एंलानिया 
आयोजित शोरसमाओं मे! 

मितवर के यद़े भाई की सत्यु! भाद ख्याति प्राप्त सामाजिक 
कायजता | घर में चुपी।मच पर आप ऐसे प्रिल्स पिल्स रोए, कि 
हुछ न पृठिये । शोर उममआ से हजरत पडी द्ावि से, अपने नाम की 
पुमार की प्रतीओ में रहते हैं | मेरा समझ में तो मित्ररर अपने पिता वी 
मृत्यु पर भी रायद ही स्वाभाविर रुदन से पिहल हुए होंगे | 

भ्द > | 
यह मेरे इमदद मित्र | अधेडावस्था पार कर अय बुजु्गी की और 


बे 


छ्र रतिया 


बंद रद हू | बिर भी सतुटा या सामा में है । उयी स्थाति यो दसपर, 
भृद्धायस्था का. स्तन लतुमाय टगाया था सकता ३-+मित्रा मय 
ताह्या अपा मित्र हागे शोर परियार मे भी रयय थे ही राहमायय । 
४४ गिद टूगय काइ ये दागा ) 

और पा प्रयाष्य जय गाया हांगा, "गिर की चाकि फापूर दागी, 
मरिपण्त वा खतरा हायाशाट होगा, तय अब, अपनी रारिया पर 
बे एट हाग। जोर थी छांग भय ता डा दिस परपरा रा | रहू थे, पे 
दूरगह्य टपपी यूहल शम पृ जय पता तीज हायिलया 
पृग परगे ! 

मगयाए करे, उदय मे तप सर प्रयार यो मंगछ २१, पाई मर 
चर (मर तां दारा मर, दारा। ये माँ श्राप मर्र, पी मर, माद मर | 
पर खुटा ते रे ठाक यहां यो” मर | 

खुटा से गिवीय दुजाएँ मांयू ! पर यह जा निया है ! एगा 
होगा तय क्या गये होगा हये मेरे मित्रयर को ?-ठगय्ी काया तर 
सतापित करती दै |>्यद समर हंगा डाक यश था। जीया 
गातिपिधि दन्‍्य द्वागा ९ प्रतिश गिगा यो प्रान होगी वीर झसे फिर 
रतराथी इमटर, तय योसा टूर होंगे | 

मित्र वी सयटया होह जपनी है। भाया दस्य भाण। भाषा 
मा जाट, पर भाय पस्त्र ! साय हा ते, छय टूसर था होगा अपना टोड 
हां, टयर या श्राप जअपगा खग्प हां “पर मित्रायर रे सटा संग 
निरिम | आपने फ्भी विसी मौत था अपनी मौत का सकते वही सम्झा। 

३ >> ना 

एक यार मित्रसरयों अनायास ही शत यूया मे किसी एथक 
उठिया पर दया जा गट। आए घर मे उस वाय मिये। ठुछ 
मद्दीना परादह्ष गटी के एके उुच या भी हामाटजत, हाय घर 
जमाइ यना ल्थि | 

पह उ्र दशसति | घर वी शामा । निक्टयम कयक्ताओ और 


शजनीति और दोस्ती ७५ 


इपापानों से भी अधिक उनकी देख रेस, मान-्सम्मान, स्नेह और 
मोहब्यत | 

घर के आँगन म जप कुदुर जोडे का प्रेमलाप होता, सत्र मित्रवर 
को उनमें शाऊुन्त्य और दुष्यन्त का मिलन दीसता ! उनके रोमास की 
ब्रीडा और क़िल्लोलो म वह आत्मय्रिमोर हो उठते | 

कुतिया, अपने प्रेमी पति से उदासीन हां, जय कभी घर से भाग 
निकलती थी | तीन चार दिन बाद लहूलद्दान हो वह लौट आती | मित्र 
तप उसे ताडना देते और प्रशासा करते ! मिलने आनेवालें व॑ समक्ष 
बह सविस्तार कुतिया का उल्लेस करते  नोजयानों को रक्ष्य कर बह 
कहते कि उनकी सऊुचित विचार धारा से तो उनकी कुतिया कह्ठी अधिक 
प्रगतियादी है | कुतिया के चरित से उनके दहानशासत्र को ओर उनकी 
मान्यताओं को उठ मिलता था | 

आपिर फ्रार हु कुतिया दुशल क्षेम से तो घर लौठती नहीं थी। 
अपने घाय लिए, बह लोटठी | उसकी मरहम पड़ी री जाती थी और साथ 
ही उसके साहस घी सराहना ! महिलाओं के समझ भी मित्रयर अपनी 
इस कुतिया के साहस, शोय एव स्वच्छन्द्ता का उदाइरण प्रस्तुत 
करने में चूड़ नहा करते थे--समाज म जितनी ऐसी महिलाएँ होगी जो 
इतना सपप्त कर तनहां शुण्डा के गिरोह से छुस्मारा पा लौट सके १ 
गरज कि मित्रयर के घर का कोना कोना इस उफर दम्पति से आलोफ़िति 
रहता था। 

कुतिया का देहावसान हुआ। मेरे पास दास्तान पहुँचती रही। 
गद्ययाय ओर बविताआ या रचनाएँ हुई। मितववर आफ्सि न जा 
सके ! अनमने से घर +॑ कोने म उैठे रह गए ! स्परर फैली ! अधीनस्थ 
क्मचारी और खुर्दारा वी मातमपुरसी के लिए भीड लगी ! 

२६ ५ है थ 

मेरी माँ वी मौत | दाइकम कर में लोरा था | घर पर सपेदना प्रकट 

करने आए आगन्तुर्को से मैं निबर रहा था ! मित्रवर झा पोन आया | ..७ 


७4 इप्टफियाँ 

पमुया, आपने | >यी (उतिया ) मर गई  गज़ाय दा गया 
आयायठी 

ायद इसी काग्ण मा टाहक्मम आप साम्मिह्तियद्या 
सत्र ! मा) कहा 

हा गगयजी ! घर यूना हा गया है। झइसा ( उुक्ता ) 
आरा यरत है | पर के वानकाने की दूत रहा है! उसत्रा के और 
घटना दसी नहीं जाती !! 

भाई तान | मरी भी सयतया स्वात्रार | माँ ला मग हायाता मे 
म्वय आता !! 

> हा > 
यह ६ मर हमटट । मर भित्र '--अन॑का मे ख एक 


भूख की ज्वाला 


.. अबाल | मरुखलू के इस भाग म हर तीसरे साल, बा ये अमाव 
में, अकाल की छाया मेंडराती रहती है| अप के तो सारा प्रात द्दी अजाल 
गलत था। गॉय से गाँव खाठी हो रहे थे, लोग अपने-नपने मवेशियों 
वो ले पनेसी प्रात वी और. मु पड़े थे। जिनये पास मं्रेशी नहीं थे, 
बह रोजी-रोटी की सोज म शहरों वी ओर चल पढ़े |--लादूगम और 
हुक्मायाम ऐसे ही सतापितों में से थे । 

आश्रयहदीना का शहरों मे कोइ स्थान है तो गदी बस्तियाँ । घास 
पूस, थाट और ठिन के जोड तोड से पने झोपड़े ! पास ही शहर की 
गंदगी की पह्माए लिया जाता, गदा नाला ! नगर के गया की विवेणी ! 
बषों से आयाद यह प्रस्तियाँ | सैक्डों को आसरा देनेयाली यह य्रस्तियाँ | 
पर भगरपाल्कि के रजिस्टरों में दनमा नामोनिर्रों नहा |-- 

अनधिदत जमीन पर जनधिद्त रूप से झुप्री पना कर रहनेबाल, 
फेनूम थी दृष्टि म॑ मनुष्य नहा! प्रशासन वी रृष्टि म उसका कोइ अस्तित्व 
भह्दी (--हर बप अनेया नए झापड़े यहा उनते और उजडते । पर, बस्ती 
का समरूप जो सदियों से चन्‍्ता आया है यद्दी रतता--न मुधरता और 
ने त्रिगडता ही। सपानें और झझ्ावतों से अनेकों यार यह बस्तियों छजडी 
ई। स्सी की सहानुभूति नहा | प्रशासत पर सहायता का फोइ दायित्व 
नहीं |--अनेका पार चुल डोजरों के क्र आक्रमण से यह बस्तियाँ उपडी 
है लेक्नि पिर देखते ही देखते यद आयाद हो आई हू । 

पसी ही एक उस्ती में हक्‍्माराम और ल्ादूराम के परिवारों ने झाण 
ली। पहले दिन उस्ती ने नियासिया में कुछ इडयदाइट डुइ दूसरे दिन 
कामाएुसी और बुछ आपत्ति, तीसरे दिन थोड़ी जान-पदचान और 


८ भूटर की ज्वाल 
सथप | इस प्रयार हानों भारयों ने आसपास ही, थाटा सिसय कर 
डेये डाल और अपना अपना झ्पा तैयार जिया ) 

पस्ती को अधिकाय कन्या दिन मे रात्री गटी की तटादा मं, 
शहर प पिन मित्र वाने॑ में परिसर लाती, तय एक भार यहाँ नग पट, 
गहगी में सन प्रत्था की चहचहाट मुन पत्ती ता टूसरी आर शबग्रियां 
और हद भदिशआ वा चीन्‍्कार “-रिन मे यहाँ का यही जीउन हैं, 
शांति अयाय पहाँ की प्राणगन दाती है। टॉलक पर उमाद भर गीत 
और भवन | दायर वीं भस्ही में कद्य नाझ झोत ता कहीं नाच | 

भ् भर | 

हृवमारास ओर श्ाट्रम के परिवार का आज, इस पर्ठी म रहते 
पद्धट टिन द्वाने आए थ। टार्नो को क्पद़ें वी मिल में मल्टूरी मिल गई 
थी, और मत्टूया से उठ जान-थद्चान मी यही थी, मस-जाल जीर एफ 
टूहरे क यहाँ आना-जाना भी युरू हा गया था। जीयय उछे व्ययस्थितर 
सा वह निकया था । 

राजी ता मिर्ी, पर याटी ”न दामों माठ्या का टीऊ से ने ससीय हा 
सक्र, छ/क से घाने ररीट कर, लसरीस यह अप तर नियाह करत रद थ| 
मंहगाद और उस पर 77ंद ने उनेजी कमर ता ही थी | एक सहारा था 
ता बद् था रादन साड की आभास | टिफ्कक्‍तों के याद यटान फाड़ बना, 
हो माहयों ऊ परियार जे छिए हा यान काट -धयक में एक्एप या 
गटान ! सानत्राट खार-चार ! सहाय मी दसहाग हुआ | 

खादान झा अमाय ! चारा आर अव्रा?ट! उस पर ला अनाज 
ओआ पह दवा लिया सुनाफासार ने -नहूसर शरता से अनात आया, 
फद्गीय प्रव्नी स अमगिसिन गे मित्र )-यतानिंग द्वार उसर खिएण 
का यपनय हुई । 

रद की समाय पट हा कोन कम मम्ाप्रा की | पिकतस्ण की सम 
स्त्रा उससे और जटिल निकली । पहर ता यथन छाट उनना सुल्किट, 


झलकियां ७९ 
बन भी जाए तो दुकान से राशन प्राप्त सना छुरूुद '--उवान छुल्ने 
के घरों पहले से ही हपी-लपी कतार, बद होने तक मी वह ज्या-वी 
सो --आदमी या पूरा दिन जाए सो अलग, उस पर भी राशन मिल 
ही जाए, इसका काइ भरासा नहीं ! 

यही द्वाल हुआ दोनों माइयों की पतियों या। भाई दिए वी मप्री 
पर जाते पीछे राशप लाने की निम्मेदारी होती फेरर और देयु थी | येसर 
हुकमायम की स्त्री थी, तो लादूराम पी पनी का नाम था देउ। आज 
तीसरा दिन था उन छोगा को राशन की क्यूम सदर होते, जैसे-तैस 
यह दुझान तर पहुँचती मी थी तो भीड या एक धक्का पिर उद पीछे 
ला परफता था -- 

आज मुयद नी यते से ही यह दाना बयू में आन जुटी थीं। दो घटे 
क॑ याद बद दुकान के नजदीर पहुँची ति झगड़ा हो गया। सदा गला 
अनाज, रुपये वी घीमत में चार आने का नाल मिलते देय, भीड उत्ते 
जित हो गई थी। क्यू हटा । दरयाजा टूटा । नाज की बोरियों सडक पर 
विप्रा और छूट मयी । 'सर्यार मुदायाद! के नार ढछगे। पुलिस आइ। 
श्टी चाज हुआ | मगदड मची । उच्चे और औरतें कुचले गए। केसर 
और देबु ने भी माग अपनी जान यचाइ । 

आज फाजाक्‍्शी का दिन था। न देउु क चूदे म आग जली और 
न फेसर का इँपी में ही धुओ नजर आया | लादू ओर हुकमा ने, मजूरी से 
लैटने पर पर्च्चों को पिल्त्रित्वते और नीरियों को पाप पसारे जमीन पर 
पट पाया । दोनों माइयों ने मसले को समझा ओर मौन रहे। स्तियाँ भी 
चुप रद्दा | अपनी आर से बात को छे ना और बढाना वह नहीं चाइती 
थी। सुना था रशागान की कुछ नद टुकान और खुल रही हैं। आशा थी 
कि कल अनाज जरूर मिल जायेगा | सर उस भुलाव म॑ रात काट डालना 
चाहत थे, एक दिन की थूस से ये मरनेयाले नह थे | चर्ती जा खुग़क वी 
जगह जलती है, आदमी का इतनी आखानी से मरने भी तो नहीं देती ! 

है भर >् 


ड़ बूस की ज्वाय 

हाडू हरतान्या योग हीहा उमी उच्च”, शूसर उमाट 
आयाहूँ 

कसी दा इन मए बच्चों का। चुहैट का आटा चाहिए था ता 
क्या न भाई में पुमरर नाव 7 आइ। मीठा हाड़हें। मर प्रच्च 
मूर्रों मरें आर पयण परत्चों को पालठी फिर है? 

राप में येढपदाठी यह परादर निकरी और साथ तीखे कसर की 
झापदी में उसने प्रयश किया । 

केमर के पच्च चूद को पर पट थ मा उनती झती में परय टिला 
रही थी, उल्च रलयाद इंटि जार जाठुरता स “से टस रह थ। 

लुरैल ! ना जान मर खाविन्द पर क्या ब्ययू कर डागप ६। आटा 
लेख तर याप का हवा ।? करती टयु यात्र री ठरह डी पर झपरी आर 
चू'दे स उस रेफर अपनी झपा में उस गट । 

2 > ट्र 

दंड्िया क्या गट, चैस पर का सामान द्वी झट में पद सा | हाथ मे 
स राटा का ठक्‍्टा वैस छोया झपर कर ? गया हवा । उत्च चील्कार मार 
कर रा पढ़े | कमर उ्चों का ठाठी से चिप्टाए अप ऊ णएकफान मे 
पट गट। 

क्रेसर अप डिसस मीय मांग ? और क्यों माय ? फ्न एस कुठ 7 
आर क्यों द ? उिचाग जे सी ठाने-वान में ख्वाट यू पर्न्वों को पुचकार 
रही थी, दि शुक्मागम न टी में ध्यय डिया 

क्या उूछ खा ल्यि ई न वर्चो न? कट की खुगऊका ताम 
प्रयप ऊर आया हैं, झालिक न मी उठ करन को आहपासन दिया ४ ।? 
कइत हुए हवमागयम बैठ गाया । 

६, अमी नाट आह इ पक्का झुकक्री म मुझ ठा आतव नाल मिय 
नहीं 7ठ 7 आठ थी, उसी से व्यर्‌ ुठझ ढ स्पा या. पत्व पढ़ा रही 
था कि हम्गय सामी अप्ररठी आइ आर हँत्या छ रच--? 

गय स्घख आया औँयू ?पक आए, सिसक्रियाँ मग्त केसर या, 


झल्कियों ८३ 


“बहा दुएँ मे दफेल दा, इस दुप से मौत तो अज्छी ।! 
4 ञ् | 
पैय की सीमा होती है, हुक्माराम भूसा रहा, पली और छाइल 
बर्धों को भूस से ठडपते देससफ़र भी उसने हिम्मत नहीं छोडी, पर इस 
डेस भो वहन सह पाया) जैय और विवेक दोनों अस्त हो आए 
मस्तिष्क का सतुल्न गिगडा, वह मौन, निस्ताथ सदा रह गया मानों 
जीती लाश हो । 
चह इस अँपियारे का पार ररने का रास्ता हट रह था| रास्ता 
बैंसा ! भूस प्यास की उप्ताने का नहीं, उल्कि इसरी ज्वाला सेसदा 
सदा पे लिए छुटकारा पा टैनै या। जीउन ये प्रति अविश्वाउ ओर 
प्राणों के प्रति चैसग्य उसर चितेन वा तूपान था| उसवा मस्तिष्क 
पवेदुतियस! की तरद एक ही तिचार का लाया उगल रहा था--लीयन 
अत्प हो या दीये, है तो वह नाहायान्‌ ही ।--शरीर नादवान है ओर 
मृत्यु है भुय सत्य - 
हुक्माराम का वियेक शत्य में छोप हुआ, विचार ततु हटे, दृष४ 
आझल हुइ। पीलदी निणय--झृत्यु शाशत और उसका आर्िंगन 
है विषाद मुक्त * 
है 3 ् 
निणय ने हुकमायम का 68 सत्म क्या, प्रसतता का आमास 
चेहरे पर जाते, वह पत्नी से पाला, क्या घरराती है री ! मं सत्र प्रसाध 
कर आया हूँ। माल्फि ने सप्र प्रयाध कर दिया है भपिष्य में अर कांइ 
तकलीफ नह्ां होगी। उद्चा बो जगा और जल्दी सर, उुछ दूरी पर जाना 
है। सबको भर पेट खाना मिलेगा ।-- 
केसर प्रसन हो उठी, मार्नों सपती फसल पर-चपा वी पीछार हुई 
हो | बच्चा यो जगाया, एक को क ये पर, दूसर को बोस में, ठीसर 
क्री अगुटी पक्ठ बह हुक्‍्माराम के साथ हा ली | 
सडफा और गहलिया यों पार ररते यह पढ़ चछे | हुक्माराम का 


झल्कियाँ ८३ 
'कहीं कुएँ मे दकेल दो, इस दुस से मौत तो अच्टी ।' 
भर ज् > 

जैय वी सीमा होती है, हुस्माराम भूसा रह्य, पल्ी और लडले 
बच्चों को भूस से तडपते देसकर भी उसने हिम्मत नहीं छोडी, पर इस 
ठेस को वहन सह पाया। चैय और विवेक दोनों अस्त हो आए। 
मस्तिष्क का सदुल्न प्रिगडा, वह मौन, निस्ताध सडा रह गया मार्नों 
जीती लाश हो । 

बह इस अँधियारे को पार ररने का राष्ता ढूँढ रहा था| रास्ता 
वैसा ! भूस प्यास का उुझाने का नहीं, यत्कि इसका ज्याटा से सदा 
सदा व॑ लिए छुटकारा पा लेने शा। जीयन वे श्रति अविश्वास आर 
प्रागों के प्रति वैराग्य उसर चितन का तूपान था | उसका मस्तिष्क 
“वैसूतियस' की तरह एक्द्वी तिचार या लावा उगल रहा था--जीवन 
अध्प हो या दीर्य, है तो वह नाटावान्‌ ही |--शरीर नाशयाम्‌ है और 
मृत्यु है भरुव सत्य -- 

हुक्‍्माराम का विप्रेज् घृत्य में लोप हुआ, विचार ततु हठे, दृष्टि 
ओझल हुई । फालदी निणय--झुणु शाइपत और उसका आहिगन 
ही विपाद मु्त ! 

> है ख् 

निर्णय ने हुक्‍्माराम का दुद्व सत्म क्रिया, प्रसनता का आभास 
चेहरे पर लाते, वद्द पनी से योला, क्या घरराती है री ? में सब प्रगाध 
कर आया हूं। मालिफ ने सप प्रबाघ कर दिया है, भपिष्य में अप काइ 
तकलीफ नह्य हवंगी। उत्चा वो जगा और जल्दी कर, उुछ दूरी पर जाना 
है। सुपक्रो मर पेट खाना मिलेगा ।" 

केसर प्रसन दवा उठी, मानों सूसतती फ्सल पर चपा की वीछार हुइ 
हो । बच्चा को जगाया, एक्यो के पर, दूसरे को कोस में, तीसरे 
की अगुली पकड़ वह हुक्मायम के साथ दा ली । 

सडका और गलिया को पार रखते यह परत चले | हुक्‍्माराम का 


८४ बूंर वी चारा 
छार या शात शा, ला अपरार और आयव मात में हप्र र/ सर के 
हिए यह अशत्‌ था, गिर मी यह टसप लिए सरस था। उसम सर 
प्रति उल्हस राग और उत्पाद । 

हुस्‍्मायम थे बमीं मे झेल्सटाइट थी और तिशश्या, और ठगी 
शंह पर बसर हट विश्वास साध कटम यद़ां रही थी-जीरन की 
आचाओं स॑ सापथ, आफण्गओं भ आज्यता। रास्ता एक श्य, 
मान्यताएँ विभित । अछ एफ था - पत अज्त मे रट्शा । 

६ ख > 

आध एप घाट यी चष्य घी हू गराट हस्माग्ग या यह परियार 
एवं हरी पद्चा्ी करी तलहरी से पहग लेख आग्रर"ग से पिया मगगान 
हरर हॉ म्टिर हय | पास ही एय दु॥” था। गा्य, पानी से लगालय 
भग। ही" पे चाय आर सीरिया था, ल्थिस यात्री हदर पानी 
पी सक'। पृष्ठ या प्रश्न जल भगगा| होकर थी पृज व काम 
मे क्षाता शा । 

पी ओर बच्याया दुल्स हछहर बेटा, माउन क्यन वा 
थाया आपॉसन हर यह मन्दिर की आर चत्य। हुस्मायम जानता 
था ?ि यद उसर छाटस ग्रहस्‍्थ का अतिम क्षण है | पर माना सह 
काट बा दवा आया या >रग्दन और दद प्रत्थ ! पनीजस्या थी 
ममठा माह से मुक्त और टूर ! पीद्या स रहित और परिस्थिति से बाप ! 
जीवन वी उसी गति रिधि अधगार मे टम थी। छड्िन अपना रास्ता 
उसके सामने स्पष्ट था--अ”य अधरार आर निम्पीमता का सस्ता, 
जिमम उसका विलय अर अयधप था! 

थाटी दर प्राद बह लाया। कट्दा, चला, साना मिल गायण, 
जगष्ट देस आया हैं, सदिर सम संगयान्‌ हायर या प्रसाद ह॥ माहिर 
आते मा यहां साजन कय रद ६। आला, पहल दाययाय घा ले, 
फिर अन्दर चलेंगे ( 

यह कट, उसने कसर और पच्चा को कुष्द मं उतरने का सफ्त 


झल्क्यों <डप्‌ 
जिया ] ऊुष्ठ रूममग पचास पीट गहरा था, सर सीढ़ियों पर सड़े एफ 
साथ ही हाय-पॉय धो रटे थे | हुक्माराम ने पत्नी ओर पच्चों को जोर 
से धक्का दिया और फ़िर स्व॑श्न भी उनत साथ कुष्ट मं बूद पडा | 
हु खन्‍्ददों से दूर जा उपरने को 
3 हा > 
प्रात काल सूत्र उदय हुआ । पडे पुजारिया ने एक पूरे लायारिस 
सानदान की लगा का पाना मे तैरते पाया । फौन जान पाया कि इस 
वैशयतसम्पर मन्दिर तटे किस अभागे परिगशर ने अपनी भूर की ज्यालए 
इस पत्रित्र कुष्ठ मशात की थी 
टघर लाश तैर रही था ओर उधर भगयान्‌ शड्टर वा शुद्धि-सस्कार 
हवन और मत्ोच्चाग्ण के साथ हों रहा था। इयन दुष्ट में मर्नों 
इत का हम | पायाण मूर्ति की यशद्धि में दूध, दही, थी, शहर आदि 
क पश्माम्रत से स्नान | ज्ह्म भोजन में हजारों दा व्यय 


काश! उुछ अन के दाने एक दिन पृष, इस परियार का भी 
मिल पाते । 


उमगान ओर दक्षिणा 


यह मयरानर स्थान मरते का । यायन और यूना, अनग्रा जार 
डजता हुऑ--टकिन विर मी आयाट। बीमत्स आर उत्मित >मिठ 
पत्रित ! रस्पाती से आयाट आर उिनाथ मे सतिशीत ! 

यह रहस्यों का रहस्य । जा चह फर यहाँ वाया, व वो होश आर 
ला आया कया पर, यह ”स भग पर ही प्रगाट निद्रा म हान हुआ। 
नायरता का यहाँ न । चतन अचतन ऊा यहाँ परियान । जीवन आर 
माथु का यहाँ “पहास | प्रयचना और अहजार या मल्याजन | पाप जीर 
पुत्य, सब और अस का यहाँ परिमावन | 

जीयन का यह जोेढ्धिक सथ7?) चतनां से खा तात्कार का यह साउना 
कद । यहाँ काट आता नर्ीं, पर संयफ्ा आना एज श्रुय सयर ! यह है उठ 
स्थान, जहाँ जीवन का जह, ममता आर माह, आअउन्‍त पिश्वाम में सोने 
हूं। टुग्रिपाओ, द्वन्ता आर खयवानां को यह मात्र स्थट ! साथदा 
अनयों पीयाओ आर हटों का यह जाम स्वट | 

एक टिनसे सिसी अपने का खाजर में मी यहा आया था । अनमना 
सा एस आर वेटा था। पास द्वाय्ा जयिया या हर प्रनांद्ा रही 
थी। हरिद्वार के लिए उनका य्रायान डाना था । म्रशमा की थाति रे 
रिए, प्रिठ प्रटान, जाद्धाति किया उमर त्िए था रा थे । 

हुस विमीविक्रा जे जाय एज और आत्मी, विठाड आर सत्य । 
अनवाना-सा, उमवा“्ट की परिधि में प्रम्त, टिखाह त्थि। में उसकी 
और विपय्ठा से हख रहा था, जायु म अब, हूटर छाड का दायर, 
गाए और प्रिकत चहग, छटाट पर मोटा यित्र तिलक, उडि पल्व, पर 
खत धबाउसा | उह ऊमेझाण्ड कर अगिशता था । मद्यनाह्षयर "मध्ान 


इ्मशान और दसिणा ७ 


का | भगवान्‌ शकर का वह गण। मरघद का वह दव | क्मकाण्ड से 
निशृत्त हो, वह मोजन के आसन पर उैठा । जजमान ने पत्तल और दोने 
सामने रवे, पानी छिडफ्र उसने उद् पत्रित एप युद्ध क्या । 

मेंने भोजन परोसना झुरू क्या । पिड के लिए यमे चावल, पूरी 
मिठाइ, सम्जी आदि को परोसते, मेरे ह्थ पत्तल पर ठिर रहे थे और उठ 
रहे थे । हाथा की गतिय्रिधिं + साथ साथ, उसरी कौबे जैसी आँसें भी 
उठती था और गिरती थीं | क्षुषा वी आतुरता से वह बेचैन था । 

परोसफारी समाप्त होने पर उसने दाहिने झ्थथ म चायलों का 
टक़्मा लेकर मुय्से पृछा, 'और भी कुछ है जजमान ?! 

मंने वहा, (बस महाराज ! मोजन ग्रहण फरें ।! 

“यजनों का उसने एक बार आतुर्ता से ऑजा। फिर क्या था। 
सत्र बस्तुआ का एफ साथ जमाय आर उनका निगलन -चावला का 
पिड, उसमें कचोरी पुरी का जमाय, फिर दही वा पुट | उँट की तरह 
बह जुगाढी करता छगता था। वैसा वेसबर था, वह उस स्थान की 
पिपमटा से | क्तिना अछूता था वह मृत्यु क दाइ से। मार्नो उससो 
छोड शेप सब मरनेयाले थे । वह तो धरा पर शान्यत था और उसया 
“यबसाय भी अमिट | मुर्द उस भूमि पर सदा आते रदंगे आर उसया 
यह धधा भी परम्परागत रीति से चलता ही रहेगा । छगता था, शुद्धता 
अशुद्धता, पर्रितता अपवित्रता, हिंत लद्दित ते भाव, उसकी चेतना में 
मर छुफे ये। एक अनोसी सिद्धि--यवमाय के मोह और विवेक की 
कुण्ठा से जमी ! 

उसकी पत्तल साफ थी, वह शुगाली कर रहा था! हरि ओउम 
बाल्फर उसने तृप्ति की डकार ली फ्रि एक त्वेटा पानी पिया। हाथ 
धांए, गीले द्वाथा से मुँह और ऑर्खों को मल्ते, यद्ट पोल 

“धनवान ! युतवान्‌ ॥ आरोग्ययान्‌ हो ।! 

आशीप देकर, दलिणा आस करने की ध्यग्रता उसम दिखाई दी। 

मैं उसके रग-ढग से आकर्षित होवर, उसक पास सिसका। ऋअल्षमान 


८ झस्फियाँ 
का पास टैसय्र, ये प्रसन हुआ] डारों पर मुस्वान लाता, सद्धदयता 
से टेसता, सहानुभति प्री ठटी उसोंसे देता पढे यात्य, यायूली ! पता 
आपके कथा पर चटरर सुसा ह गए मासखशाली भी 4, शाख्रानुसार 
किद्ा-यम भी हा गया । ”स लमान म फ्िसका यह सर नसीत इता 
है, थराउूती !! 

उत्तर में फट्ता ता क्या | सूयु तिसक्र हट थी व॑ आयु मे अवंट 
थ, जपने पीठ प्रस्यार का अस्त यस्न आर सतापम छा गण थ। 
जार यह मदत्राक्षण मजस उनरी मात के सम्बंध में सन्ताप्र करी भायना 
चाहता था | 

में अपनी व्यथा यन्त रगता ता निश्चय डी उसका निययां छाती । 
मे मान रहा, पर उसके विज्त्त जीयन या प्रान मेरे सतिप्वा मे 
प्रायलाता रहा | 

अधीर दवा, मेने उससे प्रर, 'भच्यगज़ यह जापता शत दिनका 
प्रथा है। कापी जामत्मीदा जाती हागी। टिनन्यत व्यम्त आर 
परशान गहना पटता छागा ?! 

झुटाशफर यह थराला, क्या उदय ह में व्यस्त रहता हैँ। सतरय 
हि मर पास यहत प्रैसा हैं। उरसाहय ! जाति ऊे खाढीस घर ८) 
सम्मिल्ति व्ययसाय ?। स्तर जासर -घेट। संरा भी खाछझ मे कब 
आट टिन का आसग £€ ।! 

“टेकिनि हन आठ टिन मे मी ता छतार आठ सा ऊमा छते हवग ?! 

चायूती ! चार लिन यून॑ निकल द। आज का लिन द्वाथ आया 
£। परसा तान चार का होइ उम्र हुला था, उससे आज थाहा पाम 
मिता ई | बार का धया हई यायूत्ञी ! आत्मा मी मरती है और पैसा 
मी नह्य मिसता | याप टाटा था घाया, चख्ता है जितना चत्यता हैँ । 

उठासीनता से अपनी मसायना व्यक्त कर, उसने तडिणा ते 
प्र्न को पिर सतग रगना चाहा । 

मेने कह्दा, “आपर चार हिने यू निमल्ने का पा हट ख है। 


इमशान और दक्षिणा <९ 


अगर दो-दौन शय भी उन दिनों आ गए होते तो सी-दो-सो तो आप 
कमा ही लेते। मगवान्‌ भी फ्तिना दुष्ट है। देसिए न! चार दिन की 
आपसी होजी पर लात मार दी ।! 

मेरे -यग को उसने पक्ड लिया, वह चांसा, समा, अपमानितन्सा, 
बह थोला, 'साइय ! आपका मतलय है ऊ्रि में पापी हूँ! ज्यादा लग 
आता तो मुझको खुशी हांती | वाबूजी | इतना राय आदमी नहा हूँ। 
धधा है, इससे यैठा हैं, मुझे भी मरना है । प्र भव्य क्यों कसी का 
अनिए चाहने लगा | सैर ! आपने तो मुझे पिशाच मान ही लिया ।' 

मेरी,गात से उसे कष्ट हुआ ! होना स्वाभातिक था। आमिर वह 
गहरुथ था, पत्नी हांगी, पच्चे भी होंगे । 

मैंने नम्नता से कहा, 'महायाज ! मेरी यरात से आपनों दुयय हुआ, 
क्षमा क्स्ना | ससार म रहस्थी का भार बुरा है। सैंमल कर चलना 
होता है । आपके भी परालबच्चे होंगे !? 

हो साहय ! दो लछडक्याँ और दो त्डके ।! 

“हड़के पटते ६ या नौकरी पर 

एक यी० ए० मे पढ़ रहा है जयान है । शादी कर दी है। दूसरा 
अमी ोय है। लडकियों भी पट रही है | भगयान्‌ नियाहता है य्ाबूती | 
जमाना खोटा है, धम सम से लगा की आस्था उठती जा रही है ॥ 

उसे दूसरे जजमानों क पास पहुँचने क्री जल्दी थी। मैंने दो रुपए 
दिशा में दिए और प्रणाम क्रिया | 

रुपए तो उसने ले लिए, सन्तोष उसे न था। निराशा से मेरी ओर 
देखता, बह योला, 'माहत्र! आशा तो पहुत थी। परद्ठ जजमान | 
बा घर | बडा ओहदा ।--फ्रि इतना कम १ जैसी आपकी मर्जी । 

एक रुपया और दिया उसे सताप नहीं था। मेरी ओर आशा से 
बह देपता रहा, प्रौल्ा उठ नहा | मेने दा झपए और दिए । अप झसर 
पास पाच रुपए पहुँच गए थे । लेकिन वह तो जय भी असतुष्ट था | वह 


ता जाने के उज़ाय और जमरर बैठ गया । और लगा मेरी ओर -यग्रता 
से देसने | 


7 झजक्रिया 
का पास टायर, यह प्रसाय हुआ। डाटा पर मुस्वान छाग, सद्ृदवग 
मे या, यदयउथी की हैटी उस से सथ्या खह साला, बायूरी | या 
आप कथा पर यटयर उसी हा गए, मास्यशारी मी थे, श्चास्ययुसार 
किधायम भी हा गया । ”स उमाने मे कसी यह सगय समय दाग 
है, याउूती /! 

उत्तर मे उहता सा क्या ! सूयु तिसया हुट थी ये आयु में अधट 
थे, तपने वी परियार वी या यरा जार गशपम छा गाथ। 
आए यह महाह्राह्षण मन्नत उनी मात ये सम्य ये में खस्ताप थी भागा 
चाहता था । 

में थी यथा यो कराया ता वि उस निया छाती । 
में मौन रा, पर उग्र वह सीयन था प्रौत मर मतित्य मे 
चत्यलाता रा । 

अधीर हा, मन उससे प्रण, मशंगत यह गपता राबडिनिया 
घापा है। यापी आमहनी दा छाती दागी! टिन-गत व्यस्त आर 
फरगान रनों पहगा होगी ?ै 

झरुल्गायर यद्द राय, क्या जा है में उस्ते रहा हैं। मतरय 
कि मर वास उडी उस 64 ररखाह ! लाति के चाहीस पर /। 
सब्मिब्ति व्यवसाय € । सत्र तासर धड़। मय भी सा? में कयल 
आर टिनका आसग है! 

फप्रिन न जाट ली में भी ता तर ग़ठ सा कमा रत द्वग है! 

वायूती | आर लि खून विकरई। वाऊका टिने हाथ आया 
है। परतसां तन चार या टाड़ कम हुजा था, उससे जाव थांदा फ्राम 
मिटा है | बतार का धाग ह याबूत्ती । जमा भी मस्ती है अर पैसा 
भी नह मिट्ता | आप टोठा था धरा, चच्ता है चिउना चत्पता दूँ ।! 

उठासीना से अपनी भायना ब्यक्त कर, उसने हतिणा के 
यहने की गिर सतग करना चाहा | 

मन यहा, आपर चार लिन खू निक्‍्छने का यहा दुष्स है। 


इमझान और दछ्िणा ८९ 


अगर दो-तीन शव भी उन दिनों आा गए होते त्तो सौ-दो-सी ता आप 
कमा ही लेते । मगवान्‌ भी ज़ितना दुए है। देखिण न चार दिन की 
आपकी शोजी पर ल्यत मार दी ॥? 

मेरे व्यग को उसने पकड ल्या, वह चौंका, सहमा, अपभानित-सा, 
बह पोल्य, साइर | आपका मतल्प है फ्रिम पापी हूँ। ज्यादा लाश 
जाता ता मुझको खुशी होती | प्रावूजी ! इतना सराब आदमी नहीं हूँ । 
धंधा है, इसमे रैठा हूँ. मुझे भी मरना है। फिर भला क्यों जिसी का 
अनि चाइने लगा | सैर ! आपने तो मुझे पिशाच मान ही लिया ।? 

मेरी,गात से उसे कण हुआ | होना स्वरामाविक था | आखिर वह 
गृहस्थ था, पत्नी हांगी, उच्चे भी होंगे। 

मैंने मम्नता से कहा, “मद्दायज ! मेरी बात से आपको दुख हुआ, 
क्षमा करना | ससार में रहस्थी का भार बुरा है। सेभरू फर चलना 
होता है। आपसे भी याल्यच्चे हांगे २ 

“हाँ साहय ! दो लटक्यों और दो छठे |! 

“लहडके पत्ते है या नीस्री पर ?! 

एक यी० ०० म पढ़ रहा है, जगान है। दादी कर दी है | 
अमी छोटा है | लडस्यों भी पट रही ६ | भगयान्‌ नियाहता है याबूती | 
जमाना सोटा है, धम उम से लोगा की जास्था उठती जा रही है।! 

उसे दूसरे जजमाना क पास पहुँचने फ्री जलती थी। मने दो रुपए 
दगिणा में दिए और प्रणाम किया । 

रुपए तो उसने है लिए सन्तोष उसे न था। निशा से मेरी आर 
दंसता, बह बोला, 'साहय आशा तो पहुत थी। प्र 
डा घर | उदय ओहदा ।--फ्र इतग् कम ? जैसी आपसी मर्ती 


एक रुपया और दिया उसे सतोष नई था। मेरी आर आग से 


बह देखता रहा, पोला कुछ नहा / मैंने दो म्पए और दिए । अप उसके 
पास पाँच रुपए पहुँच गए थे | लेरिग बह तो अर भी असतुण था । वह 


ता जाने के बजाय और जमफर यैठ गया । और लगा मंशा 
से देसने पा और बता 


क झलकियां 

में मी उतठासीनता टिखाने के हिए दूगर यामी में व्यरा हो गया । 

मुझ्त अन्यमनस्व पा, सम्दाधित करता यो , साहय ! यौत दस 
अपविध्न थूमि पर सावन बरता है. हर फोन यहाँ था निएश होने टना 
चाहता है | पिर आप मुझझा 

बीच में ही उसकी थात का वारत॑ मन यहा, 'परिटाजी ! हान ”सिणा 
ता माय मनिस टी जाती ै। इसमे शयरटस्ती नहीं होगी फिरमी 
आपका सागत नहीं उरना चाहता | यह छीजिए हा रपए और | अप 
ना आप प्राय ४ ने! 

झगतां था, यह मझस बीस यच्चीस रुपया री आचा रूगाएं प्रा 
था; जा पृष्ठ आय तत् टसक पास पहुया था, साया रसरी मेहनत 
थी हठिणा महीं। गरज हि यह मझ्स सु नर्शी हा रक्ा। पृ5 
मिट जाने की प्रताग में, दोथ यटाण,येटा ही रा 

में अर रसस खील आया था। श्रद्मालुसार हा था मे उसझा मठ 
कर युरा था। उसया हतनी हु उत नहीं उसनी थी | 

मेने उसके खययद्ार से उिटकर कहा, 'मच्ययत्र !' अगी बार मा 
कर टी | वो उतित था, मायना से भेंट किया) आगे अपनी सूयु स 
पृत्र में अपने यर्स'यतनाम से हिंस जाऊँगा कि सर टाह-क्म था समय 
आपरा अधितन्‍्स अधिक टाओणा ही जाए।! 

मे याोटा क्या, तैस व्रिप उस गया | सा विखुला थे ढक तैस झस 
एफ साथ छग | पद सिहर हटा संग आर कार नत्रों से ताबा।, यह 
याह्य, मंगयान आपका हीयायु परे । एसा अध्रम आप क्या याट्त हू 
मुच हणा नहीं च दिए। आपता मगर हा । यह कद उदू उटो जोर 
चर दिया | 

निद्रत हा जय मे रपाना हुना ता कया दस डर, यह मदाबाद्मण, 
चिग्ी के पास, माठन के आसन पर पिर प्रिगतमान थ । पर से भी 
हवा की उड़ आस थी। 


मेरे 5 
मेरे हमदर्द 

काश मे साधारण आदमी होता | 

मेरा भाई, अस्पताल के कमरे में हृदय-रोग से असित --डाक्टर 
कभी हाल्त मे सुधार उतलते तो कभी खतरे का सक्त दते थे। 

मैं परेशान ! मानसिक सतुल्न मेय असतुल्ति। फिर भी में अपने 
इस कई और व्यथा को स्वय ही पीना और समा चाहता था । रिसी 
को व्सका मागीदार में नहा प्रनाना चाहता था। मैं तनहाट चाहता 
था | पर तपहाई मुझ मजी के नसीर में कहाँ ! 

में भी मराज हो आया था--चल्वा फ्रिता | बेदना से दग्घ एब 
आगन्तुकों की थोथी हमददों से परेशान ! धमददी की कमी नहा | इस 
उच्च पद बी यह महिमा है। प्रिन ढूँढें, पिन चाहे, बह आ मेंडराते 
इ--बस, जरा क्षन भर हो जाए, आपके कष्ट का उद्दे ! ओर टस पर 
मेरा भार पीमार और हॉस्पिटल म |--ऐसा मौमा ! और चूक जाएँ. 
ये हुनियाबी हमदर्ल ! 

म॑ माइ की ज्रीमारी से कम परेशान न था और तिस पर इन थोथी 
श्मददिया से मानसिक सताप और तनाव और पन्‍ते थे--पर क्या 
रखा १ मे एक पड़ा आदमी था । 

अनेयें आते, आर उनके निरथर प्राना के उत्तर दने दवंते मुझे । 
अन्दर ही आदर मुझे स्रीज आती पर भाहर से उनेती रद्मानुभूति पे 
लिए, धन्यवाद देता आर कष्ट के लिए आमार प्रज्ट बसा था-णएक 
मुस्कान के साथ हँसी दिल्‍लगी भी कर लेता था ल्गेग कहते मुने जात॑, 
"क्या खुझानु्मों आदमी है । आफ्त म भी देसो, जिंदादिली है ।? 

मे भाई के पास यैठ अपने स्नेह की तृष्णा को ठृप्त करना चाहता 


०० झरलकियाँ 

मे मी उटासीनता दिग्यने के लिए टूमर वा्मों में व्यस्त हो गया । 

मुझ अन्यमनस्क पा, सम्बाधित करता याल्य , साहय ! वौन हंस 
अपवित्र भूमि पर मातन करता है और ऊन यहाँ का निहृए दान टना 
चाहता हैं | फिर आप मुझऊा 

बीच में हैं उसकी यात का सारत॑ मैने कशा, पहली ! टान ही 
ता माय मनि से दी ऊाती ह। हसमें लयस्टस्ती नहीं होती फिरमी 
आपका नायत नहीं करना चाहता । यह हीज़िए रा रपए और । अउ 
ता जाप प्रमन दे न! 

हण्ता था, “हू मुझस वीमश्चीस सपया की आधा सरगाए येटा 
था। जो दुछ जय तक उसे पास पहिचा था, यह ठा उसी महनत 
थी हत्या नहां। गरत कि बह मुझस सन्‍्तुट नहाह्टा सक्रा। उुठ 
मिल दाने का प्रदाता म, हाथ उटाणैटा हा रहा । 

मैं आय उससे खाल आया था। श्रद्धानुसार हाँ था मैं उसका मद 
फर चुका था। उमका ”तनी हातत नर ऊरनी थी। 

मन उसत परयद्यार सं चिटकर कहां, 'महायल ! अबकी बार समा 
कर दवा) वा उचित था, भावना से भेंट ज्यि। आगे अपनी रत्यु से 
पू मे अपने वर्सीयतना्मे में लिए जयऊँगा कि मर टाइ-क्स के समय 
आपको अधिझस अविर हॉटिया ही जाए ॥! 

में पाला क्या, तैस व्रिप उगट गया । खा विच्चु लीं जे के ैस उस 
एक साथ ढूग । बह सिहर यटा मरा आर छावर नर्तों स ताकत, यह 
बाहा, मगवान्‌ आपका टायायु जरें | एसा अशुम जाप क्यों याटत ३ | 
मुझ टजिणा नहीं चादिए। आपका मगल हा ।! यह कट बट उठा जार 
चर दिया । 

नित्रत्त हवा उप्र मे रताना हुला ता क्या दखता हूँ, वह मद्मा्राह्मण, 
बिटाओजों क पार, साइन रे आसन पर हि वियलमान थ । वा स मी 
दविणा की उडें जास थी। 


मेरे हमदद 


काश म॑ साधारण आदमी होता । 
मेय भाइ, अत्पताल के कमरे म दृदय-रोग से आंसेत /--डाक्टर 
घभी द्वाल्त म सुधार उतत्ते वा कमी सतरे का सफ्त देते थे | 


मे परेशान ! मानसिरु सतुल्न मेस असतुल्ति | फिर मी म॑ जपने 
इस कट और व्यथा को स्वयं ही पीना और सहना चाहता था | किसी 
को इसका भागीदार में नहां उनामा चाहता था। मैं तनहाइ चाहता 
था | पर तयहाड़ मुझ मी पे नसीय में कहाँ ! 

में भी मरीज दो आया था--चन्ता फ्रिता | चेदना से दग्ध एव 
आगस्त॒ु्वों की थांथी हमददी से परेशान ! इमदर्दी की कमी नहीं । दस 
उच्च पद की यद्द महिमा दै। पिन हेँढे, प्रिन चाहे, यह आ मैंटराते 
ऐै--बस, जया शान भर हो जाए आपके क्‍्ट का उद्दें। और इस पर 
मेरा भाइ वीमार और हॉस्पिटल मे ।--ऐसा भांका ! और चूक जाई 
ये हुनियाती दसदत ! 

में भाई की व्रीमारी से कम परेशान न था जीर तिस पर इन थोथधी 
हमदर्दियों से मानसि+ सताप और तनाव और यदते थे--पर क्या 
करता १ मे एक पड़ा आदमी था । 

अनेयों आते, और उनके निरथक प्रग्ना व उत्तर द॑न इते मुझ ) 
अन्दर दी अदर मुझ्त ग्रीज आती पर घाहर से उनकी सहानुभूति के 
लिए धन्ययाद देता आर कष्ट के लिए. आभार प्रकट बरता था-णक 
मुस्कान के साथ ईंसी दिल्‍लगी भी कर छ्ता था लोग फहते मुने जाते 
#क्या सुथानुर्मों आदमी है | आफत म॑ भी देसो, तिदादिली है ?? 

मे भाई प॑ पास रैठ अपने स्नेद की तुष्णा को लृत्त बरना चाइता 


एक श्रद्धांजलि ! 


में दस मात पर काठिय पट रहा हैं! तू ने माटस ऊर्दों से यहां 
आया ? कहाँ लय जम हुआ ? क्द्म वे खा सह ? आर क्यों साज 
अचानऊ ही सात + से पर में व आने फखा ? त्‌ ! जिसे कमी जीउन 
में थाति नहीं मिटी, चेन न्य नखीय हुआ ' मे जात तर झय ही 
साली में दस आत्मा की यान्ति क लिए हुआएँ मांग रा हें वि सात 
को प्राीए ! आयागमन वे चक्तस ता मनि छा | में तर वायदा 
श्रद्धावल्ि टकर ठटी स्टूयति डी कामना में गीता प्राठ कर रहा हैं । 

खू जय वक् जीउित रथ, तय आर मय यह हथ्य तुझ राटी सह 
सक्य ने उसतय ही | मान में तुझ शांति मिल्य और >यन में टुत्कार ' 
तर दर झा मिक्री सानुभात जप आयों का मिटी अयहटना । 

थे भूसाव्वासा, नगा, अयक्त, स्रठा और र्ख्य अपनी आप स 
पिद्याल नगर + चाय” को ठीथशना का निकटा था ने रहीम हा 
चाट ऊिय्रा वन जार्भ ग्रम का ! तंग्रे काया उबर इसे चयद ठेके 
ही रंग सका । तय टायर आत बसी के ऊफन में लिपटा, अपनी आयात 
टुनिया ताह्य का मुना रहा है। टानी आर हाट हल टापत आर 
सिर नाते ई। मल्लिरिस आते और महल को छत इन्सान तय 
अमिवलन करत ३! 

ना न्यन हिस वीयन तगह में तू जमा ! होर ना चने ऊितना 

निमम अयचल्नाओंत टारमेंसन मुत्य और अन्त मं हार थत 

हस चाराद को अपन बीउन झा यत्र नून सुनागा। ”स चौगट का 
अपना 'बर मेंट कर, क्या वे असमानता का सास में हिपी उगायठ 
का सज्त हत्या छाइता है? 
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तू जीते जी इस जीउनवा सम्मान नले सका, ना सहानुभूति 
ही! आाजत्‌ अनन्त निद्रा में इस चीयट्टे पर पडा है--चस्नविद्दीन, 
जनरित ! तेय शव पुल्सि के सरपण म है। गज्य की सम्पत्ति ! राज्य 
का सम्मान आज तरे चरणों मे । 

वू जिन्दा, समाज से लड॒ न सता । अउ मस्कर तू जूझना चाहता 
है ! देख तेरे शव के पास रुसे हैं--पल, दूध और मेठाइ। छगता दै 
तू जागने वाल है | समाज का तेरी मृत्यु पर अब तक विश्वास नहा | 

दस ! आज यद्द तिल्जधारी तरे शव को देख क्तिना दयाद्व हो 
आया है । मन्रोच्चारण कर रहा है। राइ्गीर सशनुभृति म यम नामों 
ले रहे हैं | पि भन्‍न धमायट्म्वी तुझे अपना-अपना विश्वास देने मे व्यस्त 
हूं। जो तुझ जिदा देसना नहीं चाहते थे, आज पद्दी तेरी सैय्रा पे लिए 
तसर है । तुझ क्धा देना चाहते है । 

तू उठना चाइता है ! तो उठ !! अब देख अपनी दुदशा को और 
हो सजग | अय गलती न होगी। तेरे खाथ भेदभाय न द्वोगा। तुझे 
सहानुभूति मिलेगी 

एफ बार उठ । और देस तरी मात न मुल्य म चेतना भर दी है। 
राष्ट्र ने समाजवाद अपनाया है| 

उठ और देस ! समाज सेयी तेरी लाश को घरे सद़ हैं। इधर 
हिन्दू है तो उधर मुसलमान । दोनां ही तरी अत्पेष्टि की होट मर्दें। 
तू राम कह दे तो द्विदू ठुझे स्वग देगा | रहीम? योल दे ता मुसलमान 
मुझे जनत दिल्यंगे | तू न पाला | ता अजाम होगा मजहप्री तनाय 
और मारकाट | लाग और लडइ। |! 

तू तो परिचित है दस देश से । यहाँ के दया धर्म से | जिदा यहाँ 
डोरर खाता है और मौत पर उसका यहोँ सम्मान होता है) *स दया 
धर्म के देश में जीपन का मूल्य नहीं । तू अमी सामोश पडा रह । 


जीवित लाश के इस विश्यालल राष्ट्र म॑ं जीवन वा अन्त ही अध्यात्म 
बाद है। 


बा दे बा 
था | पर यहाँ | में एड आतटमी था मर चाहने वाला सी, मो हमला 
की कमी यही थी। एयर में उैट पाता तो उस ! 

यत्रितर रात प्रहय मे कभीयमीस साया यग्ता, गाया 
आर्मी ध में मय था । सरेस जपन घर मे, पियना था अच्छा था ! 
हम आर्यों री निवास इसटटा से, एक हो मिद्रा से स्नद्त वी शातीयता 
हा भरी थी ! यह जीएन मय क्या सियाद यने तर रह गया है 
जा उुट मंग पपना था, उस भी तम में खाता जा रहा ईैं-+! 

मंगा सण्ण मय था। समाज या न थां। पर सामाजऊक हमटरी, 
मरी सिस्जटा पेन कर रा गा थी। मे व्यस्त था अप चाहने बात्य 
का इमटदी के स्पागत और संकार स। याह रे मंगे यहप्या, थाहर 
मरा पट ! 

मर यह हमटद ! प्रट कलासार ! सहानुभृति बी पराअग जे थाद 
वह मुझ एक जार ल जात, जीर मे त्रिय्य जाठा आर सुनझ उसके 
स्तॉर्थों का। सिसी का पदवृद्धि चाहिए ता काई अपना टान्सपर चाहता 
है। डिसी की नाोकरी चादिए ता जिसी की सिप्रारिय। आान्यासन से 
उठ कहला, ता शुरू द्वाता नया जे प्रता काट एक हटम्बा 
विश््पण ! में थक्ता । 

भे बीमार पा माई | जाभ सर नहीं समता था ! अयिए हा नही 
सकता या। रुद्दनुनृति क प्रति आमार दने वी पर्सय या आयात 
पुँचा नहीं सकता था। मे तैस खह मे न रहा था. उन्‍हे आ वासन 
खा, अ्यीकि त्मे छत थ।म अपन सन डाता, इसस उनसे में 
काय रखा । 

मद्रत की दससस्प ते लिए जारदई। पर देखता नस यह इन 
इमतदों के छाटन आर लान फे लिए ही है! पह जार का सरेत टत । 
में बढा आदमी था। मरी मयादा का मचाकन था मरी सदृदयता । 
डसक द्वात प्रदयन का मत्य मे क्रैस राज़ सफ्ता था | 

इन इमदरतों से पान दा, आरििर मन माल का डाक्रये का 


मेरे हमदद ब्३्‌ 
हार्थों में सपा । ठाक्टरा की मेरे साथ इमदर्दी थी। क्‍या न होती ! 
मैं एक बडा आदमी था । एवज म मैं उनके परिश्रम के गीत गाता । 
दाद देता ! अपनी और बीमार वी कुद्चल मैं इसी में देखता । 
काश | मैं साधारण आदमां द्वाता। स्नेह आर सदानुभूति-लों 
पाता, सत्र अपने असली रूप म पाता ! 


दे दोय यियाह होते ही ६। यष्णव भर धाक्तों पे थीप भी रा्यत्र वियाह होते 
हैं। इस में मोई दिसो री उपासना में बाधा नहीं डालता । थैग जिस ही भत्ति, 
यों उपासना गो इजाजत होगी । शाददान मे रस्मरिवान पैसे चलते बाये है 
ये घलेंगे। अपवा उप में धीरे धीरे परिवता भी होंगे । जहां प्रेम है, आरमो 
यता हू, परस्पर आदर हू यहाँ उदारता रहती हो है। एब-दूसरे को सेमालन 
ही यृत्ति हारे हो घाहिए। सवाल या दो उपासना वा होगा या साव-पाव मा । 
हिंदुओ ये अदर इस वा जो इलाज होगा यही आतर पधर्मीय विवाहों के यौघ भी 
होगा | म॑ देसता हूँ वि कई सानदानों में घाद छोग घाहाहारो और कई छोग 
मांक्ाहारी होते है। ऐसा भेद होते हुए भी पानदान में झगढा पैदा नहीं होता । 
एव-दूसरे को भावना को और कमजोरी को सेमालन वी तयारो होनो हो चाहिए। 
और ऐसी तमारी पाया भी जाता ह्‌। चर्चा में जो धात कठिन सी मालूम होती 
हू, ध्यवह्वार में उतनी कठिन नहीं माछूम होतो । अत मेरे जसे शाकाहारी छोग 
मासाहारियों का बहिष्कार न करें, उन वो निदा ने करें, उन को पापी से कहें 
अपने को श्रेष्ठ न समझें और इतनी मर्यादा सेमाल कर दाावाहार की सुदरता 
वा प्रचार करते जायें तो मुझे विश्वास है कि भारत में जा आज हू उप्र से दाका 
हार का प्रचार अधिक होगा । आज परस्पर बहिष्कार होते हुए भी मासाहार का 
प्रचलन बढ़ रहा ह्‌। द्ाकाहारियों को प्रचार का मोक़ा ही नहीं मिलता। दे 
अपने मत में अपनी थ्रेष्ठा का अभिमान रख सकते हैँ और कलियुग की चलि 
हारी कह कर अपनी छाचारी का समथन भो कर सकते हूं । 

अब सवाल आता ह भिप्नधर्मी माँ बाप के सतानों के घम का । यहू सवार 
इतना कठिन नहीं है । हम लोग अपनी आश्रम को प्रायना में सब धर्मों की 
प्राथनाएँ सूक्ष्महूप में सही एक साथ चछाते हूं। हम आश्रमवास्ती अपन को एक 
तरह से सवधर्मी मामते हू कर्योकि हमारे मन में सब घम्मों क॑ प्रति एक-्सा आदर 
हू । म छोगो से कहता हैँ कि जम स म हिंदू हूँ। हिंदू धम को व म मे छोडा 
हू, न छोडने की ज़रूरत महसूस करता हूँ। तो भी म॑ अपने ढग का बौद्ध भी 
हैं, ईसाई भी हूँ ओर मुसलमान भी हूँ। नास्तिका की जमातों में मो शरोक होते 
मुझे कठिनाई नहीं है । मेरे पात किसी भी क्स्मि की चोरी नहीं ह। अपनी 
भूमिका साफ़ कर के सब के साथ घुहूमिल जाते मुझ तनिक भी कठिनाई 
नही हू। 

घर के बच्चो को सब घर्मो को जानवारी देनी चाहिए। हरएक धम को 
खूबी बतानी चाहिए। खामी अथवा मर्यादा जता भी हम मानें सहानुभूति क 
साथ वह भी बतानो चाहिए। फिर तो बच्चे हृदय से उदार बनेंगे । सब धर्मों 


ब०्८ युग्राजुकूछ दिदू जोवन दृष्टि 


के प्रति उन में एकन्सा आदर रहेगा और धर्म भेद के कारण सामाजिक जीवन 
कुण्ठित नही होगा । 

हिन्दू धम के लिए यह कोई नवीन अथवा कठिन बात नही हैं। हमारे 
अप्व्य अवतार हुए ह, आगे भी द्वो सकते है । सव घम-य्रथ हमारे लिए बादर- 
णीय हू । किसो समय हमारे घम में--यच में गो को, धोडे को भर वफरे आदि 
की बलि चढायी जाती थो। शाकाहारो लोग उसे बरदाश्त करते थे । इसी हिंदू 
वृत्ति को व्यापक वना कर मारत में बसे हुए सब धर्मों को विराट घम को 
शाखाएँ मान कर हम सब के साथ मैत्री स्थापित कर सकते हैं। भारत का यह 
मिशन हू और उस के फलीभूत होने का अनुकूल समय ह। हम या तो सवधर्म 
समम्वय की तयारी करते जायें या वृथा घम कलह में फंस कर आत्महत्या की 
तयारी करें । वा कलह के लिए हेमारी सस्कृति का शब्द ह, शुष्क विग्रह । 
शुष्क विग्रह का अथ होता है, बेमतछ॒ब का, नोरस ओर कोरा थगडा | उसे 
चलाने में न काई लाम हू, न हित। उस में दिलचस्पी नहों होतो चाहिए । 

(१ माच १६६६) 


विवाह-सस्था और घमम-सस्कृति 


विवाह को प्रथा और उस के नियम दुनिया के सब देशों में, धर्मो में मौर छोटे बडे 
समाजों में पाये जाते हैं। ऐसे नियमा का इतिहास बडा मनोरजक भोर वोधप्रद 
होता ही ह। कमी-कमी विवाह के निमम और रस्म रिवाज विचित्र मोर 
आइचमकारक होते हूँ । लेक्नि विवाह के नियम भछे बुरे केस भी हो उन का 
पालन करने में हरएक समाज बहुत हो रूढिप्रस्त और माग्रही होता हू । अभी 
अभो इग्ल्ड के एक राजा को रूढि विरुद्ध मनमाना विवाह करने के कारण 
अपनी राजगद्दी खोनो पढी ! 

विवाह में अनक दृष्टियाँ रखो जाती हैं। उन में साम्राजिक छोटे-बडे के 
भेद का खयाल बडा महत्त्व रखता ह। हिन्दुओ को स्मृत्ियों में धर्णा-तर विवाह 
माय थे ही । छेक्नि उन दिनो माना गया था कि सवश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। वाद में 
आते हैं क्षत्रिय । उन क॑ बाद अनेकानेक वेश्य जातियाँ थीं। और धूद्र तो सब से 
सोचे थे । उस के नीचे जो चाण्डाल और पतित ये वे तो समाज बाह्य थे । 
उच्च नीच भेद को ऐसी समाज-व्यवस्था जव तक सारा सभाज स्वोकार करता ह्‌ 


विधाइ-सस्पा भौर घम-सस्कृति बूण्द 


तब तब हो घत सबती है। अगर डिशी व्यक्ति +, खाना या जाति ने एसा 
व्यवस्पा मानत से इनकार पिया सो रामाज बया बर खता हू ? भय देणा में 
शमाज-्यवस्था को छोड़ने याले वा मतछ भी हा सकता हू। भारत भा समाज 
इतवा असलारी या जगही पहो था । हम छोग समाजद्राही व्यवित वा अथवा 
पत्र बा महिणार पर मे हो सा तोप मानते पे । 
ब्राद्मण से छे बर घूद तब चार यर्गों बे रामाज म जब उन्च-नोच भेद 
समाज-माय या तव नियम था कि ब्राह्मण चार वर्षों में छे विसो भी बण भी 
पाया य॑ साप वियाह कर सकता था। दात्रिय वे लिए ब्राह्मपगों छोड कर 
बापी ये तोन वर्णों दी याया से शादो करने का अधिकार था। यश्य हो ब्राह्मण 
और द्ात्रिय छाड बर बातो मै वर्णों वी जातियों में विवाह करने वी इजाशत 
थी। धूद्र वो ध्ादी घूटो मं अन्दर ही हा सकती थी। एसी व्यवस्था वो अनुछोम 
विवाह पद्धति बहते थे । निचछे वण या जाति थे पुरुष का ऊपर में बण या 
जाति की छडवी वे प्ताथ विवाह हुआ तो उसे प्रतिलोम बहुत थे । समाज को 
ऐसे विवाह माय नहों थे। ठो भी फवलू अगर एसे विवाह हुए तो उद्ढें तोडने 
की बात कोई करत नहीं थे । ऐसे प्रतिकोम विवाह की प्रजा वी सामाजिक 
स्थिति बहुत इलकी गिनी जाती थी। 
अमेरिका में गोरे और काले दोतो रगो की प्रजा रहती हू। इस में अगर 
गोरे पुरुष के साथ काछी स्त्री का सम्बंध हुआ तो कालो को उस में ऐतराज़ 
नही था। छेक्नि गोरे छोग ऐसे सम्व घ की प्रजा को काले समाज में ही ढवल 
देते ह, फिर उस प्रजा को चमडी घाहे जितनो सफेद बयो न हो। यह हुई 
अनुलोम विवाह की वात । निग्नो मद मौर गारी औरत के सम्बंध को अमरिवी 
प्रजा सहन ही नहीं करती | एसे मद को सामाजिक ढंग से मार डालन वा 
रिवाज था जिस का नाम ह लिंचिंग । अमेरिका में अ्रतिलम प्रजा शायद ही कही 
देखने को मिलेगी । 
भारत में अनु लोम विवाह बहुत हुए । स्मृतिकारों न उन की तरह तरह की 
जातियाँ मुक्रर कर दी। उस का विस्तार स्मृतियों में पाया जाता हू । इन 
अस॒खर्य जातियों में उच्च-नीच गवस्था भी मुकरर की गयी । 
लकिन निचछी जातिया में स्वाभिमान जाग्रत हुआ तब अनुछोम प्रतिछोम 
दोनों तरह की थ्ादियाँ समाज में अमाय हो गयी और सकडो जाति वाले हिंदू 
समाज में रोटी यवहार ओर वेटी-व्यवहार बड कडे हो गय । उच्च-नीच भाव 
को पाप जब समाज में घुसता ह तब मानवता ही ग़ायव होतो हू । समाज अधा 
बनता हूं और सामाजिक आत्मीयता और विज्ञाल दढता खा बठता हू । 


ब३० युगानुकूछ द्विवू' जावन-दृष्टि 


आहारणशुद्धि और बीजशुद्धि का अभिमान ले कर ऊँची जातिया मे अपना 
अधिकार चक्ाया। और वाको की जातियों को सस्कारलोप के नाम से हीन, 
तुच्छ और दलित बनाया । लेकिन ऐसी दयनोय ओर वष्ट की हाल्त में रहने 
को लोग क्योकर तैयार हो जाय ? मुसलमान और ईसाई राज्यकर्ताओं के 
अयाय और अत्याचार का समथन हम करना नहों चाहते । लेक्नि इस बात से 
इमकार हम नहीं कर सकते कि हिंदू समाज में इज्जत से और आराम से रहना 
मुश्किल हु ऐसा देख कर, कई जातियाँ, घ॒र्मांतर कर गयी। तो भी हिन्दू 
समाज ने उच्च नीच का भेद आज तक नहों छोडा है। मानवमात्र को समानता 
भारतीय अध्यात्मचास्त्र स्वीवार करता है छेक्नि समानता का अमल करने का 
आग्रह उस ने दिखाया नही । स'तो ने असमानता का सौम्य ढग से विरोध किया 
लेकिन समानता का सामाजिक आदोछन उन की ओर से नही हुआ । 

स्वराज्य का माम छे कर गराघीजी न समानता का प्रचार खूब जोरो से 
क्या । आज भारत का राजनीतिक मानस समानता का स्वीकार करता हू। 
आध्यात्मिक मानस समानता का समयन करता ह॒ कितु सामाजिक मानस पुराने 
पाप को छोडने को तयार नहीं है। अधिकाश जनता मानती हैँ कि छोटे-बडे का 
भाव और भेद हिंदू धम का प्राण हू । रूढिवादी समातनी विद्वान इस भाव की 
ओर जाति भेद को वेचानिक मानते हैं। वेचानिक परिभाषा का प्रयोग कर क॑ इस 
भाव का समथन करते हैं। हिंदू सगठनवादों छोग हिंदू एकता वी बात तो 
करते ह कि-तु मानवमात्र की एकता का प्रचार वहुत कम करते हैं । खान-पान के 
नियम ढीले हांने के कारण ओर सामाजिक आधिक “यवहार में ब्रातित होने के 
कारण जाति भेद का कोई अथ नहीं रहा ह। तो भी शादी ब्याह में और अपने 
पराये के भेद में जाति भेद मजबूत हो रहा ह । और यह दोष जितना हिदुओ में 
हू उतना ही मुसछमान और ईसाइया में पाया जाता है। मुस्लिम, ईसाई पारसा, 
यहूदी प्रत्येक स्ववपृण अलग अछग जातियाँ ही है । जाति मेद के भछे बुरे सब 
लक्षण इन में पाये जाते है । 

शुरू शुरू में सुधारकों के आदोल्‍लन के कारण आन्तरजातोय विवाह हुए । 
इन में ज़्यादा अनुलोम थे प्रतिकोम कम थे। बद प्रतिछोम विवाह भी होने 
लगे हैं। 

चर्मा तर विवाह बहुत ही कम होते है । इतर के भो मदर उच्च-मीच भेद 
कसा काम करता ह यह देखने लायक हू। 

मुसलमाना के राज्यकाठ में कई क्षत्रिया ने मुसल्माना के राज घराने में 
अपनी लडकियों की शादी थी । उन की राजनीतिक तरत्नत्ो हुईं होगी ! छेक्नि 


विवाह-सस्था और घम-संस्कृति भाई 


ऐसे विवाहों से समाज को बचाने के लिए हिंदू नेताओं ने धर्मातर विवाहों को 
निदा की । और धर्मातर विवाहों को श्रतिकोम घोषित किया । 

अब जब भारत में स्वराज्य हुआ ह ओर हिंदू लोग धर्मान्तर विवाह वी 
निदा नहीं करते । तव कई मुसलमान ओर ईसाई डरने लगे हैं। दे कहते हैं कि 
हरएक धर्मान्तर विवाह के साथ हिंदू समाज एक हि दूपरिवार का पहले खोता 
था। वरय्योंकि धर्मातर विवाह होते ही हिंदू समाज ऐसे दम्पति को अपने समाज 
से बाहर पोंक देता था। अब ऐा नहीं हो रहा ह। हि दू मुसलमात अथवा 
हिंदू ईसाई शादों हो कर भी दम्पति हि दू रह सकते हैं। इस लिए मिश्रविवाहो 
से अब हिंदू कम डरते है। मुस्तठमान ओर ईसाई थोड योडे डरन छग॑ है । 
स्पष्ट है कि धोजशुद्धि का सवार अद नही रहा। अपना श्रेष्ठता का ( यानो अनु 
छोम प्रतिलोग भेद का ) और समाज सख्या घटने वटने का हो सवाल मुख्य 
हो गया। 

समवयवादी दष्टि ऐसी हालत में निराग्रही रहती ह। सम-वय बहता हू 
कि मिश्न विवाह से घर्मातर का आग्रह नही होना चाहिए । पति और पत्नी चाहे 
अपने-अपने धम में रहें इस का विरोध नही होना चाहिए। और बच्चों क घम 
को तो उन के बड़े घनते पर उीं पर छोड देना चाहिए । ( और माज कल के 
बच्चे हो बहँगे हमें दो सूद धम प्यारे कगते हैं और आग्रह किसी वा नहीं । 
भछाई को छोड़ना नही। प्रगतिशील समाज को नाराज़ करना नही, ऐसे ढग से 
हम रहेंगे। हम अपने को सब धम के प्रेमी मानते हूँ इससे स्यादा सोचने को 
ज़रूरत नहीं हू । ) 

हमने देखा कि अक्िका में युरोपियय छोग अपने को सवश्रेष्ठ मानते हूं। 
आरतीोय हिंदू अ््रिकस लोगों से बेटी-ब्यवहार तो बया रोटी-व्यवहार भी पसाल 
नही बरते थे । वाद में युरोपियन लोगों की देता देखी हमारे लोग अफ्रिकनों से 
घर पर रसोई बनवाने लगे और वे लोग मारतीय भोजन बनाने में अत्यत 
कुणाल साबित हुएं। वरष्चों को सेभाल भी अच्छो तरह कर ऐते है। चाद 
आरतोय मतों न अफ्रिश्न स्त्रियों से सम्दाघ रखा छेकित शादियाँ बरन के छिए 
तथार नहीं हुए । 

जिछ तरह अमेरिका में नीग्रो स्त्रियों बे साथ गोरे छोग शादी बे बिता 
बेयल धारोरिक सम्दष रखें ठो भी निग्रो छाग नाराज नही होते थे + वसा हो 
आर्तोय लोगों है बारे में अफ्रिका में था । वहाँ को एक समा में चद अधिकन 
लोगों में मुप्त से पूछा भी कि आप छोग इस तरह सम्बंध रखते है तद स्वरे 
झौटते दवत अपनी इस मिश्र प्रजा को अपनाकर स्वटेश क्यों नहीं छे जाते ? 
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मेने जो जवाब दिया उस से उन्हें सन्‍्तोष हुआ लेकिन उस दा जिक्र यहा 
नही करूंगा । 

अब अनेक दश घोरे घीरे स्ववत्र हाने लगे है । बब उन लोगों का स्वमान 
जाग्रठ हुआ है और स्वाथ भो । अब वे कहने लगे हैं कि एलियन लोग हमारे 
यहाँ शादी सम्बंध करें हमें पसाद नहीं हैं। ऐसी चादिएाँ हम स्वीकार नहीं 
करेंगे। शादी करके अफ्रिक्न नागरिकता ट्ढने वालों को काई खास सहुल्यित 
नही मिलेगो इत्यादि 

अमेरिका में जब अफ्रिक्न गलामों को मुक्ति युद्ध के बाद स्वठावता मिल गयी 
तब उाहने पुरानों गुलामी याद करके ग्रोरा के लिए खेती करना अस्वीक्ार 
क्या। गोरे स्वय खेती कहाँ तक करें ? उन लोगों ने भारत वी भगरेज़ सरकार 
से मदद लेकर भारत से मजदूर लोग खेतो के लिए मेंगवाये | उन की हालत 
गुल्मा की जैसी ही रखी । इन अद्ध गुलामों को हम गिरमिटिया कहते थे। इन में 
से अधिकादय लोग दवी हुई हिन्दूजाति के थे । हिन्दू नेता बपने देश के छोगों को 
इस तरह गिरमिटिया के ठौर पर विदेश सेजने को तयार हुए। इसलिए हिंदू 
घम ओर सस्कृति के बारे में अफ्रिका और अमेरिका के काले लोगा में ( ओर गोरे 
लोगो में भो ) बहुत तुच्छता का खयाल घर कर बैठा है । 

हम ने देखा कि छमेरिका में मारतीय लोग अपने अनाथ बच्चों का पाल्म 
स्वय न कर उहें ईसाइयों के सुपद करते हैं! जिन लोगों के मन में ईसाई घम 
के प्रति आदर नहीं है वैसे हिंदू लोग अपने समाज के अनाथ बच्चों को ईसाइयो 
के सुपुट करते हैं यह सुन कर मेंने उन के लिए जो लज्जा का अनुमव किया वह 
कमी भूल नही सकता । 

( यहा एक बात भठ हो अपवाद रूप हो ल्खि बिना रहा नहीं जाता। 
बहुत वर्षों की पुरानी बात ह्‌। दखिण भारत के एक बहुत विद्वान्‌ घमन ब्राह्मण 
सज्जन बनानिकता को बातें करते थे। मैने उन से जब जिक्र क्या कि भारत के 
पिछटे हुए हि टू हम से ऊब कर ईसाई घम्म स्वीकार करते हैं तव अपनी वैचानि- 
कत्ता सिद्ध वरते वे बोछे अच्छा हो होता है । हमारे समाज वा इतना कचरा 
कम होता है। भठे हो ईसाई लोग ऐसा कचरा जुटा लें ॥ उन की वेचानिक दृष्टि 
स्वराज्य का चिउन करने को वयार नहीं थी । ) 

जादियों के बारे में हमारे ऊछा्मों के आदय समय समय पर बदले हूँ सही ६ 
लछेक्नि उस ज़माने को कट्टस्ता उन्होने नहीं छोडी । विवाह शादी एक ऐसी 
जवदस्त सस्या ह॒ जिस के सामने सद घ॒र्मो को चुकना पटा हू । और सब घर्मो 
ने इस सस्या से घामिक और अधामिक लाम उठाया ह। केवल हिंदुओं ने लाभ 
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उठाने या राष्चा रास्ता पया है इस वा बिता ने बरते हुए सच्चा छाम गोने 
गा ही रास्ता हमेशा पद दिया हैं। जो हो शादियों वा यवाल तभी हर होगा 
जय हम सब पर्मों वे प्रति और सब सस्वृतियों के प्रति ( विशृतियों वो बात 
हुम मही परते ) एग मो समान इप्जत को नज़र रुपें और धम और ज्षादी पर 
समस्या यनाये रखे का आग्रह छोड दें । 

जब हम छोग आहारएद्धि और बोजणुद्धि मे नाम रोटोन्वेटो प्यवहार में 
मट्टर थ और दूसरे छोगों वो दूर रसते थे तद ऐसी फ्रट्टरता न रखने बाछा वी 
उदारता वी वदर होती थी । अब जब दुनिया वे सब देश वे चार छोग रोटो 
बेटी “पवहार में निराप्रही बतत जा रह है । हरेक देश वे कटुर लोग बरी 
ध्यवहार के बारे में नागछ हो रहे हैं, छेविन जमाना उन ये राय नहीं है । 

हिंदू लोगो का एक ही नियम है जान बूप कर और सोच वियार दर किसी 
भी सुधार वो स्वोषार नही करना । परित्थितिवश जो भो भरे बुरे परिवतन समाज 
में भा जाते हैं उन को प्रथम प्रथम सहत करता बारह में उन का समधन बरना 
और अपनो इस जडता और बुद्धि का समंथन करन के लिए कि प्रमाव की 
दलील आगे फरना । जडता ( इनविया ) भी तो एवं जोवन घम ह। चैताम 
बा छतण उस में न हो। उन्नति के लिए भड़े हो वह पोषफ न हा, लेविन प्रति 
प्वित् अप्रतिष्ठित जीवन जोने वो जिन की तयारो हू वे तो जड़ता घम्र के बच 
हो कर हो चलेंगे । ऐस समाज यो घामिक या सामाजिक नेताओं की आव"यकता 
भी बहुत बम होती है। हर एक आदमी अपना अपना नेता हू ही। पुराना 
समाजविधान भी हो फहै-- सर्वे यत्र विनेतार राष्ट्र तत नाशभ आप्नुषात ॥/ 

अब स्िद और दुरभिम्राव छोड कर धमरढ़ि की बात भी पर रस कर 
वियाह सरथा के बार में हम छोगो का मानव कल्याण की दष्टि स अध्ययतपूवक 
सोउता हो चाहिए । 

(१६ नवम्बर १६६४ ) 
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प्रदानप्रषि ब“्यायां पशुदत की नुमर यत ? 
हि दू सस्द्ृति में एसो चाद मा यताएँ हू जिन के प्रति लोगा में श्रद्धा आदर 


3 पेन तन कम 5 
६ भणवात्‌ जी कण कहते है. जसे पशु का दान क्या! जाता है पैसे कमा फा दान करते 
के रितात का अपनो अनुमति अथवा अनुमोत्त कौन देखा $ 
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अयन्त होते हुए भी दोपपूण होते के कारण उन का त्याग ही करना चाहिए। 
हिंदू जाति के सामाजिक आदश में आवश्यक सुधार किये विना सामाजिक मानस 
वी कमज्ोरियाँ दूर नहीं हो सर्कंगी । ऐसे दोपों का थोडा बहुत वर्णन यहा 
करने का विचार है। इन में एक अत्यत लोकप्रिय और धममाय विधि है, 
कायादान की । 

हिंदू समाज क्यादान का खास वडा पृण्य मानता ह । रिवाज़ के अनुसार 
पिता कया को छेकर भावी दामाद से कहता हैं, कि म ने इस कया का आज 
तक पालन पोषण क्या ५ अब गहस्थाथम चलाने के लिए आप को इस कया 
का दान बरता हूँ । इस दान को स्वीकार कर के मुझ पर अनुग्रह वीजिए । 

कल्पना ऐसी है कि लडकी का मालिक हू पिता । अपनी चीज़ का दान वह 
चाह जिस को कर सकता ह। इस्ोलिए तो पुराने रिवाज्ञ के अनुसार पिता अपना 
काया को किसी बूढ़े को भी दे सकता था । और जिस को एक शादी हुई ह ओर 
घर में जिस को पत्नी और बाल-वच्चे ह ऐसे आदमी को भो पिता अपनी काया 
द॑ सकता था । क या की सम्मति लेने का सवाल था ही नही । कया तो गरीब 
गाय, गछे में डोरी बाँध वर जिसे सौंप दी उस के घर में चली जाये । 

एक तरफ वेदमत्र कया को आशीर्वाद देते हैं कि पति के घर पर सम्रानी 
( रानी ) बन वर साख और इवसुर पर राज्य करो। “सम्राती शबसुरे भव 
सम्राची इवश्षवा भव ४” मनु महाराज कहते है, 'यत्र नायरतु पूज्याते रमन्ते तत्र 
देवता । जहां स्त्रियों को इज्जत होती ह उसी घर में लक्ष्मी, सरस्वती आदि 
देवी देवता प्रसन्नता से रहत हू । बहाँ यह भी कहा गया ह-- 

* पिता रक्षति बौमारे भर्ता रक्षति यौवने 
रक्षीत स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वानत्यमहत्ति ॥ 

बचपन में लडकी की रहा पिता करते ह। शादी होने पर पति रक्षक बनते 
हैं ओर बुढापे में उस का अपने बच्चे के अघीन रहना पडता हू । स्त्री के लिए 
आज़ादी नहोह। नस्‍्त्रो स्वातत्यमहति।! यह सारी गड़बडो दूर करनी 
चाहिए ओर स्त्री-पुएप वी समानता मजूर करनी चाहिए । जो मी घामिक विधि 
स्‍्त्रो के समान अधिकार में बाघक ही उसे हटाना चाहिए। 

हमारें समाज म विवाह विधि का विधान गृुह्म-सृत्रों में और स्मृत्तियों में 
पाया जाता हू $ इत के अलावा हरक समाज में अपने खास मले-युरे रस्म रिवाज 
होते हू। काया का विवाह माता पिता के लिए चिता का विषय होता है । 
खर्चा अनहद होता हू। तरह-तरह क बाल्गि बोर आपत्तियोग्य रिवाज भी 
प्रचलछित हू । ऐसे सारे जगरू को दूर कर के छुद्ध धाप्िक विवाह विधि तयार 
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करी या काम गाघीजी ने मुझे सौंपा । मैं ने महाराष्ट्र वे वाई ( गाव ) वे एक 
उत्तम चरित्रवाए्‌ बिद्वात्‌ संस्टत पण्डित झारायण शास्त्री मराठे बी महल छी | 
देश में प्रचछित विवाह विधि वो पुस्तकें मेंगदा छी और एक चास्व्रमा-्य विधि 
तयार बी । आध्रम वे अलतेवासी थी विनोशाभाव॑ नारायण चाध्यी के पास ही 
सतत घोज़े थे। उन से भी मशवरा कर के विवाह विधि निश्चित कर वे 
ग्रारधी जी को सोंव दी । 
कायादान की बात सुले पसाद नहों घी। इसोल्एस ने शास्त्रों में भी 
इस वा कोई विकप हू या नहीं ढूढ़ता शुरू किया । एमा विशल्प मुझे मिला, 
जिमते 'म्राधय विधि” कहते € । इस विधि में पिता कथा वा दान नहीं बरता 
कितु विवाह के लिए पिता को अनुचा छेना जरूरो माना है । 
इस समाश्रय विधि में श्ञादी करने का इच्छुक युवक काया के पिता के पास 
जावर बहुता हैं-+धम अथ, बाम इस भ्रिविध पुस्षाथ की सिद्धि के लिए मं 
गृहस्पाश्रम में प्रवेश बरना चाहता हू । धम, अपथ काम को प्राप्ति म क्षाप थी 
काया का सहारा ( स्रमाथप ) छने की मेरी इच्छा हू । 
विता भावी दामाद की योग्यठा की जौँच-पढताल करके दामाद को अनुभा 
देते वे पहुे कहता ह कि धम, तथ और काम के सेवा में इसी वे साथ निष्ठा 
रखने या बचत दे दो और कहो कि इस में कया का नही ठगूंगा इस का द्रोह 
नहीं वंध्गा, अतिचार 7हो कहंगा, बेवफा नही बनू गा । 
दामाद अपनी फिम्मेवारी पहचान कर दीन दफ़े वचन देता ह नातिचशमि, 
बातिचरामि, नातिचरामि | तब विता दामाद को काया का पाणि ग्रहण करन 
बी, जीवन साथी के तोर पर स्वाकार करने वी बनुत्ा ( इजाजत ) देता हू । 
कायादात ओर समाश्रय दानो प्रकार वी विधि लिख कर म ने महात्माजी 
को दे दी और कहा, कि मुझे तो कमादान वा यह तरोका माय नो हू । 
समाक्षय विधि अच्छी है। 
गाधोजी न दोना विधियों का दख वर ( ओर दाना का एक ओर रख 
कर ) अपनी हो एक विधि हिंदी में ल्खि वर तयार की जो गाघीजी की 
किताब में दी गयी हू । 
उठ में गाघीजी हम से भा एक कदम आगे बटे हुए पाय जायेंगे । 
शाधीजी की विधि में कया व॑ माँदाप को काई स्थान ही नहीं ॥ एक 
अच्छा पुरोहित वर मोर कया को विवाह सम्बंध का महत्व ओर उस को पवि 
अता समझातवा हू ओर दानों से एक साथ ग्रतिना करवाठा हू । इस में पति-पत्नी 
को समानता का स्वोकार दोता ओर से किया जाता हू । 


१4६ युगानुझूर दिन्दू जांउन इृष्टि 


वर और कया दोनों को प्रतिज्ञा सुनने के बाद पुरोहित उपस्थित समाज 
क॑ सामने घोषित करता हू कि इन दोनों को विवाह के वाघन में बाघ देता हूँ । 
तब समाज के प्रतिनिधि--उपस्यित सज्जन इस विवाह वो अपनी मायता 
देते है । 

अब हमारी सिफारित ह कि कयादान का रिवाज छोड कर लोग विवाह 
दे समय या तो समाश्रय विधि से विवाह करावें, अथवा महात्मा प्रणोत विवाह 
विधि को माय करें । 

गाघोजी की विधि में तोचे की बातें स्प्ट रूप से आती ह्‌। 

पति पत्नी स्वस्थ चित्त होकर समाज धम का स्वीकार कर समझ लें कि 
गृहस्थाश्रम केवल विषय सुख के लिए और भोग के लिए नही ह्‌ । पति पत्नी 
घमभाव से त्यागमाव से और सेवाभाव से उस में प्रवेश करें। दोनो एक दूसरे 
के सेवाकाम में विक्षेप न डाले | छेक्नि एक दूछर को मदद करे $ एक-दूसरे के 
प्रति मन वचन, कम से निष्ठावान रहें । अस्पश्य माने जाने वाले लोगा के साथ 
रोटी-वेटी व्यवहार को विहित मानें । स्त्री पुपप के समान अधिकार का स्वीकार 
करें । दम्पती ( पति पत्नी ) के बीच मित्र का सम्ब घ रहे न कि दास दासी का। 

एकपतिब्रत और एक्पतनीश्रत इस में आ ही जाता हैं। ऊपर जो समाज 
धम का छिक्र आया हू उप में सयम सफाई, भूमि सेवा जलाशय संवा, वनस्पति 
सेवा, गौ सेवा और घामिक' विद्याध्ययन सप्त पदी के स्थान था जाते हू । 

यह भी ध्यान में रखने की बात है कि गाधीजी की विवाह विधि में 
जातिभेद, वणभद और धमशेद बोच में नही आते । 

हिंदू धम की यह भूमिका नहीं हू कि हमारा धम ही सच्चा ह और बावी 
के ग़छत हैं। सब घर्मों के प्रति सदभाव रख कर हि हूँ घम ने सब धर्मों वा एक 
विदव फुटुस्त॒ माना हू । इसलिए दशनमभेद, धममेद, पयमेद वादों को नहीं 
रोकते | शादी करने वाले स्त्री-पुरुप इतना जरूर देख छ कि एक दूसरे का 
रहन सहन, घन कमाने का, ओर जोवन का आदर परस्पर अनुकूल ह या नही 

(१ फरवरां १६६६ ) 


गोदान की सरहद का्यादान ११७ 


स्त्री-जीवन और क्रान्ति 


भविष्य काछ उन का है 


परिस्यिति वो कठोर परोक्षा में से निकला हुआ एक वग हमारे बाच रहता है । 
आज लोग उमे 'अबला' वे नाम से पहचानते हैं । लेक्नि एक समय एसा जरूर 
आने वाला हू, जब॑ ससार को यह मह्सूस हुए बिना नहीं रहेगा कि आज वी 
अबला भविष्यकाल वी शक्तिस्वरूविणों 6 । उस ने आज तक बहुत बुछ तकलीफ 
सह कर सहानुभूति पाया ह । जीवन-कलह से कुछ हृद तक मुक्त रह कर उध ने 
कोमल भावताओं का विकास कर लिया हू; नम्न बन वर साम्राज्य भोगन को! 
करा उस को साध्य हुई हू । भविष्य काल जहर उसो का है । 

किल्तु स्त्रियों की तपरचर्या अभी अपूण है । उन की दृष्टि सकुचित हू । प्रेम 
सम्ब घ का शीत्र भी सकुचित है । कुछ हद तक जीवन पराप्रीत और जति सहन 
को वजह स उन की वृत्तियाँ कुछ बिक्ृत भी हुई हू । इस हवीकत वी आ)र हमें 
आँखें नही मेंदगा है ) माता को हसियत से उन का स्थान शिक्षिकाओं के संप्तान 
हूं। छेकित इस स्थान में व अमी तक अधिक चमकती हुई नहीं दिखाई द रहो 
हैं। भमिती की हछियत से पुरुषों में कोमल तेजस्विता और पवित्र तिष्या पैदा 
करने का काम्म उहान जब तक्ष हाथ में तहीं लिया ह। स्त्रो वी हृत्ियत से 
सहर्धाविणों के स्थान पर वे अभी तक विराजमान नहीं हुई ह। और कया को 
हछियत से उन के द्वारा परम मगछा चितिस्वश्पणी आदिश्षक्ति का भां दशन 
हमे नही हो रहा है । 

यह रा करन के लिए उहेँ नपा दोषषा छेनो चाहिए। वह खुद दीक्षा ले 
और संघार को "ीतठठ त्याग का उत्साहयुक्त आत्मवल्ििटात का पाठ दें) 
अधिष्प काऊ घन का ही है । 

( दिसस्वर १६९) 


अुबढ युगाजुवूल हिन्दू जोचन दृष्टि 


स्त्री का स्थान 


हि दू कानून में परिवतन हो रहा है । इस में ज्याटातर कोई नया प्रिवतन नहीं 
हू । हिंदू बानून में समय समय पर जो परिवतन हो चुका ह उसी की एक सुरृभ 
सहिता बनाने के लिए हिटू कोड बिल बनाया गया है। एक्पत्नीव्रत और एक 
पतिव्रत का सुधार महत्त्वपृण ह्‌। जो समाज बे नेताआ की तरफ से करीब सो 
बष हुए पुरस्कृत होता आया है। हि छुटुम्व में पुत्र और पुत्री दोना के 
अधिकार समान हों, यह भी उल्लेखनीय सुधार ह । 

जब कभी एसे सुधार वी बात आती ह॒तत्र रूढिवादी होहलला मचाते हैँ 
कि हिंदू धम और हिददू सस्कृति पर कुठाराधात हो रहा हैं| सुघारवादी लोग 
इस का जवाब तो देते ह लेकिन डर है कि दोनों पक्ष के छोग समाज घारणा 
के मूलभूत सिद्धात क्या ह्‌ ओर क्‍या होने चाहिए इस का आमूछाग्र विचार 
नहीं करते । 

कुटुम्व और समाज में स्त्रो का स्थान वया हो--यह सवाल केवल हि दुओ 
के लिए नही कवि भारत वासियों के लिए नहीं कि तु समस्त मानवजाति के 
अतगत जितने भी भिन्न भिन समाज ह्‌ उन सव के लए अत्यत महत्त्व का है । 

स्त्री पुस्प मिल कर के कुटुम्ब होता है। उन के सहयोग से ही प्रजोत्पत्ति 
होती है। बच्चों को माँ से केवल नौ महीने की गरभगत परवरिश ही नही, 
केवल दूध का आहार हो नही किन्तु जीवन के अत््यत महत्त्व के सस्कार भी 
मिलते हू । सतान उत्पत्ति से लेकर समाज घारणा तक सब प्रवृत्तियों में स्त्री का 
हिस्सा पुरुषों से तनित्र मी कम नहीं ह अधिक ही होगा । ऐसा होते हुए भी 
“यवहार ने कानून ने धमणास्त्र ने और मोक्ष शास्त्र ने भी सगीजाति का स्थान 
गौण बनाया था। फलत स्त्रीजाति को हर तरह के झायाय और कठिनाइयाँ 
सहन करनी पडो हैं और स्तोजाति वी ऐसो दु स्थिति के कारण मानव जाति के 
हर एक समाज को भी नुक्सान पहुँचा ह्‌। इस लिए बुदुम्व म॒ ओर समाज में 
स्तियों का स्थान और अधिकार कसा होना चाहिए इस बार॑ में अब नये सिरे से 
सोचने का अवसर आया हू । 

बेंदा। व कहता हु कि स्त्रो पुस्ष दायो के हृदय में एक हो आत्मा का वास 
हू । आत्मिक दृष्टि से दखा जाये तो दोनो में तनिक भी भेद नहीं ह्‌। 


झत्रां का स्थान 


हुये वो हष्टि गे--आागगार्मी वो उसतरता दो दृष्टि में हेशा जाये तो स्थियों 
शा विराध पूर्पों जो ओर मत हुआ है । 
मातय-य हयात मे सिलग भा दृष्टि से होयो मे ढाघ हम सुलझाया गहींजर 
सरते । पु तिए रि स्यायर दृष्टि से सागत का मौहड़ी स्वीब्जाति को बस 
पिला हू। छैवित उपन्जव कछ सोगों मिछा है. तर हत्री जायि ने शयादत मी 
दृष्टि द्वो प्रयाग रसी हूं 
भरत पा पिएठ भो यपथ था इतिहाग हम देसें हो जातिवा" और सम्प्रभव 
याह गा झहर स्विया में फम पाया मया है। बुछ भा हो हमारे राष्ट्र मं अब 
निए्यय दिया हैं कि हैरी और पुरंष वो दरजा हर यात में गमान हीना 
चाहिए। 
पैतृर समग्पति या पुछठ हिल्‍्सा अगर छड्टफो ले जायगी ता हर एड बहू अपन 
पिता या पुछठ ६िस्मा अपने पति मे यहाँ भो छे आयेगी । 
छत्रियों के लिर पर दो दिरीप भार हैं-गरभपारण बा और बच्चों गी 
शारीरिक माउमसित्र और आधप्पात्मिम परवरिष् बे लिए घर चजाने बा। 
गृहस्थाश्रम या आपार ही पुण्प की अपेशा स्त्रो पर अधिक ह। 
अगर श्रम विभाग या तत्त्व माना जाये तो कमाने वा रााधिकार भछे हो 
पुरुष अपन हाथ में रसे हि तु घर वी सम्पत्ति को राभालने का और गृदस्पा 
श्रम के आदझशों के अनुसार कौटुम्बिक सम्पत्ति को व्यय करन का अधिफार छ्तियों 
वा होना चाहिए । 
अगर छडकियां को लिशा का प्रवाध अलग करने को सोचा जाये तो छ”कियों 
के अम्यास क्रम में हिसाद तिताव लिसन का और दापिक अटाज़-पत्रक ( बजट ) 
बनाने का विषय उस में जरूर होना चाहिए। कुदुम्ब व्यवस्था सुदर ढग से 
घलामे का #ास्त्र केवल चोभा वी दृष्टि से नरी लेकिन बुर॒म्ब के ओर समाज के 
विकास की दृष्टि से सिखाना चाहिए । 
समाज रचना के मूलभूत सिद्धात और राज्यतात् के बुनियादी सिद्धान्त भो 
हडकियों को आयत्यक रूप से पटान चादिए। “यक्तिगत तथा सामाजिक मानस 
शास्त्र भी स्त्री शिखा का एक आवश्यक अगर हो । 
बच्चो की परवरि्र के साथ आरोग्य शास्त्र भो लउठक्यों के शिता-क्रम में 
रहना चाहिए। 
डर बताया जाता ह कि अगर स्वियो को पुस्षा के समान पूरी पूरी थिसा 
दो जाये उहें पैतक सम्पत्ति का समान अधिकार मिर जाये और साथ साथ 
विवाह विच्छेद और पुनवियाह का रास्ता आसान क्या जाये तो विवाह सत्था 


१२० युगामुकूछ टिन्यू जीवन इष्टि 


ढोली हो जायेगी, सामाजिक सदगुणा वा अच्छा विकास नही हागा और सल्वृत्ति 
खतरे में पड जायेगी । 

यह डर व्यथ ह। मनुष्य स्वभाव में जो अच्छे तत्व दढमूल हैं. उन के प्रति 
जिन के मन में नास्तिकता है वे हो ऐसा डर मन म ला सकते हू । 

पृण स्वात-त्य के साथ जो रुदुगुण निभ सबने ह वे ही सच्चे सदगुण है। 
जबरदस्ती छादे हुए सदगुण मनुष्य के विकास में मदद मही कर सकते | 

मानव जाति ने आज तक जो सास्कृतिक विकास झिया हू वह स्वतजता के 
वायुमण्डल में ही किया हू । 

इस लिए समान में स्त्रियों का अधिकार पुरुषों मं तनिक भी कम भही होना 
चाहिए । अगर भेद करना ही है तो स्त्रियो को हम कुछ ज्यादा अधिकार दे 
सकते ह क्योंकि मानवता का द्रोह पुरुषा की अपला स्त्रियों ने कम किया है । 

स्त्रियों की जो कमझोरियाँ बताथो जाती ह॒वें सही भी हों तब भी विकास 
के लिए पूरा अवकाश मिलते ही वे आपानो से दूर हो जायेंगी। स्त्रियों के जो 
दोप था कमज़ोरिया बतायी जाती हैं उन में से एक भी स्वभावगत नही है । 
परिस्यिति के कारण हो वे दोष आते हैं । और ऐसे दोप वसो परिस्थितियों में 
पुरुषों में कम नहीं आते । 


( दिसम्बर १६६४) 


स्त्रो जाति का पिछडापन 


भारत सरबार ने एक कमीशन नियुक्त कर के उप्ते आदेश दिया कि हरिजन 
( अछूत ) और गिरिजन ( पहाडी और दूसरे आदिवासी ) के अलावा दूसरी 
कोन कौन सी जातियाँ या बग शिक्षा की दष्टि से और सामाजिक हसियत से 
पिछड़ी हुई मानी जायें | उस का कुछ मानदण्ड बनाया जाये और ऐसी जातियो 
की ओर वर्गों की एक फेहरिस्त बनायी जाये । इस कमिटास को नियुक्ति के 
पहले मित्र भिन्‍न राज्यों की सरकारों को मदद स भारत सरकार ने अपनी एक 
कामचलाऊ फेहरिस्त प्रकातित की ही थी और उस के मुताबिक उन जातियो को 
मदट देना घुरू भी क्या था जो आज भी चालू ह। यह फेहरिस्त जाति के 


आधार पर बनायी हुई ह। स्वाभाविक था कि क्मोशन ने अपनो फेहरिस्त भो 
जाति के आधार पर बनायी। 


स्त्री जाति का पिछड्ापन 


$२३ 
५१६ 


ऐडित भारत रारशार दी और बॉग्रेस को जातिभेट मिटाता ७॥ इंग लिए 
भारत सरवार त चाहा था वि वमीषत अरनी फ्हरिस्त जाति मे आधार पर 
में घयाय । आविक आपार पर पेहरिस्त गे बनाने या भो शुरू से आरेश था। 
जया हो सत्रा पमियत ते अपनी रिवाट दे दो । और फेहरिस्त भो बार हे 
दो । फेहरिस्त में अमन जातियों के नाम दिय हूं । छेजिन उत में स्त्रोजाति या 
धुमार सही बिया हू । तिप अपनी रिपोर्ट में कमिशन न बह्दा ह कि स्‍्त्रो जाति 
वा पिछड़ो हुई सम्रप पर उसे इस तरह मदद ओर प्रो साहा देना चाहिए। 
बमिएन ये अध्यल थी हमियतयों मं ने बुछ मुलाव वेश किये हें और 
पिछड़े और प्‌ पिछड वी पहचान थे लिए बुछ सिदात बताये है। उस में भो 
मैंने बताया ह हि नारी जाति यो पिछटा वग रामझना चाहिए ओर उन में से 
जिम यो माली हालत पराव हू पढ़ें खास मदत देतो चाहिए | 
भारत सरकार न दस बात पर आइचय प्रक्ट किया ह कि हम ने स्परीजाति 
थो पिछड़े वग में धुमार जिया है । यह तो ठीक छेक्ति मेर परिचय की दो 
महिलाओं ने, जो मेर छिए छट्वों के समान हैं मेरे पास शिक्षायन वी ह कि 
'दाकासाहव आपने हम लोगों को पिछड़े बग में शुमार किया । छोगों में हमारी 
हसी होती है ।! एक न वहा कि, अच्छा पिछड़ वग में शुमार होकर हमें कोई 
अच्छी मंदट मिद्रे तो गतीमत ।' 
इस तरह जब स्त्री जाति की ओर स ही आश्चय प्रकट हो रहा ह तब 
भुझे अपनी दृष्टि दश के सामत एफ्रि से रखनी चाहिए । 
जब मस्त्रीजाति का विचार करता हूँ तब ओोरो वी तरह मेर मन मं 
क्षेवछ मध्यम वग की मट्िलाएँ मही आती जिन की माली हालत अच्छी है । जो 
कुछ पढ़ी लिखी भी ह्‌। अपने बच्चों को अच्छे सस्‍्कार देती हू। बडी सूती से 
अपने अपने धर चलाती ह और समाओ को शोभा बढाती हू । ऐसा को सख्या 
हू क्तिती ? और वया इस छोदे से बग म भी बुछ न कुछ पिछडापन नहीं है २ 
पालियापेंट में ही रेखिए । जहाँ प्रजा के सात आठ सौ नुमाइदे बठते है वहाँ 
स्त्रियों की सख्या कितनी ह ? डोक सख्या क अनुपात स देखा जाय तौ स्त्रियां 
वी सख्या कम स कम आधी होनी ही चाहिए । आज उन को सरया फीसदी दस 
की भी नही है। जिस तरह हरिजन गिरिजन और कुछ अल्पप्तस्यक वग की 
खास चिता रख कर उछहें पालिय मेंट में स्थान दिया जाता ह उसी तरह अब 
की बार काँग्रेस न निश्चय क्या ह कि अगठे चुनाव में जहाँ तक हो सके 
स्त्रियां को अिक स्थान दिये जायें। श्री जवाहरलालजो ने जब इस बात की 
ताईद की तब हसते हुए उहोंने कहा कि शुरू 'ुरू में स्त्री सदस्याए शगडा करेंगी 


कवर युयाजुरूल हिंदू जीवन दर 


ज्रिगड बढेंगी। वह सब हम बरदाइत करना होगा । आगे जाकर परिस्थिति सुधर 
जायेगी । 
इस से यहो साबित होता ह कि उच्चदर्गीय पढी हुईं स्विया भी चाद बातों 
में पिछड़ी हुई ही हू । 
हरिजनो को पिछडी हुई जाति कहते वक्‍त हम जानते हैं कि उन की जाति 
में भो बड़े बडे सत हुए ह और आज डा० अम्बेडकर और जगजीवनराम जसे 
राष्ट्रता उस जाति में ह। मुट्ठो भर लागो को प्रगति पर से हम किसी जाति को 
उन्रत जाति नही कह सकते । 
आरत की जनगणना की पचास साल की रिपोर्ट दख लीजिए बोर शिला 
का प्रमाण पुरुषों में कितना ह्‌ और स्त्रियों में कितना हूं इस दख लीजिए । घर 
चलाना, मजदू रो करना, बोमारा को सेवा करना ओर गाता-बजाना इतनी बातो 
में स्त्ियाँ पुरुषों वी बराबरी कर सवती है | छेकिन इस में मो स्त्री जाति बगर 
पिछडी हुई नहीं हाती तो समान काम के ल्ए उ]हें पुरुषा से कम स्वोकृति बयों 
मिलती ह्‌ ? घर के कर्ता पुस्प के मर जाने पर उस की विधवा वी ओर घर 
वी दूरी स्थ्रियों को हाऊत कसो होती ह इस का खयाल अगर क्रिया जाये तो 
स्त्रिया का पिछडापन सिद्ध करने के लिए दूसरा सबूत नही देना पड़ेगा । 
जिन जातियों का पिछड।पत सव लोगों ने माय किया ह उन की सछ्त्रियाँ 
पिछली हुई हूँ ही । लेविन जा जातियाँ पिछड़ी हुई नही ह उन में भी स्त्रियों वो 
हालत स्त्री होने के कारण हो बहुत बुरी हातो हू । 
दद वी वात यह ह्‌ कि उच्च वण को स्त्रियाँ जब स्त्रिया वा बात सोचतो 
हैँ दब अपने वग के बाहर को स्त्रियों का सोचती ही नही | 
कुदरत ने ही जिन को अलग जाति बनाया उन का एक जाति हाना स्वय 
सिद्ध हु। अगर सारी स्टत्रोजाति का एक्जाति होना हम मजूर करें तो हम 
कसे परह सकते हैं कि यह जाति पिछठाी हुई नहीं है ? 
सस्द्ृत नाटको में देखिए । राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय व य आदि सब सस्कारी 
लोग सस्कृत में बोलते हैं । शूट, घोवर, शिक्री आदि पिछड़ा हुई जातियाँ और 
स्त्रीजाति प्राइत में बोल्ठी हैं। फिर वह सोता या "वुन्दला हा क्यों न हो । 
बढों में और उपनिपद्‌ काछ में स्त्रियों पिछडी हुई नहीं थी । व सस्दृत में 
ही बोल्ठी थी । 
चेदकाछ में स्त्रिया का उपनयन होता था । वाद में वह बन्द हो गया । उन 
का लिखना पढ़ता भो रुक गया । धम विधि करने का उस का अधिवार भो नहों 
रहा। मनु न तो जाहिर ही कर त्या--न स्त्री स्वातश्यमहति' स्त्रो को 


स्त्री जाति का पिठड्रापन बर्३ 


पुष्द को का यिठ बयादा 7दी। गयी को दया भौर शोदर को पद भी इगो रत 
का धूप है । 

हिंगे शाह प्रागपर पर हम चोरों का इृष्राम मरों हगाते उगो हा मध्द 
का | में रो दो शयणपी मद्ी मास थे। रिसयों ढ। पिधदायढ इर३ दे है । 
हा के | ए। विहाहार गयूत देरर इगे गिद शर्म को मधशाक्‍्ता मद हैं 
गारपो रो से सही जहा पा हि लियों ढो विएड्ी हालत में रत कर #टर गम जे 
में शश्दा मोद शिया है । 

हमारी प्रायगा इतसो हां दी तिगारगे देश में शियों का होठड जर्चा दे 
सादा गुपारो दी मारुयकता हु। राश हों गत शा दिखाग हरों होने देता 
यह शो बुद्धिमानी का शभघ ग्ीं है। हरिशत खिटिजत के साध रजोशस का 
संयार भी राष्ट्रीय सपास शयाजर झा जा हुए राष््रय पैगास पर 4 श्मा बाहिए । 

एिसीजी हुई और सहरारों ल्थियों शो भराहिएरिव मंत्रों खो दि? 
कया रगमाज ये संग मे मात रर आग से रह बर राज का उसवि के लिए 
कोटिय करें और ठत का हाई दिलविस्तर रताजातक! विएठड्रों आदिया मं 
राम्मिश्ति करें हो उय गा बरा 7 मा 

4 हगिग्स १॥३॥ ) 


स्प्री-जीयन और क्रान्ति 


संखूतठ में जो अनशानव भक्तिप्रपान रतोत्र है उन में सर से सुरदर और लोडपिय 
हैँ मुएुत्माठा । भाषा, भाव और मनोदर बृत्तों की विविधता--सव गुए अच्छा 
है। उस में राजा ठुलगेपर एवं जगह बहता हैं-- भगवन्‌ | जहाँ छातों को 
शान-पीते को ठोग से महा मिखता और छोगों बा जोवन गुर्रातत भो नहीं, एसे 
दुदेश में मेरा जम मे हो । सर मन में ठुमाव न हो । मुझ में भूशात्व मे हो । 
एयी प्राथना मे आगे बद्धता है, “मा में स्त्रोत्वमू। सत्रो वा जन्म मु्त मे हो ! 
हुर एक जम मैं म॑ विष्णु भवत हो बनू ।" इस भवत को यह विष्णुभकत भले 
बने विन्‍्तु, इस स्त्रो जम वा इतना डर बयों रहा ? 

कहत हूं इस्लाम में वहा हु स्त्रो जाति क लिए उद्धार मद्दी ह।? पृराने 
ईसाई घम में भी एसी ही भावना हू 

बुद्ध भग्रवान्‌ को जम दते ही उन वो माँ को मृत्यु हुई । छत को मौसी न हो 


२४ युगानुकूछ ट्विन्दू जांवन दृष्टि 


बालक गौतम वा पालन पोषण किया । बाद में जब बुद्ध भगवान धम का उपदेश 
दते देश में धूमने छगे और हजारों मवयुवक--राजपुत्र से लेकर नाई तक-- 
उन से दीक्षा छेकर निर्वाण की साधना करने लगे, तब वहो पवित्र हेतु मन में 
रख कर कई राजक-यार्ओों के साथ बुद्ध मंगवान की भोसी महा प्रजापति उच्च के 
पास दीक्षा मॉँगने झायो । तथागत युद्ध भगवान्‌ ने स्त्रियां को दीक्षा देने से 
इनकार किया । उन्होने बार बार याचना को लेक्नि परम-कारुणिक धमराज 
बुद्ध का चित्त पसोजा नहीं । तब बुद्ध भगवान के प्रिय शिष्य आनाद ने वही 
प्राथना फिर से की । सफठता न मिली । तब बानद ने पूछा, वया, तथागत 
की राय में स्त्रियों के लिए मोल नही हू ? वे निर्वाण को अधिकारिणों मही 
हैं?” बुद्ध भगवान्‌ को कहना पडा, ' ऐसा तो नही है । उन को भी पूरा अधिकार 
हू । तुस्हारा इतना आग्रह ह तो, चलो म इन को दोक्षा देता हूँ। लेकिन याद 
रखो, कि मेरा घम अगर हजार बरस टिकेता तो स्तियो को मिक्षुसघ में स्थान 
देने से वह पाच सो बरस ही टिकेगा । मैं उहँ सत में तो छेता हु लेक्नि उन के 
लिए कडे नियम वनाऊंगा । और सघ म ज्ये5 से ज्येष्ठ भिक्षुणो का स्थान नये मे 
नये बच्चे पुरुष भिक्षु स भी नीचा रहेगा ।”” बुद्ध भगवान ने इस तरह स्त्रियों को 
संघ में छिया । कई भिक्षुणियों को बोति आज तक हम सुनते हैं। तिर्वाणप्राप्त 
के बाद उन के मुंह स॒ जो ध योद्गार निकले वे थेरीगाथा में ग्रथित है। लेकित 
आज सिलोन आदि देशा में भिश्षुणीसघ नही है । 

स्त्री जाति के प्रति इन धर्मात्माओ का इतना हीनभाव वयों ? कोई बहता 
ह कि स्त्री जाति के स्वभाव में मोक्ष का मादा नही ह। 

पुराने लोगों की बात छोड दोजिए ) व दे मातरम का गीठ बनाने वाले बावू 
बक्मिचाद तो आचुनिक बगाछी साहित्य के एक विरोमणि | उन के किसी 
उप'ास में आता ह-- मामूली “्यवहारधम के पालन में स्त्री पुरुष वी सहधम 
चारिणी हू ता सही क्रि तु सर्वोच्च घम म, मोलधम में वह विध्नरूप हो ह।' 
तो कया स्थरी सचमुच निम्नकाटि का प्राणी ह जो थोडे अपवाद। को छोड दें तो 
सर्वोच्चि आदश तक उठ नही सकता ? 

कई बुजुग कहते हैं कि “सती दाक्षिण्य के इस दिलों में साफ-साफ कहना 
आसान भही ह छेक्नि मनुभव तो कहता है दि दुनिया में कहों भी देखें, स्त्री 
स्वभाव में दुनियादारी हो विशेष ह्‌। स्त्री अपने कौटुम्बिक क्षेत्र के बाहर देख 
नही सकती | दुनिया के उन्नत अवनत किसी भी समाज कौ ओर देखिए, 
बुद्धिमत्ता और नेतृत्व पुरुषों का ही हू ।" 

में ने इस जवाब पर खूब सोचा । उन वो बात कुछ हद तक सहो है, किन्तु 
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दिल मानने को तयार नही होता कि पुरुषों को अपेसा स्तविया की योग्यता 
निसगत कुछ कम हू। हम ने देखा कि कुदरत ने स्त्री जाति वो माता की पदवी 
दी है, बच्चो को ज मं देने का ओर उन की परवरिश करने का भार उस पर 
रखा हू और इसोलिए कई सर्वोच्च सदगुण स्त्रियो वे छिए सहज हू । मनुष्य का 
छोड कर बाकी के प्राणियों में बच्चो की रक्षा के लिए लडने का, जुनून (जोश) 
भी मादा में अधिक है । 
लेक्नि मनुष्य रहा बुद्धिमान प्राणी । उस की सामाजिक्ता विशेष ढंग वी 
रही । माता ने देखा कि अपने बच्चो को, ओर प्राणियों की तरह केवल माता से 
ससकार मिलें इतना पर्याप्त मही है । बच्चा को पिता का सह्वाप्त भो काफ़ो समय 
तक जरूरी ह्‌। माता न बच्चा क॑ हित पुरुषों की खुशामद कर के उ हैं अपने 
साथ रखा और परिवार वना कर उस में अपने लिए गोण स्थान मजूर किया। 
सनी ले अपन इस मातत्व क कारण ही पुरुष को प्रधान स्थाव लिया । 
प्राचीनकाल का इतिहास दखते माट्म हांता ह कि किसी समय दुनिया में 
कही कही स्त्री प्रधान समाज यवध््या भी थी। बच्चे माता के नाम से पहचान 
जाते थे । स्त्रियाँ राज्य भी करती थो। ओर युद्ध में लडतो भो थो। छेकिन 
स्त्रीप्रधान समाजध्यवस्था टिक न सकी । बच्चा की परवरिश का अपना मातधम 
सेमालन व॑ लिए स्त्री ने बहुत कुछ त्याग किया | उस के साथ समाज दा नेतत्व 
पुरुषों को दे कर वह अनुयायी बनने को भी तयार हुई । 
स्वियों ने समाज का नतत्व छोडा उस के साथ युद्ध करन को बबरता भी 
छोड दी । नया पीढी का जम देनवालो और अपने सीने वा दूध पिलान बाली 
स्त्रो मनुष्य वी हत्या करम के लिए तयार कैसे हो सके ? 
पुरुष ने स्त्री को आश्षित वनाया। घर के बाहर के क्षेत्रसे उते बचित 
रखा। सर्वाज्ञोण विकास का मौका हो उसे न रहन दिया हज़ारों बरस तक 
यह व्यवस्था चली ॥ और अब पुएप स्‍त्री से बहता है हि तुम्हारी योग्यता ही 
कम हू । बुदरत न ही तुम का पुरुष की आजित बनाया है। सनु मगवान्‌ कहते 
है. कुमारी अवस्था म स्त्री का रता उस का पिता करता हू शादा के बाद पति 
और वृद्धावस्था में उठ का छटका अपनी माँ को सभाटता है| इसलिए ने स्प्रो 
स्वावत्यमटति स्त्रा को स्वत त्रठा वा अगिकार है नहों । 
विसा भी आल्मो शो अगर दीघकाल तक पराजित परावरूम्यों और गुलाम 
बना कर रखा ता एसो दृत्रिम स्यिति व कारण और प्रतिवूल परित्विति में 
मयावथेंचत बचने बे शिए उसे मक्तारी ओर असाय जैंस साधना क्षा उपयोग 
बरना हो पड़ता है । घनमत्त और अधिकारमतत असामाजिक वृत्ति के मदिध्य 
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हाथ के नीचे जिसे छाचारो से रहना हो पडता ह वह विश्चा से नोहरी करते हुए 
भी कभी कभी मालिक को ठगेगा ही । पक्डे जाने पर झूठ भी बोलेगा | साहस 
और क्ठोरता उस में आये बिना नहो रहगी ॥ गुलाम को बगर जोना ह तो इन 
वत्तियों का सहारा छेना ही पत्ता है। ( मराठो भाषा में गुलाम राब्द का एक 
अथ होता ह होशियार चालाक, धूत और लुच्वा | ऐस गुण वाले अपन लडके 
का कदर करन के लिए कभी शभो पिता बहता ह अभी | मेरे लड़के को बुद्धू 
न समझिए । ऐसा गुलाम हू कि आप को भो बनायेगा ।/ ) 

स्त्रियों को पराधान रुखन के वाद समाज न॒स्त्रिया के दुगुणा की फेहरिस्त 
दने वाला एक इलोक बताया 


“अनुत साहम माया मूखत्वमतिलोमता ॥ 
जशौच निदयत्व च स्त्राणा दोपा स्वभावजा ॥ 

स्त्रीजाति के प्रति अयाय कर के उहें जिस स्थिति में रखा और ऐसी 
स्थिति के कारण, उन में जो दोप जा गये उस का सच्चा कारण न ढूँढते हुए 
'स्त्रिया के वे स्वभावगत दाप हू ऐसा पुरुपस्वभाव ने तिणय किया । बलिहारी 
है उत को तक्शक्ति की । 

लकिन अयाय की स्थिति सदा के लिए टिक मही सकतो । एक स्वत'त्र जाति 
दूसरो स्वत त्र जाति के प्रति अआयाय कर सकती हू। किःतु स्त्रो और पुरुष परस्पर 
पूरक है । उत का एक दूमरे ऊ बिता चल नदो सक्ता। स्त्रियों को दु स्थिति का 
फछ पुरुष को भी भुगतनां पडता हू और समाज को पश्ताधात ( छकवा ) मार 
जाता हू । पुरप न अपने स्वाथ क लिए ही स्त्री को शिसा दना शुरू किया। 
अपग काम में उस को सहायता छेन में छाम देखा । प्रेम क कारण ही या काम 
के कारण हो वह स्त्रा का पूजक बना। ओर पुस्थ कसे भूल सकता हू कि एक 
स्त्रों के पेट म हो उस को जाम लेना पडता हू ? मातभक्ति मनुष्य के लिए सहज 
हूं। स्त्री को आत्मसमपणयुत्त सवा देख कर अ थे पुर्ध के मन प्रें भा स्त्री के 
प्रति आदर पैदा होता ह । 

और अब तो स्त्री स्वातत्य का जमाना ही आ गया। ट्नियों को अब 
बाकायदा शिक्षा मिलन लगी ह। घर ससार चछातें उन के अधिकार समान 
होन लगे ह) राज्ययवशध्या में स्तियो को वोट देने वा अधिकार भी मिछा ह । 
श्रमभीवी वर्गों में स्त्रा भी मेहनत मजदूरा कर क॑ कमांदा हूं । इसलिए वह पुएपा 
की आजित नही है । साधाजिक जोवन में बडा हो परिवतन हा रहा हू । समाज 
कल्याण के कायक्रम एलया के हाथ में आ रहे ह। पहल पहल स्थ्रिया ने 
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परिचारिका--मेस का थाम सोपा। अब व डॉक्टर बनने छगी हू । विसिका, 
अध्यापिया और लेपिया वन वर समाजहित वे चितन में अपना हिस्सा छे रही 
हूं । राजकाज में स्त्रिया को योग्यता पुरुषों से कम साबित नही हुई हू । 

और ग्रह्मदिया में तो जब तक मत्रयी ओर गार्गी वाच्नवी के मोम 
घायम रहेंगे । स्त्री जाति को योग्यवा सिद्ध रहो हो है | पश्चिम में महिटाए अब 
स्वतात्र रूप से अनव क्षेत्रों में काम कर रही है । पिछड़े हुए मुसछमान समाज में 
भी स्त्रियाँ अब स्वत तर रूप से सांच रही हू । 


अब छियों को पुरुषों क पीछे-पोछे चलने की अपनी आदत छाड कर स्वत-त्र 
रीति से साचने वा और प्रवृत्तियाँ चलाने का प्रारम्म करना चाहिए । जन समाज 
में साध्वियाँ ठुछ जाग्रत हुट ह. लेक्नि अभो भो वह समाज रूडिग्रस्त हूं । स्त्री 
जाति जब अपना मानसिक परावलम्दन छोड देगो और स्वत त्रता के उत्तरदायित्व 
के अनुसार जोवनपरिवतन परगी तब मनुष्य जाति का नतत्व उसो वे हाथ में 
आयेगा । क्योकि इतिहासकाल में पुरुषा के कई दोषों से वे मुक्त रही हैं और 
कई गुणों का इन में विशेष उत्कप पाया जाता है। समावयवृत्ति और मत्री 
भावना उन के लिए सुलभ हू । 

शुद्ध ब्रह्मचय के पालन के साथ सेवा के क्षेत्र में पुछण और स्त्रियाँ समान 
भाव से परस्पर आदर रखते हुए सेवाकाय करने लगेंगे, तत्र ही ब्रह्मविद्या क॑ 
पास सामाजिक मोक्ष वा इलाज़ आयेगा ओर ब्रह्मविद्या की यक्तिगत एकागिता 
दूर होगो । 

इस प्रयोग म खतर अवश्य ह लेकिन खतरे से डरना और प्रयोग हो न 
करना कापुरुष का लवण हूं। 

और आज जस्ी समाज वी स्थिति ह और कोटुम्बिक जीवन जसा चल रहा 
हु उस में ख़तरे का डर कम हू ? आदत पडन के कारण मनुष्य उन स घबराता 
नही । शुद्ध प्रयोग हिम्मत से चछान से ही समाज सुधर जाता ह. और ससकृति 
आगे बढती है। आखिरकार मत्रीभावना ह कल्याणक्रारी। उस पर विश्वास 
रखना यही हं-- सच्ची आस्तिकता । 


(धजून (६६४) 


युगानुकूल हिंदू जीवन दृष्टि 
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मेरी यात्रा स्वटेश में हो या विदेश में मैं सेवा सस्थाआ को ढूँढ़न्दुंढ वर 
खोजता हूँ स्वय ता कर नेखता हूँ या व मु्े बुलाती ह । इसो तरह सन “६६ के 
फरवरी के अत में मैं सौराष्ट के जामनगर में वहाँ का “कस्तूरबा स्त्री विकास 
गह! देखने गया था । यह सस्था स्त्रीजाति की उत्तम सेवा करतों ह। पतिता, 
त्यक्ता और उपेशिता स्त्रियों के लिए गुजरात में कई अच्छी अच्छी सस्थाएँ काम 
करती हैं। त्यक्ताओं के प्राय त्यक्त-पतिकात्रों को भी शुमार करना चाहिए । 
पति ने जिस का त्याग क्या ह सो तो दुर्देची # ही क्रितु पति के दुराचार वे 
कारण जिस तजस्विनी पत्नी ने स्वच्छा से अथवा लानार हो कर स्वेच्छा से पति 
का ध्याग किया उस की हालत भी हमारे समाज में बहुत दफ त्यनीय बनती है । 
इस तरह जिन स्त्रियों को ( यानी मानव जाति की माताओं को भगरिमिया को 
और पुत्रियों को ) समाज ने निराशा के गत में ढकेल दिया उन के लिए ईमान 
दारी से जीने का और आशा का रास्ता दिधाने वाली ये सस्थाएँ भगवान वा ही 
काम वरतो हूं । 

असहाय॑ निराश और हताच स्तियो को आश्रय दे कर उहें शिभा देना 
ईमानलारी से आजीविका प्राप्त कर सके ऐसा कोई उद्योग सिखाना और अगर 
समाज इहें वापस लेने को तयार हो तो इन को गृहस्थाश्रम में फिर से स्थापित 
करना यही मुख्य प्रवृत्ति इन सस्थाओं की होती हू । 

जामनगर के स्त्री विकास गह को दखन के बाद सस्था के संस्थापक, सचा 
छूक और वायक्ताओ से मैं ने स्त्री समस्या पर काफ़ी विचार विनिमय क्या । 
और उसी सिठसिले में विकासगृह की मुख्य सचालिका श्रीमती मजुलाबेन के 
पत्र के जवाब में अपन विचार लिख भेजे । उस्री पत्र का हिदो अनुवाद यहाँ 
देता हूँ। 

* इस में कोई शहर नहीं कि मनुष्य जाति के समस्त इतिहास में सब मे 
महत्व का विपय ह स्त्री-पुरुष सम्द व का | इस सम्बंध पर ही तो समाज को 
रचना निभर ह । अनेक देश के अनेक वश के और अनेक जमाने के लोगों ने 
इस विषय में अनवपनेक प्रयोग क्ये ह। विवाह सस्या का इतिहास देने वाले 
कई ग्रय मिलते हैं । हमारी स्मृतियों में, पुराणा में ओर झोकगीता में स्त्री 
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पृर्ध गरइ/घ बी वादा धर्मा पायों जायो है। हरी पृष्य सम्इस्‍्प परयर सचथ 
अर मौर कह्याएरारों बा इस ठिए मगुल्द में थम और अध्यायम का माच्छए 
है। इसी पहुँदप थे हराहू सपाज त वायूत भी बजाय हूं 
मायद जाति । इस तरह वे जो प्रयोग विय जा में संबई प्रयोग भय 
और धुम परिणामों शादिग हुए है। उप मं दारा रामाज दो नश्नयि हो हुई # । 
बुटम्य-परियार ओर साशानिर जीबत जा आपार हो होता पुरध सम्बापही 
शवष्छता और सुहरता पर है। इस झाठच मो ध्यान में राह हम कह गढढों 
सपरी वि स्वोयुष्यों का प्रेम गर्म थे गृहस्वाथम बच्चा मी) परवरिण और 
शामाज सदा इन मुस्य यातों में और शत्रो मे ममुष्य रो शातोपजनव' हुए हाधिल 
हुआ है। शराब धर्मों वे धास्त्रन्यय राद देश को छोवरपाएँ और उपरायाध् सप्रो 
पुरुष विषयक सयाछो मी चर्चा मरते आय हँ। एसो शर्षा णो पडुकर हम 
अनुमय बरत हूं मि! इन सवालों बो डितनो गदराई है। एस एर मुर्य खयाल 
साथ ध्यक्तिगव सपा साप्राशिद शमस्त जीपा प्रशुण्प होता आया है । बृछ 
मिछा पर अनुभव बहता है ' हग असस्प प्रयोगा प परिणाम स्यश्प पुष्यों वो 
झपेशा स्त्री जाति बो ही अधिश सहन बरनता पड़ा है ।”! छेविन दुरा वे शाय 
बहा पड़ता € कि इरा रावाऊ वो ऐेक्र पृषप यंग ने जिता घिलन किया # 
उतना स्त्रो-्यग ने रिया हो एसा नहीं दीसता । रभो जाति ने शाह बहुत गुछ 
किया ऐविय हल ढढ़ा नहीं ये बरायर | 
अब चिःतन या उत्तरदायित्व पुरुषों पर न छोटते हुए म्त्रिया को बपनतद 
स्वत-त्र विचार बरमे वे लिए तयार होगा चाहिए । इतना हो तही अपन अनुमय 
के बल पर अपनो स्वतात्र-्दृष्टि मे सामाजिक प्रयोग वरन बी भी तयारो दियानी 
चाहिए। म मानने वो तयार नही कि स्त्रो जाति में इतमी हिम्मत नहीं ह। 
सवाल कैवल उस हिम्मत को जगाने षा है । 
सब देशों पे और सब सदियों मे समाजों ने (यान स्त्रीपुषा न ) 
विवाह वे अनक, तरह तरह वे आदण आजमा पर देस। इन आ्यशों वा 
पाएन बरते दोनो तरह से जो स्घलन हुए उन वे बयान भो ब्राफ़ी मिलते हूँ। 
इन स्खलनों से मनुष्य स्वभाव का अनुमाय कर वे और परिस्यितियों दा पहचान 
कर के आदर्शों में ज़लूरी परिवतन और सुधार करना चाहिए। आदर अगर 
कृत्रिम हूं मनुष्य स्वभाव क॑ विरुद्ध हू तो उन को बदलना चाहिए। और आह 
अगर हद से क्यादा वड ह तो उरहें सोम्य बवाना चाहिए । 
बंद पूव+ालोन रस्म रिवाजो से छे कर आज तक हम स्त्री पुम्प साबघवे 
आदर्शों म कमोबेश परिवतन वरत ही आये ह ॥ इस का सारा इतिहास प्रय॒त्म 
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पूवक टेंद्र बर भविष्यवाऊ के लिए पोषक हो सके ऐस जोवन निछ्ठ आंदर्गा बा 
विल्युठ नम ढग से चितन ओर प्रचार करना चाहिए । 
धम और सस्ट्ति वे आद” और उन वा रहस्य छमतने पे लिए ओर ढेंढने 
के लिए भूतवाऊ वी तरफ जाना, चाहे जितना स्वाभाविव बयों नही तो भी वह 
गलत रास्ता है। इतगा तो समझना हो चाहिए। मूववारू जोने छायक ने रहा 
इसो लिए ता यह चला गया । उसे सजीवन बरने दी वोरिएं हम वया करें? 
भूतवाल के प्रति और अपने पुरणो के प्रति आदर रहना याग्य हैं लेक्नि हम 
उन ये दास वयो बनें ? भूतराल ये प्रति भति आदर रपना और वतमान वाल 
को तुच्छ समयना जोवन के प्रति और उस्त क भविष्यक्षल वे प्रति द्वाह् है। 
भूतबाल अगर पवित्र हू ता भविष्याऊू पवित्रतर ह। ययोंकि वह भी इखिर 
था आपामो अवतार ही ह | भूतकाझ वा धपन अगर प्राणघातव साबित हुआ 
ता एस ब दर्तों से मुक्त होना हो हमारा बजब्य हू 
मेर कथन में पश्चिम वा अवुक्रण बरने का तमिक भो सिफारिय नहीं है। 
पच्चिम के अनुभव से और उन को हिम्मत से हम जरूर ज्यम उठायेंगे । पश्चिम 
व लोग भी ईश्वर के ही बालक हैं ओर हमारे सम सम्बधधो हूं इस वो तो जरूर 
सस्‍्वोगार बरेंगे । छेकिन हम अपनी परिस्थिति और अपने पुरुपाथ फो नजर पे 
सामने राप कर स्वृतत्र चिन्तन बरेंगे । और उसा में से नयीन्‍तयी योजना बना 
कर उस के अनुसार प्रथम मर्यादित क्षेत्र में प्रयोग कर देखेंगे । इस तरह के 
मर्यादिव अनुमव के बछ पर हिम्मत बढ़ने पर व्यापक पैसान पर प्रयोग 
कर सकेंगे । 
मेरा अभिप्राय है कि विकासपृहे बी कोर से ऐसे ने सामाजिक प्रयोग 
आजमाने वा भ्रारम्म करना चाहिए । समाय ने जिले छोड टिया, बहिष्कार कर 
के फेक टिया, ऐसे न्यक्तियों को छेकर जय हम प्रयोग करते है तब समाज अपनी 
पुरानी रूढियाँ लेकर विरोध वर्यों करे ? समाज जब किसी “यक्ति को दोपी कह 
बर फेंक रेता है तव उस “यक्ति की प्रतिष्ठा तो टूटती ही ह लेड्िन समाज को 
इस दात को भो स्दोकार करना चाहिए कि समाज वो सुझ् व भी दिवाला 
निकल गया हू । 
समाज को चाहिए कि अपनो हार कयूछ कर के वह नम्नता धारण करे और 
सुधारक लोगा वो पुरान चोछे में से, पुरानी लकोर में स॑ बाहर निकलने की 
स्वतत्ता दे दें 
शरारती, सूफानों अथवा विकछाग बच्चा को लेकर. आधुनिक टिलान्श[स्वियो 
मे शिशा के नये नये प्रयोग आजमा कर देखे | फलत शिसा चास्‍्त्र में, पढ़ाई 


चाहिए लतुमयमूछक समाज दिनान बइे 


और सघाई की बला में अद्भुत प्रगति हुई ह। उही के रास्ते जा कर स्त्री 
विकासगृहा को भी चाहिए कि वे हिम्मत पूवक नयथे मय प्रयोग कर दंखें और 
बिलबुल नये ढग का समाज शास्त्र तैयार करें । 

पुए्त दर पुइत, दीघ काछ तत्र सतत सहन करन के बाद क्या स्त्री जाति 
नयी हिम्मत आजमा के लिए तयार नही होगी ? 

दुर्देवी स्त्रियों को आथय देना ईमानदारी से आजोविका प्राप्त कर सकें ऐसा 
उद्योग घिखाना अच्छी बात है, छेक्नि यह तो केवल दुख निवारण का काम 
हुआ | मुरय काम तो समाजो के जिन दोपो के कारण अथवा जीवन विरोधी 
गलत भादर्शों के कारण ऐसो स्थिति उत्वत होती ह उस का ही इलाज़ ढढना 
चाहिए । 

पति की मृत्यु के बाद उस की पत्नी का पति के शव के साथ अपने को 
जलाने का एक रिवाज था । इस के कारण बया क्या सामाजिक अनथ खडे हुए 
उप्त के बणत वगाल के इतिहाप्त में हमें मिलते हू। वहाँ क सामाजिक नेताओं न 
सती हान की इस प्रथा को वंद करवाया । उस के लिए अगरेज सरकार की मदद 
भी ली । उस के बाद ईश्वरचद्र विद्यासागर जसे साधु पुरुषो ने विधवा विवाह 
का रास्ता प्रशश्त किया । हमार जमाने म॒ अब आ तरजातीय विवाह भी होने 
छगे हैं। अब ऐस विवाहो का विरोध कोई नहीं करता । 

तो फ्या स्त्री जाति के सामाजिक दु छा को और अयाया को दूर करत के 
लिए सिफ ये दो ही सुधार आवश्यक थे? जागनगर के कस्तुरबा विकासगृह 
को सेवा करने का दस साछ का अनुभव हू । इन दस वर्षों क आदर असरुय 
अबलाओ की कठिनाई का परिचय उसे हुआ ह । सस्था क सचालको ने परिस्थिति 
बा गहरा अध्ययन भी किया हांगा। तो क्या उन के पास सुधार के सये नये 
सुझाव नही हू ? ताप्विक चि तन करन वाले और विरेश का अनुभव पड़न वाले 
लोग कुछ न फुछ सुधार अवश्य सूचित कर सकेंग। क् तु दस दस बोस बीस वष 
जिम लोगा ने इस क्षेत्र में स्त्री जाति की सेवा करने का अनुभव लिया ह उन को 
चाहिए कि वे पुराने ऑतर के बोझ के नोच न दव कर नया रास्ता ढ ढ निकालें । 

जातिबहुल हमारे देश में हर एक जाति के आटय अलग ह्‌। एसी हालत 
में सुघारको भी लया जाति बना कर या मान कर भो हम प्रयोग कर सकते हू । 
आग जा कर इस का लाभ सारे समाज को मिलेगा | 

मेरे उस मूल खत में म न इधर उधर परिवतन क्या हू । ऐक्नि उप्त खत 
को यहाँ इस लिए द रहा हू हरि सवाछ सार दश् का ह। बंवलू उच्चवर्णीय 
हिंदुओं का नही । हिंदू, मुस्ल्मि, ईसाई आटि सव का सवाल हू 
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अमी-अभी स्व० डा० राममनाहर लोहिया प॑ एक लेय का मराठी अनुवाद 
पढ़ा था। उद्ाते छोक वल्याण को दष्टि से हिम्मत भरे कुछ सुधाव देर वे सामन * » 
रखे है । उत के सुधाव कोई माते या ने मान, उत को हिम्मत धारण वर के २७ 
सामाजिक सवालों वा हल तो झरूर ढंढ़ना चाहिए । 


( १६ नउम्र १६६७ ) 
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अस्पृश्यता का हडक 


अस्पुश्यता निवारण का धामिक पहलू 


किसा एक सनातनी जवान मित्र ने मुझ से पूछा-- काकासाहव जब देखें, आप 
अस्पश्यता निवारण को ही वात करते है । आप जानते ह॒ कि हम हरिजनो को 
छूते है। सभा में और ट्रेन में एक साथ बठते हैं। कोई हरिजन हमारे धर पर 
मिलने आता हू तो उसे साथ विठा कर हम खाते भी हू। पक्ति भेद को हम न 
छोड दिया | अब ज़्यादा वया करने को रहता हू ? आप कक्‍्व बहेँगे कि भारत 
सै अस्पश्यता अब दूर हो गया हू ?” 

मने कहा कि आप छुआछूत में विश्वास नही करते है यह अच्छी बात हू । 
छेकिन गाव में जाकर जरा देखिए अस्पश्यता निवारक क़ानून के पास होने पर 
भी वहाँ हरितना की कया हालत ह । उन को कसे दूर रखा जाता ह। पान के 
पानी के लिए भी उहें भिक्षा मागनो पड़ती हू । आप स्वय छुआछूत छोड दें इतना 
कापी नहों है । इस पुराने पाप को देश में से हटान के लिए आप का जेहार 
चलानी चाहिए । यह हुआ सीधा जवाब । छकिन आप पूछत है कि हम कब भानें 
कि अस्पश्यता हिंदू समाज में से दूर हो गयो ह ? भविष्य को वात में भविष्य 
पर हो छाडना पसाद करता हूँ ॥ लक्नि जब आप मुंह में उंगली डाल कर मु 
स जवाब निक्‍लवाता ही चाहते हू तब सुनिए मरा जवाब-- 

* जब कोई सह्दृतत चारिश्यवान घमनिष्ठ हरिजन हाकराचाय को गद्दी 
पर बैठ सकगा ओर में ओर आप उस साष्टाग दण्टवत प्रणाम करेंग तब मैं कहूगा 
कि अद छुआटूत सचमुच दूर हा गयो। सनातनों दृष्टि से सोचनवाल छांग्री क 
हिए हा मेरा यह जवाव हू | इस का यह अथ हरपिज्ञ नहीं हू कि में अय जिसा 
हरिजन को पकराचाय की गद्य पर वठा हुआ दखना चाहता हूँ । मनुष्य हान के 
नाते और प्रठिकूछ परिस्थिति में भी द्िदृप्रम के प्रति निष्ठा रखने के कारण 
मेरी व्याख्या क हरिजन वा वह अधिकार अवश्य हू। लेक्नि हाक्राचाय की 
गददो आज एव वाट प्रस्त सनातनो सस्था हू । श्री आद्य ”कराचाय क प्रति भर 
मन में असाम पूयय भाव है। श्री राक्‍्राचाय न ही इस युग में द्विवुधम का 
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सर्वोच्च सेवा बी । उन के उत्तराधिकारियों में भी अनेक योग्य पुरुष हुए हू । 
छेकिति आज उस सस्या में क्‍या रहा है ? सनातन धम की रक्षा का भार आज 
के नक्राचाय उठा नहीं सकते । समाननो समाज का नतत्व भी उन के पास रहा 
नही दोख़ पढ़ता । सनातन धम में सुधार कर के उस में चत य लाने का काम 
तो और छोग्र कर रहे हू । शक्राचार्यों के चाद मठो वो जो हालत मैं न सुनी 
हू उसे सोचते ग्लानि हो होतो है। ऐसी हालत में क्सो भर हरिजन को 
चकक्‍राचाय की गद्दी पर वंठने का आमज्रण मिल जाय ता उस को स्वीकार करने 
को सलाह शायद में उसे नहीं दे सकूगा। उस ससस्‍्था में जब वह प्राण नहीं 
देखता हूँ जिस्न के जरिय घमपरायण जनता को कुछ ठास सवा हो सके ।” 
अय स्थात पर मैं न कहा ही ह कि अनुलोम प्रतिलोम का कृत्रिम भेद भूल 
कर जब अनेक ब्राह्मण ऊूडक्या के विवाह योग्य और अनुरूप हरिजन लड़को 
के साथ हाने और सनातनी समाज उप्र का अमिन दन करगा तव मे कहूगा कि 
अब अस्पश्यता दूर हो गयी ह । 
मनुष्य जब विवाह करता ह तब धम सुधार क॑ हतु से नहीं करता | छोग 
विवाह बद्ध होते ह प्रेम के कारण और सफल सहजीवन क॑ लिए। क्षगर कोई 
ब्राह्मण लडकी हरिजन छडके क॑ साथ शादा करती हू तब व्तनां तो वह जरूर 
देखेगी कि “रहना, करनो और विचारसरणो की दृष्टि से चह लड़का उस के 
अनुबूल हू; हम इतना ही माग सकते हू कि जाति या वण के कारण सवण 
और हरिजनो व॑_वीच शादी का प्रतिबंध न हो। ऐसे विवाह होते रहें और 
सनातनी भमाज उस का अभित दन करे । 
मा दर प्रवेश के बारे में भी यही बात हू । मध्यकाल में ज्सि श्रद्धा भक्ति 
से छोग दवत्यन के लिए मांँदिर में जात थे बह श्रद्धा भक्ति अब नहीं दोख 
पड़ती । तो भी हम हरिजनों के मां दर प्रवेश का आ दोलन चलात रहे । अपेक्षा 
हरगिज्ञ यह नहीं थी कि मदर प्रवेश का अधिकार मिलते हो हरिजन बडो 
तादाद में मदर दशन या पूजा के लिए जान छगेंगे। (हाँ भद्रास को ओर 
मटुरा शहर के पास एक मादिर का इतिहास जानता हूँ जहाँ मा दर के प्यव 
स्थापत्रों ने अपना भादिर हरिजनो के लिए खोल दिया इस स गुस्से म आबर 
ब्राह्मणों न उस मतदिर वा बहिष्कार क़िया। मा तर की आमदनी घटी | ध्यव 
स्थापक चि ता में ८ ऐेक्लि दे शरण सही गये । जब ब्राह्मणतरो का इस हालत 
वा पता चल्प तब उहान खसूसन उसी मादर म जाना और वहाँ दक्षिणा देना 
'ुरू किया । नदोजा यह हुआ कि माँदिर पर जो बरसों का क़छ था वह अदा 
हो गया और मादर का जीणोंड्वार भी आसाना से हो सका। ) 


भस्ए्इ्यता निवारण का घामिक पहछू कर 


आज हम सवर्थों वो इतना हो पह सकते हूं वि अगर विसो भी कारण माहिर 
जाने यो दिछ हुआ सो किसी हरिजन को अपने साथ लते जाइए । जसा पुराना 
नियम था कि मादिर में रिक्त हस्त (पाली हाथ) नहीं जाता चाहिए फरल-फूछ 
मिठाई पुछ न कुछ छे ही जाना चाहिए । इसी तरह हम मया नियम कर छकते 
हैं जि हरिजन का हाथ अपने हाथ में लिये बिता मा दर में जाने से देवदशन वा 
पुण्य नही प्रिलता और भगवान्‌ की बृषा नही होतो । 

देवदगन और मूर्तिय्यूजा या रिवाज पुराना हू । उ्त बढ़ावा देना मा हिर- 
प्रवेश का उद्देश्य मही हो सकता । मादिर भो एक पुरानी सनातनी सस्या हू । 
उस में नया चैनय हम ज़हर डाल सकते हू। महलिरों के द्वारा हम सामानिव 
सग्रठत, आधार “यवहार वी शुद्धि, सटाचार प्रचार शिशा का विस्तार और बहु 
विध आयिक सहयाग आदि आगक प्रवृत्तियाँ खछा सकते हू । लेकिन वहू एक 
स्वतात्र प्रवृत्ति हांगी 

मंदिरों में भगवान वी पूजा-अचना, पुराण श्रवण हरिवीतन उत्सव त्योहार, 
श्राद्ध महाल्य तीध यात्रा उपनयन शास्त्राम्यास शादी-ब्याह स थासप्रहण, 
दाम प्रतिग्रह य सब हैं सनातनी जीवन के प्रधान घा्मिक पहलू । हमें जागरूक 
होकर देखना चाहिए कि इन में कही भो अस्पश्यता या उच्च-मीच भेद आने या 
रहदन मन पावे । 

( फरवरी १६९७ ) 


हिंदू समाज को चुनोती 


डॉ० अम्बेडकर भारत की एक भय विभूति थे। जब भीमराव अम्बेडकर का 
स्मरण करता हूँ तब मुझे महाभारत बे कुतीपुत्र कण की याट आती हु। 
/ दवायत्त कुछे जम मदायत्त तु पोद्यम '। यह था कण का वचन । समाज 
जिसे होन कहता ह ऐसे कुछ में ज म होते से मनुष्य को क्या वया भुगतना पड़ता 
हू और उस से उस के स्वभाव में चिट और कडवाहट कितनी गहराई तक पहुँच 
जाती है इस का पूरा खधाल जिस तरह कण के जोवन से पाया जाता ह बसा ही 
डॉ० अम्बेडकर के जीवन से भी पाया जाता हू । श्री सयाजीराव गरायक्वाड ने 
उन्हें विष्यवृत्ति दी विदेश भेजा अपने राज्य म नोकरी दी। महात्मा गायोी से 
उहेँ भारत के सर्वोच्च माजिमण्डल में स्थान दिल्वाया | भारतीय जनता ने हें 
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भारतठ का विधान--भानो भारत का भाग्य छेख बनाने का वाम सौंपा । मिस 
हिन्दू कानून ने दा में अस्पृश्यता चलायो थी उस का सुधार करन वा काम 
भारत भाग्य तिघाता ने डॉ० अम्वेंडकर के हाथ में सौंपा और समस्त हिंदू 
समाज ने उन के इन सब सुधारों को सहप स्वोकार किया | अस्पृश्यता निवारण 
के बगनून वे खिलाफ करोडों के हिंदू समाज में से एक भी आवाज़ नहों उठी । 

इतना सब हुआ । छेकिन डॉ० अम्बेडकर के हृदय में घुसो हुई चिढ और 
क्टुता का निमूलन नही हुआ ॥ 

हिंदू समाज के बारे में जब उन के सन में नियाया पैदा हुई, तब उन्होने 
धर्मातर करने को बात "ुरू वी । यह बात बरसों तक चलो | उद्दोंने हिदु 
समाज वो काफी समय दिया । हिंदू समाज ने आश्चयवारक प्रगति भी को । 
लेक्नि डॉ० अम्वेडफर वे लिए यह पर्याप्त न थी । 

मैं में सतातनों वृत्ति और संनातनी समाज का वणन करते एक व्याख्या 
बनायो है उस का यहा स्मरण होता ह । 

सनातन समाज वह समाज है जो दुसरे किसो भी समाज क॑ मुकाबले में कम 
प्रगति नही करता । छेकिनि कार भगवान्‌ उसे जिस मज़िल तक पहुँचने को 
कहते है ठस से एक मझशिल पीछे रहना--मह ह उस का उमूल । फलत सब 
तरह को प्रगति करते हुए भी काल भगवान्‌ के प्रसाद से वह हमेशा बचित 
रहता है । “ करने का सब षुछ क्या, छेकित उस का फल कुछ भी पाया नही” 
ऐसा कहने का उस के भाग्य में घदा हुआ है 

डॉ० अम्बेडकर ने धर्मातर करने के लिए पहले घित्र घम को पसाद क्या । 
इस का एक अच्छा फल यह हुप्रा कि सिख समाज ने अपनी रूढि को कुछ हंद 
तक तोड़ कर अपने घमग्रथ नागरी म भो छापने का साहस क्या । 

दोघकाल तक सोचते सोचते डॉ० अम्वेडकर ने घर्मान्तर के लिए आछिर 
बौद्ध घम पसाद किया । यह भी मेरो दष्टि से अच्छा हो हुआ। 


हिंदू धम की मेरी कल्पना के अनुसार छिख घम और बौद्ध धम दोनों 
हिंदू घम के बाहर ह हो नही । कोई इृतवादी अद्वेतववादी बन जाये कोई थाक्त 
लिव का उपासक बन जाये या वैष्णदधर्मा बन जाये तो उसे हम धर्मातर नहों 
कहते + जब कोई सनातनी आयतसाजी चनता ह या कोई बंगाली अपती 
हिदुवानी' छोड कर ब्राह्मो बनता ह तब उसे में धर्मान्तर कहने के लिए तयार 


नहीं हूँ । हमार पुरखा कहते आये है कि 'घो थाली में गिरे या कटोरे में पेट में 
हो जाने वाला ह | 


दिदू समाज को खुनौती 


3१७ 
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हि दुन्मानत ने बुद्ध भगगान्‌ को नसीहत आत्मयात्‌ षो इतना हो उद्दोन- 
प्रत्यत चुद्ध भगवान्‌ को विष्णु का अउतारं--और यह भो चालू अवतार-- 
बना दिया । 

( जिन दिनों नो, दस या चोबोस अवतारों को वल्पना चलो तश् वैष्णव 
घम वा बोलवाला अधिक था। इस लिए बुद्ध भगवान्‌ को विष्णु का अवतार 
बनाया गया । अगर तटस्थ दृष्टि से देखा होता तो गौतमबुद्ध बी जीवनटष्टि का 
खयाल करते उहँ शिवजो का हो अवतार बनाया होता | ) 

मे नहीं मानता कि वौद्ध धर्म बात्मा करा या परमात्मा का इतवार करता 
हू । भगवान्‌ बुद्ध का इतता हो कहना था कि हम बात्मा मौर ई:वर को झप्नट 
में ध्यों परे ? हमारा सरोकार तो जीवन से हू। जीवन दु थ से भरा हुआ है। 
दु व का स्वरूप पहचान कर उस का जडमूल से नारा करना--पहो हमारा परम 
कतव्य हू। जिस रास्ते से दुख वा आर्त्या तक नाश होता ह वह है अष्टागिक 
भाग, वही हूं धम्म । 

“इस धम्म के रास्ते जाने बे लिए अय मानव, तुम अपने को हो अपनो मस्ताछ 
बना दो' । 'आत्मदोषो भव! ) घम्म के रास्ते जाते सदर पाप कर्मों को छोड़ दो | 
कुशल कर्षों का अनुगीलन करो । अपने घित वो काबू में छा बर अहकार वा 
नाटा करो । और निर्वाण--परमा श्षाति को प्राप्त करने वी तैयारो करो | 

यह घम्म सव-क्त्याणक्रारो है। जो कोई इस धम्म वा स्वीकार करगा उस 
था भा ही होगा । इस धम्म के साथ किसी का यगढा नही हो सकता । 

जिस घिढ और क्टुता का डॉ० अम्बेडकर मे अपने हृदय में सग्रह किया 
था उसे छोडे बिना निर्वाण--परमा शातति यिद्ध नहों हो सकती। हो सकता हू 
कि बौद्ध धम का स्वीकार करन पर डॉ० अम्बेडकर को वह शात्ति मिली होगी 
और उस शातित के साथ ही उन का जीवन समाप्त हुआ होगा । 

डॉ० अम्बेडकर वे साथ जिन लोगो न बौद्ध धम का स्वीकार किया, और 
आयदा भी जो लोग उस सम्प्रदाय में शरोक होंगे, उन को चाहिए कि वे अपन 
साथ बौद्ध समाज में अस्पश्यता ले म जायें। 

लोक्सटुया की दष्टि मे देखते दुनिया में बोद्ध घम का स्थान शायद संबप्रथम 
होगा । पूव में और पश्चिम में ऐसे कई छोग ह जिन्होंद बाक्रायटा बौद्ध घम्र की 
दीला तो नहीं लो ह॒ कितु बुद्ध मगवान के उपदेश का और जोवनदृष्टि का 
हुदय से स्वीकार क्या ह। भारत के करोड़ा छोग यदि युगावतार बुद्ध भगवान के 
उपरेश को ग्रहण करेंगे तो उत का कल्याण ही होगा । 


ब३८ युवानुरूछ दिदू जीवन दृष्टि 


अद्दत बेदान्त भी बहता है कि जिसे जीवात्मा कहते हैं बह तो माया ही 
है । अगर कोई सत्य है तो विश्वव्यापी सत्रातन सत्य ही ह। वही है नारायण 
और वही ह्‌ परब्रह्म | सद से व्यापक, बहत और बृद्त्तम जो हैं उसी वो ब्रह्म 
बहते हैं. परत्रहा वहते है। उस के साथ एक्स्प होने वे लिए सयम और 
उपशम की साधना करनी चाहिए ताकि हृदय में विश्वात्मतय भाव का उदय हो। 
डॉ० अम्बेडकर के पुस्षार्थी और तेजस्वी जोवन से हि दूसमाज को सबक सोखना 
चाहिए । डॉ० अम्बेडकर हिंट्टू समाज के लिए चेतावनी और चुनोती रूप थे । 


( दिसम्बर १६४६) 


अस्पृश्यता और क्रानून को शक्ति 


'जब तक क़ानून नही बना, तव तक बुछ होन वाला नहीं। आप अस्पुश्यता 
निवारण को बातें चाहे जितनी करें मत१रिवतन पर चाहे जितना जोर दें--सब 
बातें हवा में हो रहने वाली हैं। छोगो को पता चलना चाहिए कि किसी को 
अछूत समझना, उस के साथ अछूत-सा व्यवहार करना कानून वी दष्टि से गुनाड 
हू जिस के लिए बाक़ायदा सज़ा हो सकतो ह। भारत के विधान में इतना लिख 
देना काफी नही ह कि 'अस्पश्यता रह की गयो है ओर किसो को अदूत समझना 
विधान के खिलाफ हैं। अस्पृश्यता अगर विधान के खिलाफ ह तो कानून के 
खिछाफ़ भी होनो चाहिए ओर उस के लिए उस वी सज्जा का प्रताप भी होना 
चाहिए | अस्पश्यता किसे कहते है, उस का पालन कहाँ कहाँ होता ह और उस 
के लिए कसी कसी सजा होगी, यह सब कानूत के अन्दर दज होना चाहिए ।" 

हरिजना के नता ओर हरिजनों के सेवक दोनों इसी तरह से एक हूम्बे अर्से 
ठक कहते भाये थे । भारत के अलग अलग हिस्से के करोब सब राज्यो ने अपने 
अपने ढग के कानून बना दिये | जिन में मादिर प्रवेश का जिक्र सब से महत्त्व का 
था। आखिरकार इन सब कानूनों को घ्याम में लेकर केद्रीय मारत सरवार ने 
सर्वानुमति से ऐसा एक कानून बताया जो सव को पसद ब्राया। सारे दश् में 
एक भी व्यक्ति ने इस कानून का विरोध नही किया । सब अखबारों ने और सब 
के सब सामाजिक नेताओं ने इस क़ानून का स्वागत क्या और देश में सन्तोष 
वा वायुमण्डल पैदा हुमा । 

लेक्नि यह सतोप एक दिन या एक सप्ताह तक ही टिक सका। उस के 


अस्पृश्यता और कानून को दक्ति १३९ 


बाद देसा गया वि हरिजन नता और प्रधान प्रधात हरिजन-संवर बहुन छगे-- 
“कानून बनाने से प्या होगा ? छोगा में जब तक हृदय-परिवतम नही हुआ है । 
वानूत स्िफ घागज़ पर ही रहेगा। कानून से दुछ होने वाला नहीं । गाँव में जा 
गर देखिए कहाँ हू बानून का अमल ? न पुलिस कुछ सोचतो ह न सरवारी 
क्मचारी, भणिस्ट्रेट या याथाघोश | कोई गरोब शिकायत करने जाता हू तो 
उसी की परेशानी होती हु भौर आजिरकार ग्रीव लोग कहन लगते हैं कि नो 
चल रहा ह उसी फो बदश्ति करना बेहतर हू बयांकि उस बी आदत हमें हू । 
आप सबर्णों को छेड़ते ह और परशानो हमें भुगतनी पड़ती हू ।” 
अथशास्त्र को सवस्व मानतवाले आधुनिक सुधारक कहते हू हरिजर्नों वी 
आधिक स्पिति जब तक नहीं सुधरी ह अस्पृश्यता दूर होने वाली नहीं ।” इस 
के खिलाफ धनी ओर प्रतिष्ठित हरिजन अगुआ कहते ह-- 'लोग हमें छेडते डरते 
है सही, छेक्नि सबण हमें अपनाते नहीं । और मान लौजिए कि हमारी अस्पश्यता 
शहरा से दूर हो गयी हमार जाति के गरोबो की ओर गाँव के हरिजनों को 
अस्पुशयता जब तक नहां गयी ह, हम के मानें कि हमारा उद्धार हा गया २! 
हरिजनो ने धर्मान्तर का नुस्क सदियों से आजमाकर देखा । नतीजा यह हुआ 
कि जिन धर्मों में अस्पश्यता नहीं थो, उस में वह पहुँच गयी । अस्पश्यता का 
नाश नहीं हुआ, उलदा विकास हो हुआ | जो हरिजन ईसाई बने थे कहते हू कि 
हिंदू सवध हमें ईसाई होने पर भी अछूत समझते हैं । सो तो हम समझ सकते 
हूं । लेकिन जो सवण ईसाई बन वे भी हमें अछूत ही रखना चाहत ह्‌। सवण 
ईसाई बभी हरिजन ईसाइयो से शादो करना पस ” नहीं करते । दक्षिण में कुछ 
अपें के पहले हरिजन ईसांइयों को गिरजाधर के आदर ही आन नही देते थे। 
जब आदर आन देमे लगे तब भी उन्हें अछय बिठाने लगे । मरने पर भी हमारा 
अछूतपन हमें छोडता नहीं । * हरिजन ईसाइयो का स्मशान अलग और सवण 
ईसाइयो का अरूग ऐठा भेद भी दक्षिण में क्दी कहा पाया जाता हू 
सिबखों में जातिभेद ओर अस्पृश्यता दोनो पाये जात हूं । सो तो हम समझ 
सकते है । छेविल मुसलमाना भर भी कही कही एक क्रिस्म का जातिभेद ह शौर 
शादियां पर रोक मानी जाती हू । 
जब से सरबार ने अस्पदया को और पिछनी हुई जातियो वो सहुल्यितें देना 
नुष्ठ किया हे, तब से मुसलमाना में और ईसाइयों में जातिभेद का होना, छोटो 
छोटी जमातों का अलग ग्रिना जाता, उतर के समाज स्वीकार करन लगे हू । 
हरिजनों न र्माठर का फिर एक यया तरीका आजमाना शुर क्या हू । 
वे बौद्ध होने गे हू । बुद्ध भगवात की नह्ोहत अच्छी हो हू । कसी भी नदी 
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ते। थी पद का सधाहए हृषा यह ६ धर ता | उाकस क्षत्राद्ष धम ग्रद्धाता 
का या उपदेश का नही हू । सवाल सामाजिक ह्‌ । कोई हरिजत जब मुसलमान 
बनता है तव सार मुसलूमाव समाज का उसे सहारा मिलता है। जब कोई 
हरिजन ईसाई बनता हैं ठव उसे उन सब ईसाइयों का सहारा मिलता ह जो 
अछूत नहीं हू) 
अब भारत में ऐसा कौन-सा बडा अन अछूत चौद्ध समाज ह, जो बौद्ध-हरिजनों 
को अपना कर सहारा दे सकेगा ? हिंद्नू समाज बौद्ध हरिजतों को हरिजन माने 
या न माने ? आज वा हिंददनसमाज कहने को तैयार ह कि जो वोद्ध हो गये सो 
अब अऊूत या हरिजन नही रहे। लेकिन अगर सरकारी सहूलियतों के छोम से 
घोद्ध हरिजन कहने ल्‍ढगे कि हमें हरिजन ही समझो और सब सहूलियतें मिलने 
दो तो सरकार को क्या करना चाहिए ? हिन्दू-समाज का क्‍या क्त य ह ? 
सोचने वाले लोग कहते हैं कि जिस धम में अस्पश्यता नहीं थी उस धम में 
मे लोग अस्पश्यता दाखिछ कर रहे हैं। अस्पृश्यता का नाश नही विस्तार हो 
रहा है जिस का कुछ इलाज सोचना चाहिए । 
इस तरह हम हो जिस सवाल को दिन-पर दिन टेढा करते जा रहे हूँ 
इस का इलाज क्वानून स कसा होगा ? 
जब अस्पद्यता निवारण का कानून सर्वानुमति से माय हुआ तब यह माना 
गया कि समाज ने तो अस्पश्यता छोड दो । अज् अगर अस्पश्यता का कोई पालन 
फरत हैं तो इने गिने व्यक्ति ही प्राठन करत ह। क्रानूव उहें सजा कर सकता 
हूं। लेकिन जब बढ़ो-बड़ो तादाद वाली जातियाँ मछूतों को अछूत रखने की 
बोशिनें करने लगती हैं तव क़ानून वया कर सकता ह सरकार वया कर सकती 
हू ? ओर हमार मिनिस्टस भी क्‍या कर सकते हैँ ? जिन से वोट था कर मैं 
मंत्रों बना उन सब्र के सब लोगों को भ कठे दवा सकता हूँ ? 
अगर मारामारी से कोई सवारू हल करने गये तो ठो देश में अराजक्तता ही 
पैदा होगी । और जो हालत आज अतरराष्ट्राय जगत में चिता का विपय बनी 
है, वही देश क अददर धर घर में पैदा हो जायेगी । ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना 
चाहिए कि कानून वया कर सकता है और वया नही कर सक्रता। हरेक मानवीय 
इलाज की अपनो मर्यादा भा होती हे । 
जो लोग निधन होते ह वे मानते ह और कहते हैं कि हमारे पास घन होता 
तो हम सव-कुछ कर सकते | जो घनो और बुड्िमान्‌ हू व जानते है कि घन को 
वि परिमित ह थोड़ो ह। जब भारत पराघोन था और नि शस्त्र किया गया 
था देव कई देशभक्त कहते थे, कि शस्त की हो कमी ह 7स्त्र मिलते हो हम 
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भारत रो आशाद पर सरेगे। जब हिसो के हाथ में शह्प आया हब यह 
अंगरेया वा तो हुए मुरा महीं दर ररा । यद्द स्तर डिमो श्रदात ” को और 
महारमा गासपी को ही मारने मे शाम आया। जब हम मे धवतजता शोपी सर 
हम ति शरप गहीं पे । पराधीय हो। मे याद ही तिनास्‍्त बिये गये थे, यह हम 
मूछ जाते है । 
मष्यूण बी धवित मर्यादित होतो है, यह हो एज बात है ही। छेडहिन जब 
रिसो सामानिह अयाय या दाप मे सिलाफ़ क़ानून किया जाता है हर छोग 
मातते है हि हमारा काम अब पूरा हो गया । अब डिम्मेयारों हमारी महीों बकिन्‍्यु 
बहीप को, पुलिस की, मजिस्ट्रेट मो और जेरर हो है । 
समान सुपार भा दास जो सटायार-यरायण, छोक्हित चिन्ता सोयरों गा 
और नेताओं गा है, वह बाम, प्रानून बनते हो, वे छाडट देवे है. विपिल बनते है 
और एज परह रे बेपरया भो यनत हू । और सरगार तो सशा और रोडटोत में 
हो मानती है। यही एव दास्त्र उस बे पास है । उस से काम नहों चलता, तय 
बहने एपठों है जो ब्रानून से महों होता वहू थिशण व द्वारा कर देगोेंगे। 
सरकार इस प॑ लिए पता सच करन को तयार रहतो ह। “ठनम्वाह्द कर 
लोगों वो गाँव गाँव ध्यास्‍्यान दन बे लिए भज दोजिए। पाठय-पुस्तत्रों में 
अस्पृश्यता निवारण या महृत्त्द समझाने बाड़े पाठ दाघिल पीजिए । घर बड़ चित्र 
लिचवां षर बाजार में, स्टेशन पर और ऐसे हो सावजनिक स्थानों पर ऊगवा 
दीजिए और सबुलर नित्राछ बर जो सवण युवक हरिजन लड़कियों + साथ 
शादियाँ करते हू उन्हें अच्छी मौकरो देन को सूचना दोजिए । सरदार का वास 
ऐसा ही होगा । जो लोग समाज शास्त्र समझते है वे पहलते हैँ कि अतरजातोय 
शादियाँ होने से जातियों का उच्च-नीच भाव कम होगा, छेकित जातियाँ कम 
नहीं होंगी | यांत्र का ही मिसाल छाजिए। शादियाँ एक गोत्र में हो हो नहीं 
सकती । शादियों का नियम ही ह कि वह आन्तर गोत्र होनी चाहिए। इस से 
गोत्रों में उच्च नोच भाव नहो रहा छेकिन ग्रोत्र टिके हुए हू । 
कानून किसो को सज्जन नही बना सकता ओर सार के सारे समाज की ग्रलूत 
फ्हुमियों को दोपों को ओर “यापक दुराचार को मिटा नहों सकता। जो काम 
समाज हिंतपी संदाचारो, समाज सेवापरायण €यागियों का है, वह उही को करना 
चाहिए । जो लोक्मत-परिवतन दन बे द्वारा हो सक्तता ह वह केवल शाला 
शिपको के द्वारा, पाठय पुस्तको के द्वारा ओर धधादार प्रचारक के द्वारा नही 
हो सकेगा । तेजस्वों समाज सेवको का काय जोरों से चछान पर कानून उ'हें मदद 
कर सकता ह शिक्षा का महकमा भी बाद म बहुत कुछ मदद कर सकता है । 
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छोटे मोटे प्रचारक भी उपदेश दूर-दूर तक पहुँचाने का काम कर सकते है, लेक्नि 
असली वाम करना हू चारित्यशोल, तेजस्वी समाज सेवको को हो। सरकार 
ऐसों को इज्जत कर सकती हू, छेकिन उन को अपने हाथ में छ कर उन से वाम 
नहीं छे सकती । 

ब्ानून के द्वारा बड़ो या क्डो सज़ा करन का मोह छोड ही देना चाहिए । 
बडी सजा से समाज हृदय कठोर होता जाता ह और जि हैं कडी सझ्धा भुगतनी 
पड़ती हैँ वे सजा के जादी बनते हैं। सा वी धार बुद्ठी होतो है मौर बह काम 
नही देती । और जब क़ानून जटिल बनते हैं तब उत का अमल करना कठिन 
होता है । घूसघोरी बटतो ह, पश्च पात या दुरुपयोग करने के' मौके बढते हैं और 
सीघा-सादा समाज परेशान होता है । 

कानून फो सवसमय समझते से अथवा संवसमथ बनाने की कोशिश से समाज 
में नये-नयें दोष पैदा होते है ॥ 

हदें भूलना वहीं चाहिए कि अस्पृश्यता का शाप किसो समय सामाजिक घामिक 
कानून के हाथ वा एक शास्त्र ही था जो आज स्वय बडा शाप-रूप हो बैठा है । 


(२६ अक्तुद्र १११९ ) 


अस्पक्यता निवारण से नया खतरा 


अप्रुक जाति में या बट में जम होने के कारण कसी को होन समयना या 
अस्पश्य समझना मानवता का द्वोह हु। इसलिए घम की परिभाषा में हम उसे 
अघम ओर पाप कहते हैं। मानवता या सामाजिक्ता की परिभाषा में उसे हम 
गुनाह कहते हैं । 

एक समय था चव चर्चा बहुत चलो कि अस्पश्यता दूर करने के लिए कानून 
किया जाय या हृदय-परिवतन और मतपरिवतन का सहारा लिया जाय २ 

जब तक इस बारे मे समाज का मानस जागत नही था, धमबुद्धि मीन 
थो तब तक क़ानून बनाना मुह्िक्ल था। विदेशों राज के सहारे हम कामूल 
करने तो शायद समाज पर यह जुल्म हुआ ऐसा ही जनता का अभिप्राय हो 
जाता। स॒तों ने धमपुद्पों ने और सामाजिक सघारका ने लोकमानस का जागृत 
किया। महात्माडी ने घम के साथ राजनोतिक जोर लगाया गौर सारे राष्ट्र को 
घमवबुद्धि जागृत की और अस्पत्यता दफ्ना दी । 


अस्एश्यता निवारण में नया खठरा बष३ 


मैं देश विलेन के लोगों को अधभिमान में शाप समभाता है हि अम्पृशयता 
निवारण का बापू) हपारों राष्ट्रीय बिपात समा ने रायनिमतिं पास जिया 
है। एए भी साहय्य ते विशेद मात गहों टिया। इतना हो नहीं एक्मी साहम्य 
तटस्प मे रहा। बन दुश के पछात भागों में, शाग कर पे गाँवों में झय भो 
अरपृश्यता दा पाछा गह़ीं वहीं होगा है। गर्योहि छोग पुरागो रढ़ि-पम के 
साम घरों हुई रूढ़ि आमानी से छोष्ट मही राफते। और भर जातियोँ अपनी 
छच्चता दे धमड़ को आगायो से शोड़ महों सपतो । 
ऐसो हालत में गायूद और मतपरिदतन दोता उपायों रो अह्पृत्यता ये 
सये अवरोप दूर बरत है। थो छोग पृट्यपरियतन मे रास्त जाते हूं उन मो 
चाहिए वि व पानून गो महठ छे बर गुनाहगार यो खज़ा परने को बोचि मं 
बरें | छेटिन थारो पे समाजगंवर और लोवनतां जहर गानून मा राह्यरा छे 
गर अनारों या और पीढितों का रशण बरें। जिन छोगों को राज घलाना है 
देव मे दियात शो जोवित रराना है. उन को तो जागश्व रह कर निभयता से 
चूत आरि दवी हुई जातियों वा ओर ध्यन्तियों वा रलण करना हो चाहिए। 
जो छोग सरबार के नोरर हैं प्रजा का नमत्र खाते हैं और कानून गा 
पाए परने के लिए बे हुए है ये तो कानूनर्भग यो तनित्र भी बरदाइत न बरें। 
ये तो पुराण मतवादिया को वह सकते हैं दि जो वानून आप को पराद गह्ों उसे 
बदलने की कोधिय जझर करें। छेकिनि जब सह कानून कानून है तव तक उसे 
अमल में लाने वे लिए हम बंधे हुए हैं। इस बात में अगर हम ने ढील बी तो 
स्वराज स्वराज नहीं रहेगा । 
असल में कामून तो राष्ट्र वी 'यायबुद्धि, घमवुद्धि और मानवता को समझ 
कर उस पर अपनी मुहर लगाता है । उस मुहर का आदर हरएक को करना हो 
चाहिए । जिन क॑ मन में कानून के प्रति सवमा-य आल्र नहीं हैं. विचारपूर्वक 
और निष्ठापूवक लाग कानून का पालन जो नहीं करते उहें कानून के ख़िलाफ़ 
सत्याग्रह करने का अधिकार ही नहीं रहता ॥ ऐसे छोग जब वानून वा भग 
करते हूँ तब वे सत्याग्रही नहो कि तु मामूली गुनाहगार हो होते हू । 
अस्पृश्यता निवारण का काम कब का खतम हो जाना चाहिए था। स्वराज 
सरकार इस बात में अगर जोर न छूगरावे और अस्पश्यता निवारण माम से एक 
कायमी महक्‍मा चलावे और बजठ में उस के लिए आधिक प्रवघ कर रखे 
और उतने से सठोप माने तो सरकार की नीयत पर कसी वा विश्वाप्त मही 
होगा । अस्पश्यों को ओर से बोलनेवाछे छागा का सतोप और वोट पान के 
लिए सरकार अगर प्रजाकोय घन का बुछ हिस्सा उहें देती रहे तो अस्पश्यता 
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हम > सम म 


दूर तो नही होगी लेक्नि सम्भव हू अस्पश्यता मजबूत ही बवगी । अस्पदयता के 
खिलाफ बोलनवाल को एक व्यवसाय मिलेगा ओर खूढिवाटी कहेंगे कि अगर 
अस्पश्यता चलायो ह तो अस्पश्यता निवारज्ो की उग्रता त़््म करने के लिए उन्हें 
कुछ-न-कुछ अवन्य दना चाहिए । रुढ़ि की रक्षा के लिए इतना घन का व्यय 
बहुत नही हू अस्पश्यता पाप ह क्लल्‍क है. गुनाह ह ऐसो बातें चाद लोगो के 
मुँह म॑ सुनती परेंगी अखबारों में पढ़नों पडेंगी । उत्त व॑ जादी हम बन जायेंग । 
अस्पत्यता कानून से दूर हो चुकी हू। उस की घामिक' बुनियाद दूट गयो 
हैं । अब जो लोग आज तक अस्पश्य गिने जाते थे उन में तेजस्विता आधी 
चाहिए । घन को कहना चाहिए कि हम अस्पश्य नहीं हैं। को* हमें अस्पश्य 
कहेगा तो हम उस चीज़ का बरदाश्त नहीं करेंगे। शिसा पाने के लिए और 
अपनो मालो हालत सुधारने के लिए जो कुछ सीधी मंदट मिल्क सकेग्री हम 
जरूर लेंगे। लेक्नि अस्पश्यता स्वोकार करने के लिए अगर हमें कोई घूस देगा 
तो हम उसे नही लेंगे। लोगो की टयो पर जीमे के दिन अब चले गये हैं ) 
सवर्णों का हृ*्यपरिवत्तन करने का काम सवण करें। उम्र के लिए सरकारी 
पैसा खच नहीं होना चाहिए । अस्पश्यता निवारक प्रचार के लिए न हम सरकार 
से पसा हेंगे मं ओर किसी को रेने देंगे न सरबार को देने देंगे। सामाय 
समाज के साथ एक रूप हो जाना यही हमारा एकमात्र उद्देश ह। हमारे 
अदर जो अस्पश्यता पायी जाती ह डे दूर करने का काम हमारा है। उस के 
लिए हम क्सो से पैसा नही मांगे । पैसा छे कर क्ये हुए प्रचार में जान नहीं 
थाती तेजस्विता नही आती । भाडूतो प्रचार से दो नुकधान होते हैं। घमबुद्धि 
से “यागव्ति से चलाया हुआ तेजस्वी प्रचार फ़ोको पड़ जाता है और कानून भी 
घमओर होता ह। शड्ती प्रचारकों को कहना ही पडता है कि कानून निर्वर्य हू । 
अस्पश्यता निवारण के प्रचार वे नाम प्र सरकार की आर से जो पैसा 
खच होता 5 । चह पैसा बरबाद दी हाता है और अम्पदयता निवारण वा काम 
बमडोर होता ह । 
महात्मा गापयो अरसों के पषण्यप्रताप से जो सावभौम कानून बना हू उस्ते 
जीवित रखना ह॒ प्रभावशाली बनाना हैं। साथ साथ गाथीजों ने अपनो 
तैजस्विता से नो प्रचार फाय क्रिया उसी को गाधोजी के हो ढय स बागे चलाना 
है । पाँच बरम के आदर इस काम को पूरा वर के दूसर मत्त्व बे काम की 
आर राए का ध्यान बदद्रित करमा चाहिए ॥ ऐसा नहीं क्या तो स्लापाजिक 
जीवन सड जायगा और स्वराज खतरे में आयेगा । 
(२४ फरवरी १६१६ ) 
अस्यृक््यता के निवारण में नया खतरा भ्छ् 


पुराना रास्ता नहों चलेगा 


हरिजनो के प्रति आज तक कम अयाय नी हुआ ह। आज भी हो रहा हू । 
यह भ वाय सामाजिक है। उसे धम का आधार दिया गया यह सत्र से बटी 
भूल हुए । अघम हुआ । इस अधम को इस अयाय को दूर करने की कोशिश 
अनेक स त महात्माओ ने बी । अब तो सारे राष्ट्र ने प्रायश्चित्त की दीक्षा ली 
हू । हरिजना के नता भी आत्मा'नति का प्रयत्न कर रहे हैं । 

अस्पश्यता निवारण का प्रयत्न महात्माजी जसे चाद लोगो ने किया । लेक्नि 
उम्र का अमल तो मारे राष्ट्र ने किया ह। अमेरिका जमे सुचिक्षित देश में भी 
नीग्रो के प्रति पूण याय का बरताव करने के लिए वहाँ के सेमेट क सब सदस्य 
तपार नहीं है । चाट पश्न में हैं चद रूढ़िवादी विरोध में हू । जिस तरह भारत 
अनेक राज्यों का बना हुआ देश € उसी तरह अमेरिका भी अनक राज्यों का-- 
( स्टेश्स का ) दशा है । चद स्टेटस नीग्रा को पृणतया अपनाने को तयार हू। 
चदद स्टेटस नटरो है। ऐमे राज्य ( स्टेटस ) वेद्रोय सरकार की अवना करने को 
भा तैयार हुए । उन को दवाना पढा। केद्रीय सरकार उहें परा दवा भी नहीं 
सकता । 

भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। यहा के सब राज्य सब प्रात और सब 
पश्त क नेता अस्पश्यता निवारण क॑ बारे में एकराय ह। टेश के घामिक मेता भी 
अब अस्पश्यता निवारण क बारे में अनुकूछ हो गये है ।॥ 

ऐसी हालत में जब हेश के सब्र के सद प्रघान तत्त्व प्रायदिचत्त-पनीत हो रह 
है दे” के प्रति समाज क॑ प्रति समाज की “याय बुद्धि के प्रति धमबुद्धि के प्रति 
अविश्वास टियाना अधे स्वाय का लक्षण होगा हीघदष्टि का अभाव होगा और 
मनुष्य हृदझ के प्रति नास्तिकता का पाप होगा । 

विलेशो राज्यकर्ताओं ने भारतीय समाज को कमजोर बनाने के लिए उस में 
फट डालो । जहाँ हमारी सामाजिक या धामरिक कमजोरी देखी उसे बताने कौ 
बोचिश को । हर समाज को अलग-अलग बनाया । हिंदुओं के हाथ में मुसलमाना 
का हित स॒रक्षित नहीं ह इन हातों के हाथ में ईमाइया छा हित सुरसित नी ह 
ऐसी बातें फलायी | पारप्तियों को भी बहकाव को कौथिएें हुई । आाप्ताम के और 
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पूतर भारत के आदिवासियों को अलग करने में विदेशी मिशनरियों का बहुत-कुछ 
सफलछता भी मिली । और हरिजन हिंदू हो नही है ऐसी भूमिका खडी करने वो 
आखिरी कीशिश प्रिटिश सरकार ने बर के देखी । गाधीजी ने प्राण को बाजो न 
लूगायो होती ता अँगरेंज इस में सफल हो जाते | ओेगरेश मुसलमानों का देश के 
बेंटवारे, तक छ गये । लेक्नि मारत में तो देश का नही किन्तु समाज का बेंटवारा 
अब भी चछाने की नीति पायी जाती ह । इसे अगर हम रोकेंगे नहीं तो सारा 
राष्ट्र क्मजीर होगा सौर आछिरकार तितर वितर हो जायेगा । 

देश के पविधान में जब हर एक आदमी को मताधिकार--वाट-मिला 
हू वब देश में जिन की बहुमती ह ऐसी परिछडो जातियो को विशेष विमासी 
अधिकार बया दिये जायें ? सच देवा जाये ता देश के सावभौम अधिकार अब 
सांवजनिक घोट के द्वारा, बढुसस्यक पिछडी जाति को मिल हो चुके हूं । उन 
वो इस सावभौष लघिकार क॑ उपरान्त विनेष अधिकार रेने से उन को सावमौम 
शक्ति बरेगी नही कितु धटेगी | ओर हमेशा के लिए वे लगड रहेंगे । जिस समाज 
ने और जिन देश के नताओं ने उन को 'याय देने क छिए इतनी कोलिएों की ह 
उन पर अविश्वास करना हरिजना के हित की वात नहीं हू) मोर मुख्य बात तो 
दूसर कसी पर विश्वास रखने को हू नही । अपनो सखया और अपना जागृति 
पर ही दे विश्वास रखें तो काफो ह्‌ $ 

ओर म तो इस के आगे जाकर हरिजन-नेताओं को यह समझाने वी कोलिश 
कर रहा हू कि जब तक वे टोडयूल कास्ट यानी हरिजन होकर रहेंगे तब तक वे 
एक छोटो घी जमात ही रहेंगे । जिम दिन वे अद्धतपन को बात मूल कर विराट 
विछट्टी जाति में धुल मिल जायग॑ तब देखते देखते व एक प्रचण्ड बहुमत के नेता 
बनेंगे । और दब सार देश का नतृत्व भो उन के हाथ में आा जायगा । 

हरिजनों क॑ लिए कानून या विधान के द्वारा खास स्थान सुरसित रखने से 
उन का हालत आ्ाश्चितों की जलो हो जातो ह्‌। इस स चाद नेताआ को थाडा 
बुछ लाभ होगा जरूर, छेकिन वह व्यक्तिगठ लाभ होगा | सार हरिजने समाज 
की स्थिति उस स सुधरेगो नहीं ॥ जब व विराठ पिछडी हुई जातिया वे सवा 
भाविक ओर लॉक्माय नेता बनेंगे तब उन में नया तेज आधेगा और उन वी 
अस्पश्यता अपने हो आप नष्ट हो जायगा। सवियात की महरवाना संजां 
अधिकार उन्हें मिलेंगे द अधिकर कमडोर ल्‍्गों के थधिष्ार हैँ दान में दिये 
हुए अधिकार हू। जब ये अपनी आान्तरिक टाक्ति क ढारा ख्पने स्वाभाविक 
झधिकार चलायेंग तव उत के जोवन म इतना तेज आयया कि उहें दूर रखने 
की बोई हिम्मत ही नहीं बरेंगा । 


घुराना रास्ता नहीं चछमा 


अस्पृश्यता दूर करते का एक उत्तम तरीका ह आशतरजातीय विवाह का । 
आज की समाज रचना देखते देश में हजारों और छाखो आातरजातोय विवाह 
हो नही सकेंगे । उस की ज़रूरत भी नहीं ह। लेकिन जब तक हरिजन अपने 
को अछूत जाति के मानेंगे शोडयूल में होन का दावा करेंगे तव तक मिश्र विवाह 
होने में वही एक बडी रुकावट रहेगी । अनुभवी छोगा न कहा हा ह कि मनुष्य 
वी जसी श्रद्धा होगी वैसा वह बनता हू 

हरिजना की सब से बडी आवश्यकता ह हर तरह वी शिला की । अपने 
छडको को और खास कर क॑ लडकिया को हर तरह वी शिक्षा अधिक से अधिक 
देने को कोशिश करें | हरिजना की बुद्धिशक्ति और किसी भी जाति स कम नही 
हू । अगर उत में महत्त्वाकाक्षा आ गयी तो चाहे जितने ऊचे वे पहुच सकते ह। 
सरकार को अपनी नोति स्पष्ट करमी चाहिए कि नोकरी देत समय आवश्यक 
योग्यता होने पर ही हरिजनो को प्रमुखता दी जायगी । उच्च श्रेणी की नौकरियां 
में कंचल याग्यता का हा रघाल रखता चाहिए । राष्ट्र का हित उसी पर निभर 
हू । तीसरी श्रेणी वी नौकरियो में स्पर्या का तत्व बहुत होता ह । वहाँ पिछड़ी 
हुई जातिया व लिए खास स्थाव मकरर रखा जाय । पचास प्रतिशत नौकरिया 
पिछदटी हुई जातियो क लिए रसी जाँय वो बुरा नही हू । चौथी ध्रेणी की 
नौकरियों में पिछड़ी हुई जातियों के लोग ही अक्सर भरती होत ह्‌। बहाँ तो 
कुछ करने की आवश्यकता नही रहती । 

सब पिछडो जातियों का घर बनाने क लिए ओद्योगिक प्रगति के लिए 
जीवन में सहतार का तत्त्व बढाने के लिए हर तरह वी मलद टेनो चाहिए । 

अस्पृश्यता निवारण के वार में समाज को समझान का काम तनरवाह पान 
वाले प्रचारकों वा नहीं है । वह काम तो देश के नताओं का है । जिम छोगो न 
हरिजनों की, आदिम जाति गिरिजनों वो ओर इतर पिछडी जातिया की दस 
दस, बीस बीस वरस संवा की है वे हो स्वामाविक नता है । लेकिन एये लोगों 
वी प्रतिष्ठा अब कम हो गगी ह। धन के लिए उ हें सरकार के पास जाना पडता 
हू । अब नेतृत्व ह उ हीं मिनिस्टरा का ओर सरकारों अमज्दारा का जिन के 
हाथ में सरकारी सत्ता और सरकारी पैसा है। पिछडा हुई जातियो को उन बी 
जातिगत सस्थाओ वा अनुदान के रूप में प्रजा का पैसा देकर लोकप्रिय बनना 
आसान है । लेक्नि उस में सवा मटो ह्‌॥ अगर राष्ट्र ब सब नता मय समय 
पर गाँवन्याँव में जाकर लोगों को सद्धानुभूति दिखावें और अज्ञान छोगा का 
समाज व सादर समता देवें ता वटुत बुछ हो सकगा। स्वदेशा अमलदार 
समाज के उपर काफ़ों प्रमाव डाल सकते ह। अस्पृश्यता अगर याँवा में अभी 


बृष्ड युगानुझूल दिन्दू जीवन दृष्टि 


तक रही हो तो उस वा कारण मही है कि हमारे अमल्दार और मत्री अपने 
सामाजिक कतव्य का पालने नही करते । 


(१२ मई १६६६) 


इजन के डिब्बे 


एक एक सवाल को हल कर के उम्र से छुट्टी पाता और फिर दुसरे सवाल हाथ 
में छे कर उन का भी निबठारा करना हम लोग जानते हो नहीं। समाज जड़ता 
से मरा हुआ ह। किंसा सत-महात्मा ने पीछे से घबेछ दिया नो थाडे आगे 
बढेंगे । जलता को भी एक गति हाता ह जिस जंगरजी में ॥श7० कहते है । 
यहे जड़ गति जब तक दिवतो ह समाज कुछ आगे बढ़ना हू और फिर चतय के 
अमाव में ठहर जाता है । इस के बाद जा प्रगति होता ह वह विचारपूवक नही 
हाता । पुराना आग्रह नहीं रहा विथिद्तृता आ गयी, इस लिए पुरावों मो बुरी 
बहुत सी चीजें छूट जाता हू। धमसुधार की बात हो था सामाजिक सुधार 
की, जइता और शिपिल्ता के कारण जो कुछ मो परिवतन हा सकता हू समाज 
को मजूर ह। किसो चीज़ को पकुइ रखने के लिए भो चैताय शक्ति की 
ब्रावश्यकता होती हू । 


अभी आगरा में एक निष्ठावान भूदान, ग्रामदात कायकर्ता ने बडे दद के 
साथ पूछा कि भूदान ग्रामदान की प्रवत्ति अप पहुल का तरह नहीं चछ रही । 
उस में काफो शिधिलता आ गयी ह | इस का कारण व्या और इलाज वया ? 

वात सुन कर दु ख हुआ लेकिन आइचय नहीं | म ने कहा कि हर ध्वृत्ति में 
ऐसा ही चलता ह्‌। वारित्र के ही दिन लोजिए । जब बारिय शुरू होती है बुछ 
एिन के लिए बारिश अच्छो होती € दाद में कम होतो हू और अन्त में घूषकाल 
जाता हू । पाना फ्म हो जाता ह । ओर फिर दुसरी वपा का राह "खनी पडता 
है। हमारा समाज इजन के डिब्व जता है । इजन खोचता हू तब तक डिख्वे 
चुल्त हू । इजन के छूट जाने के वाद जडगति क॑ कारण विना इजन के शिब्पे 
भी कुछ हद तक दोडते रहते है ओर वाद म बाद होते ह। इसो तरह बाह्य 
प्रेरणा जब तक काम करे कुछ होता ह। नहीं तो जडगति मौर जदस्विति-.. 
यही हमारे जीवन व॑ सामाय नियम है । हमारे युद्धों में भा जब तक सनापरत्ति 


इज़न क॑ डिब्ये ब्ड्प 


सलामत है, फौग छडगी । सेनापति मारा गया या गायब हुआ तो उस का स्थान 
बाई नही छगा और छिया ता सफल नहों हो सकेगा । 

[ पिफ एवं ही ”फ इस वा एवं अपवाद पाया गया। अगरश ने एवं 
भारतीय फौज अफगानिस्तान वी ओर भेजी थो । अंगरज्ञ सेतापति मारा गया 
ओर राना तितर बितर होने बी ,तयारी में थी । छक्यि एश भारत बा डॉक्टर, 
जो फौज ये साथ था छबिन फोजो आदमी नहीं या उस ने स्वच्छा से सेना वा 
नतृत्व क्या । छोथों में आत्मविश्वास आया। वे बहादुरो से लड और विजय 
पा कर लौरे। अंगरज़ा तर इत् डॉवटर वी सजन वीतिकर का वाफ़ी 
प्ररासा की । ] 

मैं न जवाय में बहा, भूदान ग्रामटान वी सफलता सारो दुनिया में एवं 
अुपत्वार ह | श्री विनोवा लोगों वी दानशक्ति त्यागदक्ति पहयान सर और उदय 
जागृत बर राबे यह उन वी बडी आस्तिवता ह्‌ । योग्य आदमी की प्रेरणा 
मिलते ही हमारा जनता अपना मामूली स्वभाव छाड कर चाह जितनी ऊँचा 
उठ सकती हू ।+-यह हूं सच्चा चमत्कार । 

इस तरह चैत-यशक्ति और जड"पक्ति का सधप हमेशा चलता रहता हू । 
सम्भव ह कि विनोवा क॑ काय के वाद यानी विमावा से प्रेरणा पा कर जिन 
हजारों लोगो त और ग्रामा न जो विचार परिवतन कर टिखाया जो जोवन 
परिवतन विया उस क प्रभाव से सरकार में नयो हिम्मत जायगी और कानून 
बनाय बिना भी सरकार जमांस वालो को ओर ग्रामों को समया कर ज़हरा 
परिवतन कर देगी जमे भारत सरकार हमारे राजाओं को समया सको कि सिर 
पर का मकुठ उतार देन में ही खरियत है 

अमरिका म मीआ,्रो गुछामों को गुलामी घुरू शुरू में एस ही टूर हो सकी । 
बाद म दर्शिणो राज्यो न समय को नहीं पहचाना इस लिए आव्राहम लिकन को 
बाकायदा युद्ध करना पडा । 


माधीजी म जस्पश्यता मिवारण के काय को राजनीतिक क्षेत्र में स्थान 
दिया | स्वराज्य प्राप्ति का उसे एक अविभाज्य अग बनाया | कुछ प्रगति हुई । 
अगरेजो ने अपने स्वभाव क॑ अनुसार हरिजनां को खरीदन की कोशिच की और 
ब्हें अपनी निष्ठा बेचने का ध या सिश्लाया । जो नतिक प्रवत्ति थी उस बाजार 
रूप आ गया । अस्पश्यता निवारण का काम नतिक टग से होना चाहिए था। 
अगरेजों न उसे अष्ट किया। स्वराज पात ही अस्पत्यता निवारण का बाम बानूनी 
ढगे से हम कर सके । 


बूजु० युगानुएल हिदू जावन दृष्टि 


माथय पाप गिरिज्नों के उद्धार वा काम भी राजनीतिक क्षेत्र में आया। उस 
के बाद बाड़ी वी पिछडी हुई जातियों का सवाल भी राजनीति ने अपन हाथ में 
छे लिया | इस से सर जातियों की स्थिति तो कुछ सुघर गयो । आइटा जोरा से 
सुयरगी भी लेकिन सवाल हू नही हुआ। न कसी वी मानमणुद्धि हुई न 
कमी के जीवन में परिवतन हुआ । वह काम अब करने क॑ लिए दोष ७ । 

यह काम अब भाषण देन से और हम्तप्नत एपदान से होन वा नहों। 
समाज वो और सरकार वो चाहिए कि वह समाज वा एक छोटा सा सारा 
हैस्‍सा अपने हाथ में ले कर उसे एक-दो बरस में और बहत ता एक पचवाधिर 
याजना में हछ क्र व ही छोड़ें । 

यह काम है भगिया वो अस्पत्यता दुर कर उन का जोवन सुघारते का । 
इस य छिए सामाजिक तजाव वा प्रयोग करना पडगा । 

जो छोग जम स यानी परम्परा से भगो हैं पगी का पा कर रहे है ऐसा 
को दूमरो कोई नोकरा दे कर, उन से मगो काम जवरठस्तो छुटवाना चाहिए । 
जब हम लाखों जरणावियोँ वा अपने समाज में समा सफे ओर उत वी आजीविका 
का सवार कुछ न बुछ हल कर सके, तब मगिया वा सवार हल बयों नहीं हो 
सकता ? इस में सवण समाज का जितना विरोध होगा उतना भगियों बी आर से 
भो विरोध होगा । भगोजाति क॑ नताआ का इस में कसौटी हागी । जाति का 
नाम उ वर सव कुछ पान को वे तैयार हैं तो इस आचधोतिका परिवतन के लिए 
उन को अपने ण्गों को सफरवायूवक तथार करना ही चाहिए। नहों तो अपना 
नेतेत्व छार दें । 

मंगियों का सवाऊ गाँश वा नहीं हाररो का ह। अमेरिका में छोग यहो 
सवाल पूछते थे हि नोग्री को मुक्त करने पर जो काम वे करते भाये हैं आइदा 
कौत करेंगा ? जवाब यही हा सकता है कि जिते को गरड ह वे करेंग! । अगर 
रप़ाई बनाने का काम स्त्री जाति और रसोइयों न छाढ टिया त्तो रमाई बनाये 
बिना दुनिया था ही रहने वालो ह २ कुछ रास्ता निकल हा आयगा। चमार 
के व्यवप्ताय में मुनाफा ह यह टेख बर सब जाति के छाग चमार क्षम करन के 
लिए धीरें घोर तयार हा रहे ह । जूते के बिना तय” मनुष्य का काम चल 
सकेगा | गठगी (टट्टियों) साफ किये बिना वह दस दिन भा नदो चरगा। लोग 
रोग के विकार दन कर मरन लगेंग्र । हम नही मानते कि समाज क॑ नता और 
समाज वः सेवक ऐसी नोदत आने देंगे। भगो क्राम जो आज इतना गाता ढ़ और 
जा करने क >िए भगी ही तयार ह देखते टवते विचान को मदद से सुथर जायेगा । 
विद्वान छोय लउना टिमाग चलायेंग | नमरपालिकाएँ वतन बे पुरस्कार दे कर 


इचन के छिय ३७३ 
उल्कहीर 


नये नये आविष्वारों थो प्रोत्याहा देंगी । बाई छोग इस आदोल्न से छाम 
उठा वर यिलायत वो यात्रा वर थे वहाँ स सबत मोख आपेंगे। छकिन पु 
इलाज अव"य हांगा इतना निश्चित हैं ॥ 

भगियों को गठगी थो सफाई के थाम से एड॒वाता, यह एक कम--और 
'उन के रहने व माना यो समस्या हल करना यह दूसरा वाम इतना अगर 
हमारा प्लनिंग कमिषन तीन या पच साल फे आदर मही कर सकता तो बह 
राष्ट्रीय सकट का निवारण क्या कर सकेगा ? 

गाघोजी होते तो ऐसी बुछ पचवर्षीय योजना छै कर उसे हल कर व 
दिज़ाते। अगर आज जयाहरछालजी इसे सफ्छ वनान का निश्चय करें तो भो 
वह हो सवेगा । हमार समाज और सरकार के इजन वे हो हूं। बाको सरकारी 
सारा तत्र इजन के पाछे ठौइने वाले अच्छे अच्छे डित्रे के समान हूं । 


अस्पृश्यता का हडक 
बुद्ध भगवान्‌ सनातन हिददूधर्मी द्ात्रिय थे। बह़ते हू उन के मन में कुलामिमान 
भीया। छेकितन कसी भी जाति के प्रति उन के मन में तिरस्कार नहीं था। 
हिंदू समाज में धामिक दाहतिक और सामाजिक सुधार उहोंने क्यि। 
अस्पद्यतातिवारण के प्रयोग तो उ द्ोत किये हो होगे। उहोन ब्राह्मण और 
खाण्डाल शा कौ नयी यारया को । उन के अनुयायियों को नाम मिला बोद्ध । 
लेकित वे हिंदू समाज स अरूम नही हु? थे । £ दू समाज के वे सुधारक थे । 

धीरे धोरे बौद्ध पम॒हि दुस्तान के. बाहर गया। उस में शाक्‍त धम का 
मिश्रण हुआ । शावत धम पूरा पूरा हिंदू हो था और ह। जिस घम का प्रचार 
सेपाछ, तिब्बत चीत मगोल्या कोरिया जावान आलि देशों में फल गया-- 
उसे महायान कहते हू । इत के प्रधात ग्र थ सस्कृत में हा ह। इस लिए ऊपर के 
सब देशों क॑ लोगा को हम हिंदू कह सकते है । छेविन वे अपने को अलग मानें 
तो उहें हम जबरदस्ती हि दू थोडे हा कह सकते हू ? 

सीलोन ( छका ) ब्रह्मटेंश कम्ब्ोडिया आदि प्रदेश के बौद्ध लोग हीतयान 
पथी हू । वे अपने को कभी भी टि हू नहीं कहंगे। उन की भूमिका ही प्रॉटेस्टट 
भूमिका ह। 

मे ने मान लिया था जि वोद्ध धम में हि दुओ के कुछ कुछ दोप तो ज़रूर 
पहुँच गये होंगे लेकिन अस्पश्यत्ा से बौद्ध छोग मुक्त ही होंगे । लेक्नि देखा कि 
जापान में ईता कर के एक अस्पश्य जाति ह। उन का पेशा खटीक (क्साई) 
काथा। 
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हमारे यहाँ के अस्पृश्यों ने सद तरह के अयाय और अपमान सहन किये, 
ऐेक्नि वे हिंद्दू धम में ही रहे | उन की श्रद्धा मर निष्ठा का फछ हिन्दू घम के 
भगवान्‌ ने उहें दे दिया | हिडुआं के सत मह॒तों ने सुधारक ओर महात्माओं 
ने अस्पृश्यता के खिलाफ झवरदस्व जेहाद चलाया और अब तो सारे राष्ट्र मे 
सर्वानुमति से घोषित किया कि किसो को जाति के कारण अछूत समझना गुनाह 
ह और उस के लिए सजा हो सकती ह । अब अस्पश्यता के अयाय का सामता 
करने के लिए घर्मान्तर करने की आवद्यक्ता न रहो । 
इस के पहले चन्द बछूतों ने अपनी अस्पृश्यता दूर करने के लिए इस्लाम 
का स्वीकार किया । जब पश्चिम के गोरो का राज इस देश में हुआ तब कई 
अछूतों ने अपनी मुक्ति के लिए ईसाई घम को स्वीकार क्या | 
लेक्नि धर्मातर करने पर भी कह्दी-कहो उन की अस्पश्यता न गयी। जो 
सवण हिन्दू ईसाई हुए वे हरिजन ईसाइयों को पहले पहल अपने मादिर-चच में 
भो नहीं आने देते थे । बाद में माँ दर में तो आने दिया, लेकिन उन को अछूये 
बिठाते थे। क्ही-कहीं सदण ईसाइया को कब्रस्तानें अल्ग और हरिजन ईसाइयों 
की कद्रस्तानें अछग । कहते हैं कि माज भो ऐसा भेद दक्षिण भारत में कही 
बह्दी पाया जाता हू । 
छर | धर्मान्तर करने पर भी अस्पृश्यता ने उन को नहीं छोडा। तो भो 
इस्टाम में या विश्वासी घम में अस्पश्यता को मायता जाहिरा तौर पर नही है | 
अब हरिजनों के च-द नेताओं ने सोचा कि हम जब तक हिंद हैं, हमारो 
अस्पृश्यता टल्ने बी नहों। इस लिए हम धर्मान्वर करें । वें बोद्ध हुए, नववौद्ध 
हुए । हिंदू ने रहे । 
अब सरकार कहने छूगी कि जिन लोगों ने घर्माठर क्या वे हिंदू न रहे। 
इस लिए अछूतों को जो विशेष अधिकार या सहूलियतें मिलती है, तुम को नही 
मिलमी चाहिए । 
जो अछूत मुसलमान था ईसाई हुए वे अपने को शेइ्यूलकास्ट में शुमार नहीं 
करते | उन को अछूतो को सहूलियतें नही मिछतीं, न ये माँगते है। अगर वे 
मार्गेगे तो उस का अथ यही होगा कि या तो वे अपने को हिन्दु मानते हैं अथवा 
उोंने अस्पश्यता की बुराई इस्लाम में या ईसाई घम में छे जाना पसद किया । 
स्वय तो अस्पुश्यता से मुक्त नहीं हुए किन्तु एक मुक्त घम को उन्होंने अस्पश्यता 
के पाप से भ्रष्ट कर दिया । 
सुनता हूँ कि बम्बई की तरफ़ कई नव-वौद्ध सरकार से कहते हैं कि हम ने 
घर्मा-तर तो क्या, लेकिन हमारो अस्पृश्यठा गयी नहीं है इस लिए हमें जेडयूल- 
अस्पृश्यता का दृड़क 
० 


६ कप 


बारट में जो विरेष अपिरार मिस थे, शतिय्गे मिच्ती था, भाएान भी 
मिछी भाहिए । 

गजार इस्हें गाएज पर्यों करे ? जो श्ोग इपेट्यूएरास्‍ट जी पेदरिश्त में 
रहा पादते है पे राषपुष दियू मिटे दो गहीं। गृद् भगषाय्‌ पैसे दिख थे, बे 
ये भी दिए हो है। 

अप ये भरपृष्यता बौद्ध पम में छे गये । थो कोट जमात घम्पृश्यता मे पाप 
से मुगठ पो, यह पैसी गे रही । 

दता गद्दी हि जब गय-बोों शो अएगों वे अधितार मिर्त रहे है. हर जो 
अएठ ईसाई बन गये या मुसछमात या गये ये भो अपर गयन्योड़ों मे उसे 
शोदपूलकास्‍्ट बी पेटरिस्त में घुसपा भाहें तो रारशार उन बे दस दाने मो 
माय रऐेगो या महीं । पुताव पे लिन जय आयेंगे तय यह तदाह क्वश्य उठेगा । 

हमारा तो स्पष्ट अमिप्राय है हि अस्पृश्पता के दैत्य को सष्ट गरने बा महप्य 
हिदूपर्म वा हो है, दि समाज भा हो है। द्विदुओं वा पाप दि हो पो सपते 
हैं। हम अपने लोगों गो अ'्टत बनाने का पाप कर हो घुपे, साथ साथ दृस्साम, 
विश्यासी धर्ग और गोद थम को भो इस बात से मुक्त महो रहने देंगे ओर यह 
विचित्र प्रयत्न सवर्णों सवातनियों के द्वारा पहीं, विन्‍्तु णो आज हक मस्पृष्य गिने 
गये उन्हीं वे! प्रयत्न से अस्पृश्यता था भ्रघार आय धर्मियों में मी पु जायगा | 
पाप वा प्रचार बहाँ होगा वहाँ पहीं होगा कहना मुल्किल हू। सब धर्मों को 
बचाने के लिए भी हमें अपने धम में से अंस्पृश्यता को समाप्त गरता हो चाहिए। 


(९६ मई १६६३ ) 
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पिछडी जातियाँ 


हमारे आा्िम-जाति भाई 


देश की जाप्रति के साथ हमारे आदिम जाति भाइयों की उनति होती देख बर 
खुशी होती है। हालाँकि हरिजन प्रादि अय जातियो में जितनी जाप्रति हुई है 
इतनी अमी तक इन में नहीं पायो गयी है, तो भी जहाँ देखें आदिमजाति के कई 
छोग मपनी उन्नति के लिये बुछ न-कुछ छोचते हुए और करते हुए दीख़ पड़ते 
हैं। थो 5क्कर बाप्पा ने महात्माजी की सहायता से जो काम शुरू किया, उसे 
सारे देश में इस तरह जोर पत्रडते हुए देख कर क्से खुशी नही होगी ? 

चद लोग कहते हैं कि इन भूमिजनों का जीवन जैसा है वैसा हो रहे । यह 
जोवन इतना भाक्पक हू वि उस वा काव्य बिगडने नहीं देना चाहिए। इन 
रसिकों को वया पता हू कि हमारे भूमिजत भाइयों की जीवत-यात्रा कितनी कठित 
और कष्टमय हू ! आदिमजाति के छोगो का एक जिल्दा सप्रहालय बताना रसिकों 
के लिए ल्यभदायी बनेगा। नृषशशास्त्री छोगा के अध्ययत के लिए इस में बडा 
सुभीता होगा । लेकिन हम चाहते कि हमारे इन भाइयो की उनति बोर भान-द 
के सब साधन मिल्ें। उन का ज्ञान और कौशल्य बढे । जो तरह-तरह बे' प्रगति 
के और सुख के साधन हमें हासिल हूं, वे सब इहें मिलें, और देश में इहें वही 
प्रतिष्ठित स्थान मिलते जो दूसरो को आज मिल रहा ह। श्री जवाहरलाल नेहहः 
और राष्ट्रपति राजेद्रप्रसाद जिन स्थानों पर आज विराजमान है वे सब स्थान 
आदिमजाति भाइयो के लिए भी घुले है। लेकिन उन की महत्त्वाकाला आज वहाँ 
तक नही पहुँचतो ह्‌ । विसो-न किसी वक्‍त उन को वहाँ तक पहुँचना ही है । 

बादिमजाति वे छिखे-पढे नवयुवक आज अपनो जाति वी उन्नति की बातें 
सोच रहे हैं। यह अच्छा ही ह। लेक्नि केवल अपने ही छोगा की उन्नति का 
ख़्याऊ करने वालो का पूरा उत्कव नही होता । जो लोग औओरों के हित की-- 
सारे देश के छोगो के हित की बात सोचते ह, उन्हीं की पूरी उन्नति होती हू । 
महात्माजी अगर सौराष्ट्र के मोढ बनिया को हो उनति की सोचते तो विश्ववन्य 
सहात्णा चही बनते ॥ भारत के सर्वोच्च सेदक जवाहरलाऊुजो भारत कौ उनति 
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के लिए'दिन रात छगे रहते हो हूं, लेडित साथ साथ ये दुनिया वे अ ये देशों वी 
भी सोचते हैं। इसोलिए आज दुनिया में उत का इतना ऊंचा स्पान हूं । और 
उन के कारण भारत को ओर सारी दुनिया बाण को निगाह से देख रही हैं । 
हमारे आादिमगाति भाइया को और बढनों को मद्ठत्वाकांता की ततिक भो मर्यादा 
नही होनी चाहिए । 
इन गरिरिजव और मूमिजन बथुओ को उनति को बात जब हम सोचते 
है, तब हमारी यह कोशिश नही होनी चाहिए कि हम उन्हें अपनी कोई मतमानी 
सुर दे दें, उह़ें हम अपने सचि में ढाल दें । बादिम जावियाँ ईदवर की क्लाइृति 
हैं। उन के सामने इस गुग के खब आदश हम प्रेम से धर दें! इ'हें जो बात 
पसन्द आयेगी, छे रंगे, जो पताद वही भायेगी, छोड देंगे । जैसे इन को (2(/॥॥ 
हो, बचा अपना विकात-क्रम वे पसाद करेंगे । 
आज इन के मातपाय वी दुनिया कारों से आगे बढ रही हू । उरहें इस को 
पूरी जानकारी नही हू । १ई स्वार्षी छोग इन भोले लोगो की अज्ानता हे लाम 
उठते हैं, इन का श्ोपण करते है । इढ्ें बचाना हमारा प्रथम कत्त ये है । 
इन्हें बचाने का और इन की उतति का सब से महत्व का तरीका ह शिक्षा । 
हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देकर बिगाड रहे हैं, वैसी शिक्षा डह्ढें देंगे हो 
इन का अद्वित होगा। इन्हें इव के जोवन के अनुरूप वही शिला देवों चाहिए जो 
महात्मा गायीजी ने देथ के सामने रखी ह। छेक्नि अगर हम इसहें उच्च शिक्षा 
का रास्ता और सरकारी नोकरी का रास्ता बद कर दें तो इन का विकास रुक 
जायेगे | माज की टिा के द्वारा बेकारी बढती जाती हैं। यह बेकारी की शिवा 
इस के काम की नहीं है--किसी के भी काम को नहों ह। इन लोगो के लिए 
महाप्माजी वी बतायी हुई बुनियाटी शिष्रा है सब तरह छे मुफीद हू। लेकिन 
हम जानते हैँ कि मे लग यह शिक्षा छंते के लिए तभी तयार होग जब हमारी 
सरकारें घोषित करेंगी कि सरकारी नोकरी देते वक्‍त उद्ी को द्यादा पसादद 
किया जागेगा, जिहोंद बुनियादी शिक्षा में प्रवोषवा हासिल की हू 
भौर भी एक बात है । बुनियादा शिक्षा के लिये आज तक हम मे एसे शिक्षक 
पसाद किये जो सफ़ेदपाय जाति क॑ थे। ऐसे लोगो को परिश्रम क्षे प्रति अहचि 
होती है । हाथ पाँव चछाना व॑ अपनो शान के खिछाफ़ तम्झते हूँ । स्वयं काम 
करने फी अपेक्षा व हुछरों का च्ोपण कर अपना घर भरते हैं। वाधीनी की 
बतायी हुई शिक्षा ऐसा दे हाथ में सलामत नही हू 
आंइदा हम गाँव के ओर देहातो के कारोयरो को बुला कर क्हँग कि गाँव 
के गृह उद्पांग भोर हाप-कार्यीगरी में हम भाप का इस्तहान छेंगे । उत्त परीक्षा में 
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भी हहँ धगशाया घरूरा है। बोद ( मठहयाय ) गया बोड है, ,पातियामेध्ट बसा 
भाप बरती है, अगयाय पा इछाज के ते हो हरता है, पवादत मे अपिहार कये 
और हितने है, इग सड माता मे इृढे बाविफ बरण पादिए । 
पिषान हे हाथ धुद्ध मजा शा। भी दिशा के द्ारा दिया जाये और 
पाधिर जीएन पे विपाध्: जीयन पे वियाग्र वे हिए औह, पूछ, मारता मोर विपश्ठा झा उपयोग 
डिया जाये । आाटिवातियों मे यीत और पूय गे) सम्मात को हम बरते आये है । 
छेरिन इतता शा्री वहीं है। जहाँ रहदाँ दा हे गोत और नृत्य संलारी और 
झरपत हूँ दा उठ भो सपनाने गा, फैल्यने भा। प्रयाष् हम बरें, बह भी इसता 
ही प़हरो है । जद ये देसेंगे हि उन मे पाया देने छायप भी मुछ है. को हम 
घन में पाध हे सीतते है हो उन शा बात्मविज्ञाय बदंगा और हमारे साय 
पुरुते मिएते हुए उन वो सेंड्रोच महीं रहेगा । 
गिटिननों डो और भूमिननों शो! छाग जयलो बहते है। जंगछा में साप 
का धतिष्ट एस्द पर रहता हूं इस अर्थ में इद्दें दम जंगली बढ ख़ते ६। छरिन 
धयर 'जगलो' वा अब अमस्तारी है, हो यह धम्द इत आलिमजाठियों बे छिए 
विलयुल अनुधित हू । इन था सामाजिक छगठन, ड्त्‌ की सत्यनिष्ठा, छुड़े हिछ 
मे बात परने का इन वा तरोडा, जहाँ विश्वास बठ गया वही इन थी अदापारण 
मिव्ठा--मे सब ऊंची घल्कारिता के एश्चाण है । परिमित यापता # द्वार ये लोग 
जिय हरह अपनी जोयन-मस्याएँ हल बरत हू, उमर में मो इन भो रास्तारिता 
झौर पक्ति प्रवठ होतो है । प्रामोद्योग में इन वी प्रवोधवा और एला-ौपम्य 
बड़े ही आप होते हूं। इन पे ओशार, इत हे वानिशर हत वे टिवार वे 
सापन आदि हर बात में इन की राप्वारी सफरवा पायी जादी है । इस की 
बताया हुई बलायुक्त चीजें हम ेवल सम्रह्ात्य मे ने रसें । हड़ारों बरो में भी 
उन वा इस्तेमाल बढ़ावा चाहिए । 
आदिवासियों के थारमिक स्यालों का हमें मादरपूवक अध्ययत करना चाहिए । 
इताइयो ते उन के बांच पमर प्रचार बहुत किया है । दो करोड आदिवाप्ियोँ में 
से बार छाप आदिवासी ईसाई बन घुफे हू। जो धम हमारे इन भाइयों ने अपनाया 
उस्ते हम अब पराया घम नही कद सबते। ईसाई विशवरी भल हां आदिवाधियों 
के धम विचार के भ्रति सहानुभूति या आदर ने रखें, कि-तु हमें ईसाई घम वे 
प्रति अनुदार दृष्टि नही रखनी चाहिए। दुनिया में जितवन भी महान घमर हैं, 
हमारे आदर के अधिकारी हू । जब दुविया में अपम का फैशाब बढ़ रहा है, सब 
धर्मों को चाहिए कि वें अपनी अपनी सहुचितता छोड कर परस्पर भाई चारा 
बढ़ायें और सब मिल कर अधम क॑ छिल्मफ मोर्चा बाँध दें । 
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ईसाई धर्म प्रचारकों को हम दुश्मन क्या मानें ? अगर उन में सकुचितता है, 
हो वह हम अपनी उदारता के द्वारा दुर करें । भगवान्‌ ईसा एक परम भागवत 
थे। उन को ईश्वरनिष्ठां अनय थी । वे बाल ब्रद्मयचारी थे। पर्तितोदघारक थे । 
हिन्दू घम ने एसे सब सठो को आराष्य माना है। हम लोग जिंस तरह अनेक 
त्यौहार भनाते हैं, भाताल ( क्रिसमस ) का भी त्यौहार मनावें । ईसा के उपदेश 
में कोई ऐसो चीज़ मही है जो हमें आपत्तिजनक लगें । हम हिंदू रह कर ईसा 
को और ईसा के सदुपदेश को स्वीकार कर सकते हैँ । 
ईसाई मिशनरियों ने हमारे देश में बहुत बुछ प्रचार क्या हैँ। राज्य चत्ता 
की उन्हें मदर थी | और उन्हाने सेवा-काय भी चहुत किया हैं। इस छिए उरहें 
कामयादी मिली ॥ चाद मिशनरियों की करतूतें अच्छो नहीं हैं छेकिन इस से 
ईसाई घम को हम बुरा नहो कह सकते । हिंदू धम और ईसाई धर्म दोनो की 
दष्टि में एक बड़ा फ़्क़ है । ईसाई घम के प्रचारक कुछ असहिष्णु होते हैं। वे 
बहते हू कि सत्य तो हमारे पास ही है। बाको के सब घम असत्य में डूबे हुए 
हैं । लेकिन खूबी यह है कि इस ईसाइयो में मनेक प्रथ है। एक को जो बात 
सही लगती है, वह दूसरे को गलत रूगती ह। आपस में वे विवाद करते 
रहते है। 
हम बहते हैं कि भगवान्‌ की दुनिया में तरह-तरह के मानस होते हैं । 
ईैब्वर को आर बढने के रास्ते बहुत हूं । आदिवासियों में भो सदाचार की चाह 
है । हिदुधम में आदिवासियों के धम विचारों का और रूढियो वा तिरस्कार 
नहीं क्या हू। आदिवासियों के धम विचारा मे' लिए हि दू धम में स्थान है। 
अगर ठोक सोचा जाये तो हि दू धर्म एक विशाल घम कुटुम्ब हू । इस में अनेक 
भार्गों के लिए स्थान हू। हम अपनो उपासना में रोज कहते है “सब सन्तन की 
जय 7” सकीण बुद्धि वे लोग इस चोज् वा नहीं समझ सर्वेंगे । वे तो धाद विवाद 
करने को हो तयार हो जाते हू। उन के प्रति हम दयाभाव रखें और उनसे 
चर्चा करवा छोड दें । 
आज दुमिया में तीव घम भनेक देशों में फ्ले हुए है. बौद्ध, ईसाई और 
इस्लाम । तीनों के साथ हम प्रेम का सम्बंध रखें, भाईचारा बढ़ायें । सब धर्मों 
के साथ सहयोग स्थापित कर हम अपनो दष्टि को जामन ( ९४४८४ ) की तरह 
उपयोग में छा । जसे हम दूध में दहो का जामन डालते हूं और उस में से 
मक्खन निकालते हैं उसो तरह हमारी दृष्टि का जामन इस्तेमाल कर के हम सब 
धर्मों में से उन का मक्खन निकाल सकते हैं ओर अपना सकते हैं । 
आज दुनिया म राजनीतिक विचारों का झगड़ा चल रहा ह | धामिक 
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एगड़ों से परी हुई दुटिया अर राजनीति थाठों में एमी हुई है । और अब इस 
बांदा 4 झगड़े पर रहे है। पूंजोवाद, रमरसरागवार श्ास्यवार आर दे शगड़े ऐसे 
ही बड़े है थंगे पत्र है घछे घे । अब इन में से एग रास्ता निद आपा है जिसे 
बदते है 'को-एह्जिस्ट8' था शहघार या यह अस्तित्व, जिस हे माने हैं. “भेपा 
हुम भी रहो, हम भो रहेँग । धुम्द्वार उमूछ हुम्हें मुदारतर' हों । हम अपनो जगह, 
अपने उमूछ पर बजेंगे। झगदा करन सै कोई घम्र या कोई 'इस्मं का नाश नहीं 
होता, रिसो पृर' की बिंडय भी मही होती । पिफ्र शगड़ा बढ़ता है । तो बर्यो मे 
मान हें हि झगड़े झा सुँह काला । ध्यड़ा छोड़ बर हरेब' अपने-अपने रास्ते धर्ले 
जय भगवानु घब को बरदाइत करता हैं तो हम शयों आराम से साथ मे रहें 7 
अगर झगहा छोड़पर सहनअस्तित्व वो स्वीकश्षार रिया हो पौरेपीरे 
सह-अस्तित्व सी सहयोग पैदा होगा । आदान-अदान शुर् होगा । और अस्त में 
हम सयन्शमयय हर पहुँच जायेंगे ! 
अगलो शत श्रेम, सेवा, भाईपारा मोर सहयोग की है । अगर हम अपने 
सब भागों वी धच्चे दिल से सेवा बरें, उन बे जीवन पे प्रति मन में आदर 
रसें ओर उन मे उत्तप से हम सुबर हो जायें तो कोई झपडे नहीं रहेंगे । 
इन दो साल हम सारे देश में सुब घूमे । जो आदिम जावि छोध ईएाई नहीं 
बचे हैं, उत वी ईताइपों प॑ घिलाफ़ विक्मत है कि उन मे मन में आल्मिगाति 
जीवन मे प्रति आदर नही है। थे अपने को धेप्ठ समध्ते है घोर चार लास होते 
हुए, दो करोड़ वे अगुआ बन बैठता चाहते हैं। 
स्वराज्य सरकार का राज्य जब तक अगरेडी में चलेगा तब ठझ' ईपाई 
आदिमनाति बी विशेष अतिष्या कुछ न-कुछ कायम रहेगो ही । हमारी सरकार भी 
उन की तरफ कुछ पषपात रखतो है। अगर राजवाज हिन्दी में चछा तो स्थिति 
सुधर जायगी । “प्र ईपाई भादिमजाति को जमात अलग करो, उन के हिसाब 
मे ईहाइयों वो उन के अधिकार दे दो । झौर हमें अपने ढग से जीने मौर बढ़ने 
दो । तही तो हमारा विकास दढ़ जायेगा और हम हमझा ददे रह जायेंगे ।”” 
जिम तरह आदिम गातियाँ अवेक है. उद्ी तरह उन की भाषाएँ सी अनेक 
हुं । इस भाषाओं का अध्ययव हमारे सेवक ता करेंगे हो, लेकिव उस के साथ 
हमारे विश्वक्द्यालय-युनिवर्धिदियाँ मी आदिमनाति भाषाओं का गहरा अध्ययव 
शुद्ध कर दें । पूना में डेवकत कॉलेज रिसच इस्टीट्यूट क द्वारा डॉ० करे इस 
द्विगा में जो प्रय/त कर रहे हैं वह सराहनीय हैं ! हमारे आदिसजाति-संवक उन 
के साथ नपना सस्पक शुरू करें, उन की सहायता करें मौर उन से सहायता 
भीएें। 
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आदिमजाति भाषाओं के लिए या तो प्रादेशिक लिपि काम में लो जाये या 
देवनागरी । इन की भाषा के कोश, व्याकरण और गीत-सग्रह तो नागरी में ही 
छपने चाहिए। ताकि उच्च और गहरा अध्ययव करने वालों को सहूल्यित मिल 
जाये। और आदिमजाति के हुशार नवयुवकों को भी हिन्दी, सस्कृत आदि अनेक 
भापाएँ सीखना आप्ान हो जाये । 
इतने विज्ञाल देश में आदिमजातियो का जीवन सवत्र एक-सा नहीं ह। जो 
लोग स्व॒राज की नींव मज्ञवूत करना चाहते हू, राष्ट्रत्सगठन का महत्व समझते 
है, उन को चाहिये कि वे आदिमजातियों के जोवन का अध्ययन गहराई से करें । 
उन को भाषाएं कामवराऊ नही--अच्छी तरह से सोखें॥ उत की भाषा में, 
उहीं के ढग के नये-नये शब्द वनाने को शक्ति भी सेवकों में होनी चाहिए ॥ उन 
की भाषा के अच्छे-अच्छे शब्द हम हिंदी में और अपनी प्रान्तोय भाषाओं में वयो 
न लें? उन के भीत और नृत्य भी हम अपनायें । उन के साथ खानपान का 
परहेज भो न हो । जिस तरह दिल्ली के उत्सव में हम इहें बुछाते है, वैसे ही 
हर जगह के स्थानिक उत्सव में हम इहें बुछायें और आमोद प्रमोद में बिलकुल 
एक हो जायें । 
जसे हम इन की सेवा करें वसे ही उन वी सेवा छेते भी हमें सकोच मही 
होना चाहिए । आदिमजाति छोग प्रकृति के वालक है । वनस्पति का ज्ञान इन के 
पास बहुत हू। हमारे वंद्ध ओर रसायनशास्‍्त्री इन को इस जानकारी से बहुत 
छाम उठा सकते है । 
आदिमजातियों के शिस्ण क्रम में भी हमें इस वात का स्याछ रखना 
चाहिए कि इन का जीवन एक पशु पी, वनस्पति ओर खबिज द्वयों के 
साथ झुयादा सस्वध रखता है। इसलिए इन को वनस्पति वितान, पशु विभान, 
खनिज विज्ञान आदि शास्त्रों का अच्छा परिचय कराता चाहिए । कोयले के था 
लोहे के खदान में इस लोगों को मजदूरों के तौर पर हम रखते हैं. इतना काफ़ो 
नहीं है । अगर इन मेंन्से अच्छे होनहार पवयुवकों को हम खदान काम 'माइतिंगा 
और खनिज्रशास्त्र 'मेटालर्जी में प्रवीण होने का मौक़ा दें तो इन के प्रति वह 
न्याय होगा, और इन से राष्ट्र की अच्छा सेवा भी हो सकेगी । चद युवकों फो 
हम जमनी रशिया और अमेरिका भेज दें और वहाँ को विद्या स्वदेश में छमने 
कर चहुमान दहें आप हो, यह सका उबित है? 
कोऑपरेटिव सोघाइटीज के बारे में में महाँ दयादा कुछ न कहे इस दिपय के 
जो माहिर है उन्ही को यह अधिकार ह्‌। मैं जानता हूँ कि उम्बई राज्य में वन्य 
सहवारी समितियाँ बड़ो सफलता के साथ चल रही हैं । मे यह भी जानता हूँ कि 
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आदिमजाति लोगा गा स्पमाव इस प्रवृत्ति बे लिए सब रह से अनुतूछ है। 
जहरी जानवारी पाने ने बाद ये ऐसी सोसाइटी मा बाम बढो सपटता मे साथ 
बर सबते हैं। महा जाता हू हि अनुपृछ समय आन पर, जो सब से पिछड़े हैं 
ये ही सब से आगे भा जाते हैँ--द छास्ट घेंछ वी द फ़स्ट' । 
हर एप देश डो सुपरी हुई छणारें णंगट वो हिफायत गो ओर घूव ध्यात 
देती हैं। हर साछ जितने पेड गाटने वो इजाजत दो जाती है, उस से दस गुने 
पेड़ योने व प्र<प भो जिया जाता है। हमारे ज॑गल हमारी ही बोमती सम्पदां 
हैं। उहें पटने हीं देना पाहिएं। 
सापन्साप इस वा भी रयालछ रहे वि जगल में रहने याछे आदिवाधपियों को 
भी परेशानी न हो । आदिवाधियों वी सख्या मौर धक्ति भी देश वी फ्रीमतो 
दौलत हूँ । 
अरप्य विद्या पा रहस्य द॒हें दिणावर, इृही ऐो अरण्य रक्षक मे तौर पर 
नियुक्त किया णाये। यन रदव ( फॉरेस्ट गाइ ) के तोर पर बाहर से छोगों 
को छाता बिलकुल जरूरी नहीं है । 
शादिमजाति के पढे हुए नवपृवर्ों से में कहूँगा कि वे अपनी जाति की सेया 
परे तो वह ठीक है हो । किन्तु इतने से वे अपना और अपनी जाति वा पूरा 
उत्पान महीं कर सर्वेंगे। उद्ें मारत के समूचे उत्थान में योग देना चाहिए। 
जिस तरह राष्ट्र के आय नेता बैवल अपनी जाति वी बात भही सोचते, विश्व 
कल्याण घा स्याल रस बर ही सेवा में लग जाते हैं. बसे ही उहें भी बरना 
होगा । वही सर्वांगोण उनति का एक मात्र उपाय है। 
आदिवासियों के बीच रह कर उन वो पैवा करने वा ब्रत जिहोंने लिया 
हू ऐसे कई सज्जन यहाँ उपस्थित हूं। उन्र का काय ईइवरोय काय है। इस 
काय में एगे हुए लोगों की वदता करना हमारा प्रथम कत्त-य हू। इन से दो 
बातें करमे का जो भौक़ा मिला वह तो परमात्मा वी श्पा हो है । 
हमारा तो भादय ह कि जिन की सेवा करते हूं उ हैं भगवान्‌ का ही रूप 
सान लें। भगवान ने आदिमजातियों का भाला रूप घारण कर के हम से सेवा 
हेने का तय किया ह त्तो हम पूरो निष्ठा से उतर फो हवा करें। हम उन के 
विश्वास के योग्य बनें यह हमारा प्रथम कत्तय ह । जब तक हम उन को भाषा 
पूरी तरद्द से नही सीखते हूं मौर उसे नही अपनाते हूं तर तक उन का हृदय 
कमऊ पूरा खिछेगा मही । उन की सेवा के साथ अगर उप की भाषा की भी 
सेवा हम ने वी तो नये साहित्य के द्वारा हम उन के कष्ठ में और हृदय में स्थान 
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पा सकेंगे ओर आने वाली अनेक पीढिया के साथ हमारा सम्पक बना रहेगा। 
कण्टस्थ साहित्य हरेक समाज वी कोमतो पूंजी होती है । 

हमारे दश में जाति भेद के कारण हम खान-पान का परहेज बहुत रखते हैं। 
ऐसे सब परहेश छोडने से हो हम भाईचारा बढा सकेंगे। अमझ्ष क्षण और 
अपेय पाव की सिफ़ारिश मैं नही कर रहा हूँ ॥ छेकिव किसी के साथ बैठ कर 
खाना, कसी के हाथ फी बनी हुई चीज़ खाना--इस में तो कोई कठिनाई नहीं 
होनी घाहिए। 

भादिवासियों को हिंसाब किताब का ज्ञान जितना अधिक दें उतनी ही 
उन को उनति तेज़ी से होगी। बहुधघी सहकारी समितियाँ चलाने के छिए 
भी हिसाव क्ताव का अच्छा ज्ञान बहुत जरूरी है । 

आरोग्य के बारे में भी हमारे पांस इन्हें देने छायक काफो ज्ञान होना 
चाहिए। 

असली बात तो यह हू कि हम उन के बीच ऐसे आश्रम चलाये कि जिन के 
द्वारा भादिमजाति क॑ अनेक खानदान एकत्र रह सकें मौर सब घर्मो के भति 
भादर रखने वाला धायुमण्डल पैदा कर सकें । 

जोवन शुद्धि और जीवन समृद्धि यही हमारा कआ॥षादर् हो। इन छोगों के 
साथ भोत प्रोत हो कर रहने का जो आानद है, बहो हमारे जीवन की सच्ची 
इत्ताथता है।' 


* 


ह अ भा आदिमजाति कल्माण सम्मेलन जगहनपुर ( मध्य प्रटेश ) में हा० १३ माच 
१६६४ को दिया गया भय त 


इमारे भादिम-जाति माई आप दै ३ 


हम असहिष्णु क्यो बने ? 


साम्प्रदायिक मनमुटाव 


हमारे बचपन में हिंदू और मुसलमान ये दो जमातें करीब अलग अछग रहतो 
थी | हिंदू मुहल्ला अलग, मुसलमान मुहल्ला अलग । ऐसा होते हुए मो दोनों के 
बीच वैमनस्थ मही था । हिन्दू अपने रस्म रिवाज के अनुसार चलते थे, मुस्लिम 
अपने । 

हिंदुओों के घर में, दुकानों में ओर कारखानो में मुस्लिमों को मौकरी 
मिलती थी। मुसल्तमातों की दुकानों में हि हू ग्राहक खुशी से जाते थे । त्योहारों 
के दिनो में लोग अपनी भपनी जमात के छोगो को हो बुलाते थे। लेकिन हिंदू 
मुसलमान दोनो, अपने भिन घर्मी दोस्तो के यहाँ मिठाइयाँ और दूसरों चीज़ें 
भेजते थे । 

जहाँ मुस्लिम राज रहा, व्ां मुसलमान हिन्दुओं का कम समझते थे । हिदू 
राज में मुसलमातो की वसी ही हालत थो। इस में किसी को बुरा मही लगता 
था । दोनो समाज विभक्त होते हुए भो समानभाव से रहते थे और सहयोग भी 
करते थे । जहाँ हिंदुओं का ज़ोर रहा मुसलमान गोवघ नहीं करते थे । जहाँ 
मुसलमानों का अधिकार था, वहाँ हिंदू छोग गावध सहन करते थे । 

भुख्य बात यह थी कि दोनों समाज एक दूसरे के रस्म रिवाज समझ वर 
और बलावल पहचान कर शातित से रहते थे । बाज भो म समझता है, हालत 
ऐसो ही ह लेकिन अब दोनों पक्षों के लोगों के मन में झशाति रहती हू । 
कभी कभी मतमुटाव भी पैदा होता ह। हमारे बचपन में हिंदू मुध्लिमों के 
बीच जब झगडे होते थे तो गोवध के ही कारण । मण्जिद के सामने बाजे 
बजने के कारण कभी ध्षयड़े नही हुए थे । उन दिनों हिंदुओ में सचमुच गौमाता 
के प्रति भक्ति रहतो थो। गाय को बचाना हमारा विशेष घम है' ऐसी भावना 
फरीब हर एक हिन्दू की थी । आजकल द्िंदुओं को बच्चो गोमक्ति बहुत सी 
लिधिल हुई है। चन्द लोग गौरता को वातें करते हूं गौरता का प्रचार छोरों 
पे होता हू लेकिन ऐसे प्रयत्त को गाघोजो ने रचनात्मक रूप दिया ह। गाय 
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को मारने वाछे के साथ झगड़ा कर के उसे मारने की कोशिश आजकल कोई नही 
करता, न करती भो चाहिए । 

प्राणियों वी हत्या करने का अधिकार किसी का भो नही हू। तो भी मनुष्य 
छोटे-बडे प्राणियों को मारता हो भाया है। हम इतता ही कह सकते हैं कि 
जानवरों को और पशु पक्षियों को भारना हैं तो बुरा, लेकिन इस तरह प्राणियों 
की हत्या करने वाले लोगों को झ्बरदस्ती रोकने का अधिकार हम अपने हाथ में 
छे नही सकते । मनुष्य जाति का इतना विकास नही हुआ है । 

लेकित हम जोवदया की दृष्टि से क्ौर उच्च घामिक दृष्टि से लोगों वे 
बीच प्रचार तो ज़रूर कर सकते ह कि प्राणियों को न मारना अच्छा । 

इस में भो हमें अपना प्रचार क्रमश करना चाहिए। सिंह, बाघ बादि 
हिल्ल पशु और साँप आदि णहरीले प्राणियों की हत्या रोबने का प्रयल हम इस 
दिनों न करें। केवछू अभयारण्य में ही इन प्राणिया को न मारत का नियम है 
वही पर्याप्त हू । 

भनुष्य के शरीर में रोग के जो सूद्म जन्तु होते हैं और बढते ह, उत वा 
विनाश दवाइपाँ छे वर हम करते हैं। ऐसी जन्तु-हत्या को रोकने की बात कोई 
मानेगा नहों । हम प्राहृतिक चिक्त्सा का प्रचार कर के ही सन्तोष मानेंगे । 

घर के इदगिद खेती में और बग्रीचे में मच्छर आदि जन्तुओ का उपद्रव 
दालने के लिए भाजकल डी० डो० टो० जैसी जहरीली दवाओं का छिड़काव 
किया जाता है। इसे रोकने का हमारे देश में कही भी प्रयत्न नहीं हो रहा हू । 
जहरीली दवा के छिड़काव से मनुष्य को जामें बचतो हैं, रोग दूर रखे जाते हूं, 
यह लाभ स्पष्ट हैं । इसलिए जतुताशक दवाओं का प्रयोग हम रोक नहीं सकते । 

हाशाकि अमेरिका में खेतो बचाने के नाम जन्तुताशक जहरीली दब्य इतने 
नये नये बनाये जा रहे हैं और उन का प्रयोग इतने बडे पैमाने पर हो रहा है. 
कि पशु-यली और मनुष्य का जीवन भी खतरे में आ रहा है ओर वहाँ जन्तुनाशक 
द्रायों के प्रयोग के खिलाफ एक जबरदस्त आदोल्न शुरू हुआ है । 

ऐसी बातो में हिंडू मुसलमान, ईसाई, पारसी सब का हित एक सा हू । 
और जीव-दया वा प्रचार सब के बीच एक-सा होना चाहिए ॥ 

आजकल जो साम्प्रदायिक मनपुटाव हू, वह सचमुच धम के कारण नही है । 
अपनी अपनी जमात का स्वाथ सिद्ध करने के लिए ओर हृद से ज्यादा अधिकार 
पाने के लिए जो खोंचातानी चलती ह वही कारण हैं। जबरदस्त छोग कमझछोर 
लोगों को दवाने की काटिता जब ठक करते रहेंगे मनमुटाव हो रहेगा। जब 
समानता और “याव का आदर होगा, और सव को अपने-अपने उत्कप के लिए 


साम्प्रदायिक मनसुटाव पर्दे 


एब-सा अवगा मिलने झगेगा, तब साम्प्रदायित्र आंदोलन अपने-आप बाद हो 
जायेंगे, और अगर चलेंगे भी हो उन को ओर कोई ध्यान नहीं देगा । 


अलगाव सचमुच राष्ट्रोय रोग है 


हमारे देश में अनेक धम हैं, अनेर मापाएँ घछतो हैं और जानकार छोग बताते 
हैं कि हमारा राष्ट्र अनेक वंशों ( 7४0८४ ) का बना हुआ हैं। इतनी विविषता 
हमारे देश में रहते हुए भी उन के वोच परस्पर आत्मोयता वा सम्ब'ध रहता 
चाहिए । बिता आत्मीयता दे एकता टिक नही सकतो | माम मात्र की एकता से 
यह दुढ़ता, वहू सतोप और सामब्य पैदा नहीं हो सकता जो सच्ची, दिल वी 
एक्ता--आत्मीयता वी एकता से सहज पैदा होता हू । 

मदि विविधता के बीच एक्ता-सच्दो, आत्मीयता वाली एक्ता--स्थापित 
न हो णाये तो वह एक रुग्ण दशा हूं । इस रुग्ण स्थिति के हम ऐसे भादी घन गये 
हैं, कि यह स्थिति रुग्ण है यह भो हम भूछ गये हैं, और मानने छगे हूँ कि यह तो 
स्वाभाविक स्थिति हू 

अक्सर लोग अपने परिवार का, अपने खानदान और अपनो छोटी ही जाति 
के ही विषय म॑ सोचते हैँ। कहते हैँ. “हम अपने हिंदों की रसा करते हैं, 
एक दूसरी बी मदद करते हू, औरों का कुछ विगाढते नहीं । हम को बाहर के 
लोगों की क्या पडी है? इस में हमारा बया दोष हू ? हर एक आदमी अगर 
झपना और अपना के हिंतो की रक्षा कर छे तो किसी वो कुछ कहने के लिए 
तल रह जाये । सारो दुनिया का! भार उठा कर हम पहाँ फ़िरें ? हमारे लिए 
हमारी जाति काफी ह ।” पिछड़े हुए स्वजनो के भ्रति खास कत-य ह इस बात 
को वे भूल हो जाते हू । 

ऐसी समुचित दष्टि दश को कमजोर बनाती ह्‌। व्यापक आत्मीयता के बग़्र 
राष्ट्र की एकता टिक नही सकती । आज की सकुचितता हम अगर कायम रखेंगे 
और झगडालू कौमों क साथ केवल राजनीतिक समझौते करते रहुँगे दो छोटे छोदे 
समाज सपादा व क्यादा मज़बूत होते जायेंगे ओर झगडा और समझौता', 'फिर 
झंगडा और फिर से नगा समझोता'--ऐसी बथवण्ड परम्परा चलती रहेगी मोर 
राष्ट्र वो रूणता जड पकडेगो । 

इस वा इलाज राजनीतिक तरोक़े से नहों हो सकता। यह तो सामाजिक 
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और सास्तृतिक क्षेत्र में ही सम्मव हो सकता हू। जातिमेद, घर्ममेद, प्रा-तभेद, 
वश्षभेद और सस्टृतिभेद होते हुए भी परस्पर ओतप्रोत होने को कछा हमें सीखनी 
ही होगी । हर एक को छपवा चाहिए कि “हम सब एक ही हैं, हम सब के हैं, 
सब हमारे ह। हमारा क्षेत्र सब के हाथ में हू और सब्र के लिए हम ज़िम्मेबार 
हैँ ।” 'मस्वय का एयाछ रखूंगा अपनो जाति के बारे में हो सोचूँगा--यह 
सोबता राष्ट्रदोह हू इतना अगर हम न समझ सकें तो देश वी एकता और देश 
को आजादी टिक नही सकेगी । 

भारत के हम सब लोग अगर आत्मीयता से एक होंगे तो, जगत भर में 
भारत सब से समय राष्ट्र बनेगा और दुनिया तो सेवा कर के सब्र शाति और 
ब्ात्मीयता स्थापित कर सकेगा । 

भारत से भगवान्‌ ने ऐस्ो युग-सेवा की अपेला को हू ! 

इस के लिए रोटी बेटी-व्यवहार के तग दायरे तोड़ने ही पड़ेंगे । अपनी 
सम्पत्ति, समृद्धि और काय शक्ति का फायदा अमुक लोगों को ही मिले, औरो को 
न मिले, ऐसी सकुचित वृत्ति छोड़े बिना मुक्ति न होगी । 

गुजरात की ही सोचें। हमारे पारसी भाई तेरह सौ साल से हमारे बीच 
रहते हैं। ईरान की अपनी सापा छोड कर उद्दाने स्वमापा के तौर पर गुजराती 
भाषा अपनायो । पारसी छोग किसी के साथ झगडा नही करते । फिर भी हम 
कर व अलग अलग ही रहते है। यह स्थिति तोड कर हमें परस्पर घुछ मिल 
जाना चाहिए । यही बात ईसाई और यहूदियो के बारे में भी है। इन सब के 
साथ अगर हम आओतप्रोत हो सकें तो मुसछमानों का सवाल भी आसान 
हो जायेगा । 

यही सब से बडी क्राँवि अब हमें करनो ह। 

(१५ जनवरी १६६८ ) 


दूसरो को देखा देखी हम सकुचित क्यो बनें ? 


हिंदू धम में और समाज मं जसरूप पथ ओर जातियाँ हूं तो भी हम उन्हें हिंदू 
ही बहलते है । इन के बीच अवसर दादियाँ नही होती । खानपात को कठिनाइयाँ 
बहुत यो जो आज कम हो गयी हूं। भिन्न जाति के बीच विवाद नही होते हो 
गही छऐेकित उस की सख्या कम है । समाज पहले ऐसे भिश्वविवाहों को धद्विष्फार 


दूसरों की देखा देखी हम सहुचित क्यों बनें ! ३ 


पी सडझा देता था, अउ नही देता । शव, वैष्णव और देवी उपासकों के बोच 
शादियाँ आम्तानी से दो सकती हूं, इस में कोई शिकायत पही है । गुजरात में 
हिंदू बनिया और णैद बनियों के थोच आसानी से शादों होती है। घमचर्चा जब 
चलती है तव जैन कह्दते हू, हम हिन्दू नही हैं । ऐसा बहने का उहें अधिकार दृ, 
वर्योकि हिंदू छोग बेद को मानते हैं और जैन नही मातते । ( सच पूछा जाये तो 
वेद को मानने-न मानने से किसो का कुछ विगडता नहीं । ) पजाव में भेगरेज़ी 
शासनकाछ से सिपर अपने को हिंदुओ से अछग मानते हैं, छेक्नि हिंदू सिंखों के 
बीच छादियाँ हो सकती हैं आज भी होती ह । 
बहते हैं कि पूव भारत में बगालियों और असामियों के मध्य सौहाद नहीं । 
उन के बीच प्रात भेद और भाषा भेद के कारण काफ़ो मनमुठाव है, तो भी हम 
देखते हू कि वहाँ पर बंगाली और असमिया छोगों में काफी शादियाँ होती हैं 
और इस के खिलाफ कोई शिकायत नही करते । जादि एक रही तो भाषा भेद 
बाधक नही द्वोता । मद्दाराष्ट्र ओर कर्णाटक के बीच ऐसा ही ह। महाराष्ट्री और 
कर्णाठवी ब्राह्मणों के बीच हमेशा विवाह होते आये हूं। भाषा वी कृठिमाई 
कायम थोडे ही रह सकती हू ? लडक्याँ सुसराल की भाषा सीख जाती हू 
इसीलिए में कहता है कि सिखों को और जनियों को सस्द्ृति की दष्टि से 
और सामाजिक दृष्टि से हिंदू ही कहना चाहिए। 
अब यह सामाजिक भेद कहाँ से आता ह और सामाजिक एकता कसे तय 
की जाती हू ? बडा सवाल तो आहार का ह । मासाहारी और शाकाहारी जातियाँ 
अएग रहें हो इस में आदचय नहीं माता जाता १ उत का अछग रहना ययायोग्य 
और -याग्य माना जाता है तो भी एक ही जाति में अगर दोना रिवाज हूं तो 
इन के बीच शादी विवाह में कठिनाई नही जाती | उत्तर भारत में मोर बगाल 
में भी एक हो जाति में मत्स्याहारी और गैर मत्स्याहारी मासाहारी और 
शाकाहारो ऐसे भेद पाये जाते हू फिर भी उन में शादियाँ होती आयी हू । चादी 
के बाद लडकियों को जरा सेमालना पडता हू। उन के लिए वह कठिन नहीं 
हू। हम तो इस तरह जबरदस्तो क्ये हुए विषाहों को मायता देने के पक्ष में 
नही हू । छेक्नि आहार भेद होते हुए भी राज़ो खुशी से ऐसे विवाह द्ोते हं तो 
उन का हम अभिनदनत करते ह ओर चाहते हूं, ऐसे विवाह बरढें ।॥ आहार के 
बारे में किघी पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । दोनों रिवाजो के बीच समझौता 
चलाना कठिन नहीं हू । तव जहाँ हि दू बौर ईसाई दो परिवारों में परस्पर 
परिचय हू, एक-दूसरे के घर में आना जाना चालू ह वहाँ खानपान का व्यवद्वार 
चला तो उस में कोई वाघा नहीं होनो चाहिए। झाकाद्वारी मनुष्य शाकाह्यार की 
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नहीं छोडेगा। ईधाइयों के घर पर भी अपना आग्रह कायम रखेगा। छेकिति एक 
दूपरे के घर में भोजन करने में कोई कठिनाई नहीं होनो चाहिए । आज वैसा 
चलता भी ह । लेक्नि वह पूरा समाजमाय नहीं हुआ । 
इसी तरह हिंदू ईसाई शादियाँ हुई तो तनिक भी हानि नहीं होनी चाहिए। 
मेरे एक मित्र पे । वे कहते थे कि हमारा विरोध किसी जाति से नहीं हू। कोई 
जमन महिला बौद्ध घम को स्वोकार करे तो मैं उसे अपने मादरों में छे जाऊंगा । 
और अगर बोई जमन बौद्ध लडकी मेरे छडके के साथ शादी करे तो मुझे एतराज 
नहों है। भुथे एठराज हू ईसाई घम से वर्योकि वह हिन्दू नहीं हू । 
अब सवाल उठता हैं कि बेद में, परमात्मा में और आत्मा में भो न मानने 
वाश बौद्धधर्म (दूं है और ईश्वर को परमपिता मानने वाले, वाल्प्रह्मचारों 
पतिदोद्धारक ईसा का घमर पराया वया ? मास तो बौद्ध लोग भी खाते हैं कौर 
हिन्दू लोगों में ब्राह्मणों से छे कर हरिजनों तक कई जातियाँ मास खाती हैं। 
शराब के बारे में भी देसा हो है। ईसाई घम में याने ईसाई समाज में अच्छे 
अच्छे भक्त और सन्त पैदा हुए है, जित को ईइवर मक्ति, परोपफार और सदाचार 
देख कर हम भक्ति-सम्र बनते हैं। ओर उन को जोवनक्था पढ़ कर चकित होते 
है। दो ईसाइयों को अपनाने में और ईसा को ईइवर का अवतार मानने में हर्जा 
बया हू ? भगवान ने कभी यह नही कहा कि मैं हिन्दुपर्म में जोर हिंदुस्तान में 
ही अवतार छूगा । सब घम भगवान्‌ के ही हैं। सभी को भगवानु की ओर से 
ही प्रेरणा मिली ह। 
हम गाय को पवित्र मानते हैं। मासाहारो हिंदू भो गोमास नहीं खायेंगे। 
ईप्राई लोग गौमास खाते है इस वास्ते वे ह्विदू नहीं हैं, हम उन्हें अपना नहीं 
सकते ऐसी दलों सुनी जाती हैं। वे छोग नहीं जानते कि हिन्दुओं के पूर्वज 
किसी समय गोमास भी खाते थे । और श्राद्ध में मो गौमास का व्यवद्दार होता 
था। हम लोगों ने कमी भी उन को पायी या भ्रष्ट नहीं कहा है। किसी समय 
हिंदुओं में गौ भक्ति घढी ओर उछहाने गोमास छोड दिया यह अच्छा क्या। 
हिंदूघम को अनेक सिद्धियों में यह भी एक महदृत्त्द वो विद्धि ह्‌। तो क्‍या हम 
योग्य ढग से प्रचार करें तो ईंसाइयों को भी हम गो भक्त नहीं दना सकते ?े हम 
अपनी शक्ति के बारे में दास्तिक क्यों बनें ? भारत में अगर गो भसक' यो भक्त 
बन गये तो बाहर भो, कानून के द्वारा नहीं राजसुत्ता से नही, लोगों के सल्यावल 
के जोरों घमकाने से नही, किंतु उन को इततता और घमबुद्धि जाग्रत्‌ कर गो- 
रक्षा का काम हम क्यों न करें ? सवाछ यह है कि गया ईसाइयों को दूर रखने 
मे यह काम होगा ?े या नददीक लाने से या अपनाने से होगा ? हरिजनों को दूर 


दूसरों को देखा देखो इम सकुचित क्यों यने ? ३६९ 
श्र 


रखने रो जो बाम गहीं हो सवा यह उन्हें अपनाने से हो रा 
भूछ गहीं सदते । 

अब एवं महत््वपूण सवाल पूछा जाता है--“हम छोग ई 
गो सथार हुए तो पया वे नज़दोक बानेवाले हूं ? वे अपने 
हमारी ओर तुच्छता वी नजर पते देयते हैं | ऐसी स्थिति में 8 
प्रमत्न बिसे बाम वा 7 


सवाल भद्ृत्व का हू। जवाब में हम पहेंगे कि जब 
अपया पोचुगीज्ष राज्यकर्ता थे तव तक भारत के ईसाई भा 
थे। वह बात अत्र नही रही । अब तो स्वदेशो प्रजाराज्य 
पराजित छोगों वा, दासों का घम नहों रहा । हिंदृषम में णं 
बह सब हम दूर फर रहे हूं। ईसाहयों ने किसी समय पर जो 
बिया उस का शल्य अच दूर हुआ हू। हर एक घम में ६ 
अच्छाई होती ही है। वैसी अनेक अच्छाइयाँ ईसाई धम में 
कदर हम बयों न करें ? ईसामसीह तो परमभागवत्त थे 
पतितोद्धारक थे । उहें हम परमवेष्णव क्यों न कहें ? और 
भागवतोत्तम के रूप में दयो मर करें ? इतना करने के बाद। 
चाहिए कि ईसाइयो को अपनाने का हमारा प्रयत्न निष्फल मही 
कई लोग सस्कृत का अध्ययन करते हैं। चद ईपताइयों ने अप 
दिया है। भोर ऐसे भी ईसाई हैं जो अपना क्ट्टरपन छोड़े 
कई चीज़ें समझ रहे हैं भौर भादर के साथ उन की इज्जत भी * 
है कि “जिस तरह पश्चिम के ईसाई यहढ़दी धम ग्रथा को पवित्र 
तरह हम भारत के ईसाई हिंदू घम ग्रगयों को पवित्र मान कर 
ईसामप्तीह के उपदेश का बोज वर्यों न बोयें ”” ईसाई लोग हमा 
तब ये अपने ही ढग से आयेंगे, यही योग्य हू । हम दोनों एक 
क्च्छाइमो वी कदर करें और उन था वीतत करें तो कसी को 
हूं, दोनो को ही लाम हू । 


भारत व ईसाई और उन के पूवज भारतीय थे और हू । ६ 
विधिधता भायी ती हिंदुओ को बुरा छगने वा कोई कारण मे 
मे शुरू से ही विविधता का अभिनादन किया है | राजनीति की 
हम संख्या पर ध्यान केद्धित न करें। हम इस का हिसाब नहीं £ 
में वष्णव कितने हैं. शावत कितने हैं और “व कितने हैँ । द्वेतवा 


न युगाजुकूछ हि. ७ 


वादी वत तो हम सख्या की छाभ-हाति दी ओर नहीं देखते । जिस दिन हम 
प्रायापत छोड देंगे उों दिन सख्या का महत्त्व अपने ही आप टूट जायेगा। 
राष्ट्रीय कमशोर रहतो हू एक-दूसरे के परायापन से ) -पमसेद भछे रहे छेकिन 
परायापन दूर हो, यही है राष्ट्रीयका मजबूत करने का तरीका । धममभेद को हम 
जितनो शिकायत करते है ओर घर्मान्तर का आग्रह या विरोध करते हू उतने घर्म- 
भेद मजबूत होते हू । परायापतर दुर कर के जब हम आत्मोयता बढायेंगे तभी 
जा कर राष्टीयता मजबूत होगी। परायायत्न वढा कर एक दूसरे के प्रति 
अविश्वास रख कर कौन-सा छाम है और वोन-सो सुरक्षितता है इस का अनुमव 
लोगो ने किया ही है। उ्तो रास्ते अगर हम चहते रहे ठो राष्ट्रीय आरोग्य 
दिषडता जायेगा। “जस वो तैषा' को नोति चलाने में हम दूपरे के अनुयायी 
बनते हैं और राष्ट्र को कमशोरी बढाते है ओर अत में बेंटवारे वो नोवत भा 
जाती हू। इस लिए उस नोति को छोड्ना हो अच्छा है। न हम विसी को 
राजनीतिक घूस देंगे रू घूछ ऊेंगे । आात्प्रीयत्ता चदाते जाएंगे और विष्वात रखेंगे 
कि आत्मीयता का प्रयत्त बहुत कम क्या जाता है. छेकित सच्चा प्रयत्व कमी 
दिफर नहीं होता । 
मैं ने ईसाइ्यो का उदाहरण केवल मिसाल के तौर पर छिया हैं। लेकिन 
सब धर्मों के प्रति सच्चा हिंदृधषम तो मादरभाव ही रखता ह। हिदूघम ने 
विद्ी भी धम की निंदा नहीं वो, विरोध भी नही किया। स्वधमपाल्त के 
दारा सब लोग स्व धर्मा बने यही है हिन्दूघम वो व्यापक उदार नोति । औरो 
वी देखा-देखी हम सदुचित बया बनें! और अपनी उदार नीति वर्यो छोड़ें ? हम 
विश्वास रखें कि सकुचित लोगो को किसी न किसी दिन उदार वनना ही है | 
हम सभी को स्वीकार करते है और आत्मविश्वास से आगे बढते हू । 
(१ फरबरी १६६८ ) 


क्रमश आगे बढें 


हिल्दू-सभा के नहीं विन्‍्तु हि दु-्समाज के कई हितपी छोग देश की स्थिति सुधार के 
इलाज पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए थे॥ विपम था कि घममेद के कारण 
सामाजिक अलूयाव देश में ह ही, जातिभेद के कारण विशाल हिन्दू-समाज सब से 
अधिक कमझोर हुआ ही है उस पर अब बनेक राजनतिक पला के बारण राष्ट्र 
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भा समाज ठितर रितर हो रहा हैं। मात्रा यह सब गम है, माया भेद को छे बर 
भी परस्पर मन-मुटाव पैटा होने छगा है। 'देश गो दुर्कश्ता बढ़ाने बा कायक्रम 
कैसे भडयूत हो छरेगा', यही देखने पर मानो शा हुके हुए है ॥|। 

पर्षा सुनते हो हम से बहा हि गये छगड़े रे होने से पुरान छगड़ोंगों 
हरफ़ ध्यात गम जाता है मह राही है. छेशिन पुराने घगड़े मित तो नहीं रहे है । 
ये सब रादे वे एड़े है। इत भा भी निपटारा छिप बिना भारद को एरता डिब 
महीं सश्ती । 

छाछा छाजपतराय ने एव बार यम्दई में कहा था दि * द्विदू समा के आप 
मेतागण मुसलमानों शो मोति पर नाराड और दु सी है यह दो मैं समझ सदता 
है। यह बढिनाई हम पंजायी छोग शिवनी जानते है और महमूठ गरते हैं इतनी 
शामद आप गद्दी कर रागते। छेवित मुसलमानों थ। छोड़ फर भारत में जो 
दूपरे क्षय लोग हैं--हिन्दू है, ईसाई है, महूरी है आप मे पारसी हैं इन मे 
साथ आप मेल-जोल वया नहीं बढ़ाते ? एन को अछग बर्यों रहने देते हैं ? एक 
ओर हिंदू मौर दूधरी ओर बाड़ी वी सारी दुनिया--ऐसी रघना बरने से आप 
अपने को बमशार नहीं करते २” 

हिन्दुओं में जाति भेद बे बारण अलगाव बढ़ता हू। छोटे छोटे समाज, 
अदर के छोटेन्छोटे स्वार्थ और मतभेद छे बर भीठर ही भीतर झगड़ा बरते हो 
हैं। बाहर को दुनिया वो समझे विना आन्तरिक एकता वी जरूरत ही महयूस 
भही होती । 

राष्ट्रहिंत वी बातें बरने बे लिए मुसल्माना के पास पेवछ हिंदू हो षरयों 
जायें ? हम हिन्दु ( जिन में छिखे, जन, बोद्ध आदि सब वो लेना ही चाहिए, ) 
ईसाई, यहुदी, पारसी सब मिल कर के राष्ट्रीयता के नाम मुसलमानों के पास 
जायें तो सारी भूमिका ही बदल जायेगी | 

हिन्दूलोग जद अपने ही विचारों में और घर के सवाछो में डूबे रहते हू तय 
उते को खयाल तक नहीं आता कि उन की सकुचितता कितनो खतरनाक हू। 
भगवान्‌ ने शायद यहो सोचा कि ये हिन्दू अपने छोटे छोटे दायरे के बाहर निकर ते 
ही नहीं । इन को बताना चाहिए कि उदारठा के बिना ध्यापक्ता के बिना और 
आदमीयत के विकास के बिना दुनिया में जीना उन के लिए असम्भव ह। छोदे 
छोटे विदेशी समाज दे सामने भी जब ये हिन्दू हार जायेंगे तभी वे शुद्ध और 
व्यापक सामाजिक नीति अपना सकेंगे । एसा सोच कर भगवान ने दुनिया के सब 
धर्मों के थोटे घोड़े लोगो को भारत में छा छोडा और कहा, कि अब इस विविघता 
पं बच नहीं सकोगे | अब या तो जानवरो की तरह आपस में जआामरणात झगड़ा 


और युगानुकूऊ हिन्दू जांवन दृष्टि 


चालू रखो' क्षपवा आदमी वन कर परस्पर सहयोग करता सीखो' । यहाँ वेवरू 
सल्या बल का सवाल नहीं हैं। धर्म मनुष्य के लिए है, मानवता के विवास के 
छिए ह। प्रघानता होनी चाहिए मानवता को, उमी को छे बर चलने के लिए 
शुद्ध बुनियाद के सहयोग वो ३ 
भगवान्‌ ने ईरान के जरथुष्ती पारसिया को पश्चिम भारत में ला छोडा । 
ये लोग बढे मिल्तसार है। मुसलमान, ईसाई और हि्ूं सब के साथ इस वो 
बनती है। इन्हों से हम प्रारम्भ क्यो न करें ) इन कौ घम भाषा है ग्राथिक । 
बह हमारी वैदिक भाषा के बहुत नजदीक हू । इन को अपनाते हमें पता चढेगा 
कि हमें अपने जोदन में वया-वया इृष्ट परिवततन करना जरो ह्‌। 
इतिहास क| क्रम देखा जाय तो वैदिक साहित्य के समकालीन ग्राधिक 
साहिय में प्रकट होने वाला पारसियों का धम बहुत पुराना है । उप का प्रमाव 
ग्रहूदियों पर पडा । महूदी घम भी एकेश्वरवादी दता ॥ 
इस अटूदी घम-समाज में एक लोकोत्तर घम-सुधारक यहूदी निकला जीसत 
अथवा ईसु । उस के नाम से जो धम चला उसे हम ईसाई घम कहते हैं । 
इन धर्मों के वाद इस्लाम आया जो उम्र में सच से छोटा गिना जाता है । 
हंस इस्टाम पर अरबस्वान, ईरान, तुविस्तान और इजिप्ठ मिस्र के समाज का 
असर हुआ और इस्लाम का अधर इन पर ॥ 
इजाहीम के ( यहुलो ?) घम्र का ही शुद्ध ओर विकसित रूप है बुरान 
धारोफ़ का इस्काम । 
यह सारा इतिहास बताता हैं कि सव घम मिल कर एक विशाल धर्म परिवार 
बनता है 
भारतीय घम ने और भारतीय सस्कृति ने कभो नहीं कहा कि केवल हमारा 
हो एक घम एच्चा हैं और बाकी के झूठे ह्‌ । हम तो मानते हैं कि सब धम सच्चे 
है मनुष्य के कल्माण वे लिए प्रकट हुए हैं. सब मिल कर इन का एक विशाल 
परिवार बनता ह इस पारियारिक्ता गो कौर आत्मीयता को जो चीजें खण्डित 
करती हैँ उन को छोड देने के ल्ए सव को तयार रहना हो चाहिए। हर एक 
घम-उमान अतपुख हो कर अपने दिल को टटोल कर देखें कि जागतिक मानवोय 
एकता का द्रोह हम से कहाँ तक हो रहा हैं । 
जब हम पारियों को अपनाने की पूरो कोशिश करेंगे तब हम आत्मशुद्ध 
प्रारम्भ करेंगे । इस तस्ह जद हम अपने को एकता के योग्य चनायेंगे तव हमारा 
प्रमाव ईस्ाइयो पर पटेगा। ईठाइयों को अपनाना एक तरह से आसान हैं और 
एक तरह छे ठेढो-लोर भी है। सगठित है, चतुर ह उन के नेठा छोग + अपने स्वाय 


क्रमश खागे बढ़ें 


को अच्छी सरह जातते है। ऐसे छोगों शो अपनाने के छिए हमारी धामिकता 
जीवित, व्यापक और सयववत्याणशारों होनो घाहिए। ईसाई समाज को अपनाते 
हमारी पूरो शुसोटो होगो। थे भो अनुमव बरेंगे कि भगवान्‌ उनकी भो 
भरसौटी कर रहा है । 

योरपअमरिया के कई सुशिक्षित विद्वान्‌ छोग विज्ञान ये अछर के नीचे भा 
बर ईसाई धम यो छोड बढ हैँ। यह देख कर ईसाई घर्म-समाज के नेता चितित 
हो रहे हूं । और ईसाई धम वी परम्परा विशुद्ध करने की बोशिश् में हैं । 

समस्त दुनिया की सेवा करना हम भारतीयों का और हमारी सत्तृति का 
सव से पहला क्तव्य है । 

गाधीजी वो बात हमें माय है कि हिंद्दू मुस्लिम एकता के बिना भारत वा 
उद्धार हो नहीं सकता । कई गाघीवादी छोय इस दिश्षा में क्षोरों से प्रयत्म करते 
चव फर पूछते हैं कि “यह इक्तरक्षा प्रयत्न कहाँ तक चलेगा ? मुसलमानों मी 
ठरफ से एकता की कोई इच्छा या आतुरता दोस नहीं पडतो । जो मुसलमान 
हमार पास आते हूं, अपने समाज से बहिष्कृत-से हो जाते हैं ।” 

हमें समझना चाहिए कि हिंदू ओर मुसछूमान दोसों समाजों को अलग अछूय 
रखने की नोति जो भेंगरेजों मे चछायी थो वह दोनों समाजां को हेडिड्यों तक 
पहुँच आयी हू। उस का अछर घोते समय छगेगा | लेकिन दोनों समाज विसी 
ने किसी दिन अपना सच्चा स्वायथ अवश्य समझेंगे। मुखछमानों के और ईसाइयो 
के नेता आाज तक मानते थे कि अलग रहने से, विगड बठने से हो लाभ हू । 
उन को अपना स्वाय नयो परिस्थिति में नये ढग से समझते देर छगेगो । तब 
तक हमें राह देखनी पडेगी॥ और अपनी कमियाँ दूर करनी पडेगी । 

स्वराज्य पाने के बाद राजनीतिक छोगा को नतिक बुनियाद ही नीचे उतर 
गयो हैं । सत्ता और सम्पत्ति का ख़याल कर के अधियार पाने की होड़ द्वी उद के 
हिए प्रधान हो गयी ह। सारा वायुमण्डल बाजार बन गया हैं। “अपने अपने 
लोगों को संगठित कर के दूसरों से अधिकाधिक भाँगना और वह सब पान के 
लिए खोचातानी करते रहना” यही हू इन दिनो की राजनीति । 

ऐसो द्वालत में राजनीति को एक भोर रख कर हंमें सास्कृतिक प्रगति 
पर भार देना चाहिए । 

हिंदू आाज के जस्ते हिंदू रहे मुखत्मान जसे आज ह वैसे ही मुसलमान रहे 
हो दिलो एकता कमी हो नहीं सकती । 'केवछ समझौता" ठीन दिन भी टिक नहीं 
झकता | हमें आज को सकुचितता क्षुद्रवा से कट्टी करने का रास्ता मिलता ही 
चाहिए । सास्ट्तिक मे़जोल बढान का यही एक तरीका हू । 
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इस में हम आसान काम प्रथम हाप में छे कर उस में सफलता पा कर 
अपनी झक्ति बढायेंगे । शक्ति दढने पर हमारे दृदय में व्यापकता, उदारतां और 
आत्मीयता का असर हम देखते जायेंगे॥ फिर बडे काम छेने को हिम्मत मोर 
शक्ति मिथैगी । दूसरा रास्ता है नहीं । 


(११ मई श६६१ 


क्रमश आगे घढे 


यह तरीबा है सो अच्छा लेकिन दो में से एक भी दिल से समझौते के लिए 
तैयार न हो तो समझौते को बातें आगे करने बढ़ेगी ? फिर आतो हू पचायत की 
बातें । इस में भी वठिताई वही होती ६ । पचायत वा 'याय मजूर न होने पर 
तटरस्थ “यायाधीशों का पैठछा मजूर वरना यही एक मांग रहता हू, शिस में 
न्यायाधीश मे चुनाव वा सवाल आाता हू । अब सारा मामहा नप्तीब के हवाले 
किया जाता हू। जब फोई निणय नहीं द्वो सत्ता लव रुपया अथवा पैसा उछाल 
कर निणय किया जाता हैं। इसे अंगरेज़ो में 'टौस' बहते हूं । 
जहाँ सर्वश्व वो होड चघएतो ह्‌। वहाँ बढ़े-बड़े राष्ट्र और बडे-बड़े धनी 
छोग टाँस का याय अथवा निणय वैसे मान सकते हूं? झगडा क्रिसी म किसी 
रूप में घलता हो है और बढता भी हू । 
इस लिए जहाँ कही मतभेद आया, वहाँ समन्चय वो काम में छामे की वृत्ति 
जगानी चाहिए। यह काम एक दित का नही, “यायारूय का नहीं किन्तु नित्य 
के जीवन की मनोवृत्ति ओर प्रवृत्ति का ह। 
क्सी समय मनुष्य स्वभाव को उतत करने का काम घम का था । घम्र के 
द्वारा मनुष्य वी स्वाथ, अहिंसा, असूया अभिमान आदि मनोवृत्ति का सयम होता 
चा और बात्मीयता सेवा, त्याग आदि सात्त्विक शुभन्सदगुणों का विकास होता 
था। छेक्नि घम में बौद्धिक जडता अथविश्वास, साम्प्रदायिक्ता सकुचितता 
और अभिमान घुस गये। धारमिक्ता ही अ्रष्ट होन लगी । घम भी आपस में 
प्रथम चर्चा और झगडा करने लगे और अन्त में कुत्ते वी तरह लड़ने भी छगे। 
आखिरकार छोग घर्माभिमान से ऊब आये ओर घम की प्रतिष्ठा भी डूबने छगी । 
कई धर्माभिमानी छोग व्यक्तिश संदाचारों थे कितु जहाँ धर्माभिमान का 
सवाल आया तो अभिमावरी, स्वार्थी और अधे बनने छंगे। जागे जा कर 
“यक्तिगत जीवन में भो शुद्धता की जगह दभ ने छे लो । बाहर सफेद और अदर 
गलित ऐसा वणमर घ॒र्मों का और धमगुरुओं का सुनना पड़ने छगा | और अत 
में धम हो मानव जीवन में अप्रतिष्ठित होने लगा । कसी समय घम का प्रभाव 
राजनोति पर पडता था । अब घम हो गये राजनोति के आश्रित । 
ऐसी हालत में शुद्ध समावयवृत्ति को जागृत करना यही एकमात्र उपाय 
रहा। अगर हम सारे समाज में घुछ मिल गये ओर जगत को खतरनाक 
परिस्थिति समझा कर लोगों में परस्पर सहयोग की थत्ति जगा सके, आत्मीयता 
का दिन प्रति दिन अनुभव करने छय तो समावय का वायुमण्डल स्थापित होगा । 
लोगों को वही प्रिय लगेगा। सम वय के लाभ लोगो के ध्यान में भायेंगे । जो वन 
की सुददरता का अनुभव होते पर उसी को लोग पस द करने छगेंगे । 
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यह परिवतन आसान नहीं हू । छैकिन दुनिया ने सघप का खतरा क्तिना 
बडा हू इस दा अनुभव किया हू। इस लिए समावय का प्रयोग कर देखने के 
लिए दुनिया तैयार हो रही है । 

सघप भो बाज पहले की तरह बासान वहाँ रहा है ? युद्ध छिदते ही छोग 
सहायकों को मदद के लिए बुलाते हैँ ॥ सहायकों को मदद में दोडना ही पडता 
हैं और फिर तो हर एक बडा युद्ध विश्वयुद्ध बन जाता हैं, जिस का लन्‍्त सवनाश 
हो हो सकता है । 

आज सारे संत्तार को यह अजीव विश्वस्पर"न हो रहा है । इस लिए हम 
आशा करते है कि मानव-समाज समवय के लिए तैयार हो जायगा। विनाश 
दाक्ति की अपेसा जीवन-शक्ति अधिक प्रमावशाली सावित होगी | 

(१ सितम्बर (६६५ ) 


स्व धर्म-परिवार 


दुनिया बे अरुण अछप दक्को बो याजा करते मे ने देखा कि युरोव के सब छोगों 
की चमड़ी का रग करीय-करोब एक-सा ह--पफेद । उत्तर के छोग कुछ ज्यादा 
गोरे है । दक्षिण युरोप के लोग उ्याता धूप मिलने स इतने गोरे नही हैं । अफिका 
खण्ड के सब घाशिदों वा रण भो करीब एक-सा ह--काछा । जापात के औौर 
चोन के भो छोगो को भाप पीला कह सकते हैं । जो हो, प्रत्येक बश्य के लोगों 
का रग॑ एक-सा होता ह। हमारा भारत ही एक ऐसा देश ह्‌ जिस में एक जाति 
में भी सब रगो के लोग पाये जाते ह। दक्षिण म काले भी हैं और गोरे भो 
ह। एक ही जाति में शाल्प्राम के जैसे काले और केतवी के फूल के जैसे योरे 
छोग भी मिलते है । 

अगर लाखों बरसों वा सानव जाति का इतिहास ढूँढा जाये तो पता चलेगा 
कि भारत में सब वशों के और सब झरण्डा के छोग जा बसे है। मानो भारत 
को भगवान्‌ ने अपता एक सम्रहालय बनाया है । 

घर्मों के बारे में भी यहो स्थिति पायो जातो है । हमारे सनातन धम में-- 
जिसे आजकल हिन्दू घम कहते है--अनेक पाय, अनेक सस्प्रदाय और अनेक 
साधनाएँ हैं हो | 'इम के अछावा इतिहास विधाता वो योजना वे अनुभार दूसरे 
तोन चार धम भी भारत में आये है। मुद्दे मर यहूदी छोग कद और कसे जाये 


३.परि 
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अध्ययन विधी ने विया हू ? य॑ छोग अपन परम्परागत छढ़ि प्राप्त अधिवारों के 
लिए आपस में जब लड़ते हूँ सब सरवारी अमझछों को और "यांयाघौशां वो उप्त 
का फैपला वरना पद्ता है। उन को तो इन वे जीवड को होनता का बाफ़ो 
पता रहता है । छेक्नि उन में से किसो ने भो इन के जोवन को सुधारने का 
कमरों प्रयत्न किया है? अथवा समाज के सामने सारा सवाल सडा वर दिया 
हू ? हिंदू प्रमाज मृंतबुद्धि वी जडता से ग्रस्त ओर नेतृत्वहोन समाज बन गया 
है। इस समाज के आतरिक जीवन में सुधार तथा शुद्धि छाये बिना उस वा 
संगठन करना एक राजनीतक खेल और चालवाजी हो है! 
असस्कारी पुजारी पण्डे दलिणा के स्वाध के लिए लोगो वी अघी घम्रमावना 
को यनाये रखते हैं। और “हिंदू राजनत्तिक नेता” पल संगठन और वोढ-- 
मत प्राप्ति के लिए लोगो में धामिकता को जागृति करने को जगह अध घर्मा 
भिमान जहरी पक्षामिमान को जाग्रत करते है। उस वा आसान रास्ता यह है 
कि विधर्मा लोगों फो चालवाजी का जिक्र परते रहना और सरकार थी 
इदासीनता के प्रति चिढ़ पैदा करना। 
जब मैं ईसाइयों के घम-सगठन पर विचार करता हूँ ओर हिददू-समाज की 
गफलत, अजागृति और अबुद्धि का खयाल करता हूं तब निराश होना पडता है । 
हमारे स त सतपुरुष अच्छा काम करते हैं। छोगों में घामिकता, ईश्वरनि्ठा 
झऔर सदाचार का प्रचार करत है। लेकिन वे समाज के दोपों को दूर करने का 
कोई सगठित प्रयत्न नहों करते | फलत समाज का पुरुषाथ नहीं बढता । समाज 
वी प्रगति नहीं होती । 
हीठरा बग है सयासी ओर वरागमियों का। इन में कई लोग बहुत ऊंचे दर्जे 
के सतपुरुष होते हूं । इन में सच्ची घामिकता का अच्छा खयाल होता हू। छेकित 
ये अपनों जमात की रूढ़ियां से ऐसे वेंधे रहते हू कि अपनी उस जमात का सुधार 
करने का काम उहोंने अपने हाथ में बहुत कम लिया ह। स्वामी विवकान-द और 
उत के रामदृष्ण मिशन ने एक अच्छा नमूना अवश्य पेश किया हू । 
चद सयासी और वैरागो अच्छे चारिश्यवान और धमभक्त होते हू लेकिन 
बिलकुल विरक्त और यत्तिवादी अपनों उनति ओर अपने मोक्ष में मस्त रहत॑ 
हैं। उन के आचरण का समाज पर अच्छा असर होता ह सही ॥ लेकिन स्वाय 
निवृत्ति एक चीज़ ह (जां अत्यत जरूरी हू ) और जीवन विमुखता अलग चीज 
हूं। दोनों को वरास्प कहना योग्य नही होगा। छैकिन निवृत्तिवादी छोग दोना 
को एक साथ रखते हैं ॥ इस लिए जोवन सुधार का काम उनसे नहीं होता । 
जव में ने हिमालय वी और अय तोर्थों की यात्रा वी तव ऐसे स-यासी, 
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पएगी ओर साधुनों के साथ काफ़ी रहा घा। उन के प्रति मेरे मन में आदर 
बोर सहानूमूनि है । इनमें से चर छोग ऊपूर-ऊपर से केवछ मिज़भगे के जैसे 
दिलत है, लेड़ित नजदीक से देखते से उन का चारिव्य, उत की घमबुद्धि और 
धागानरिक परिस्थिति का उन था परिचय अदभुत हीठा हैं। वे व्यवहार चतुर 
भी होते है, झेकिन इन सदृगुणों का छग़ठठठ करने का काम दे सही करते । प्रवृत्ति 
का कैद सयदव करने से छिफ़ एक गद्दी तैयार होती हू और अमस्लारिता ही 
श्गटित होंठो ह। इस के उदाहरण जगह जगह मिलते है। श्रद्धा के बारण ऐसे 
उगठों को समाज चलाता मो है। मूल सस्पापक के पुष्य के बल पर ये सगठन 
कार दिन तक चलते है ऐेकिन इन के द्वारा समाज वी छेवा नहीं कितु अतेवा 
ही होती ह। 
सयाप्ती बेरागी और मरकते साधुओं के अदर थोड़े लोगती विल्कु 
धमविहोन रूढिग्रस्त मिखमगे ही होते है । ऐसों की सस्या समाज मानता हैं-- 
उस से बहुत कम होती है । अंधविश्वास, ज्ञानविदीत किन्तु धम में मानने चाले 
योर अपने प-थ दे! भछे-बुरे नियमा की माननेवाले साधुआ वा सल्या हो अधिक 
होती हू। इन के मदर काम करना आसान नहीं है। उ'ही मे से कोई सुधारक 
पैदा हो जाय तो जरूर सुधार हो सकेगा । 
दुसमाज में इतने अनेकानेक असछ्य पथ और फिरऊें हैं कि सारे समाज 
वा एक साथ विचार करना और उस में सुधार करना प्राम अशवंय है ) 
खाया समाज ख्डढ़िग्रस्त होते हुए मो अस्रगठित हू ! इस में अधरूढ़िग्रिय 
छोग नेता बन सकते है। सुधारकों को अनुयायी मिछता मुश्किल होता हू और 
भिप्ष भिन्न बिचार वाले सुधारक समाज को सुधघारन वी कोशिश शुरू करें उत्त के 
पहले ही भदर आदर परस्पर विरोध बरके एक दुसरे को क्षीण करते हैं। और 
समाज में अधश्षद्धा और अधविश्वास दोनों का विचित्र मिश्रण अपना काम 
कर के सभाज को श्रद्धाविहोतत और निष्प्राण बनाता है 
पिछले सी डेढ़ सो वप इस देश में समराज-सुघार के अनेक प्रयत्न हुए। 
हरएक प्रयल में शुरू में बदा जोश दोखता था। बांद में जोश के अमाव में सारी 
प्रवृत्ति विष्प्राण हो कर एक नयी रूढि-सो हो गयो । 
इतनी सारी दुर्दशा के आदर भी समाज में एक प्रकार की सज्जनता, सदा 
चारितर और घामिकठा रही है । ऐसे छोग पुरानी रूद्धिया का खास विरोध नहीं 
करते किन्तु उन पर विश्वास भी नही करते। घर्मो ब प्रठि उन के मन में आदर 
है ऐक्नि घर्माभिमान से अधे हो कर अय धर्मियों के साथ झगड़ा करने को भी 
वे वैयार नहीं हूँ ।॥ पमग्राथों के अति साम्य आादर-भक्ति होते हुए भी कियी 


समन्वय की श्रद्धा द्द्द 


यही है भारत का मिद्ञन 


भगवान्‌ वी छोला का पूरा रहस्य कोन समझ सका ह ? फिर भी जितना हम 
समझ सकते हूँ, भगवान्‌ की युग प्रेरणा को उपयोग में छाना हमारा कतव्य हू । 
भारत के आय लोग, चीन देश के चीनी छोग इजराइल के यहुदो लोग, 
इजिप्त कै प्राचीन लोग अपने-अपने देश में स्थिर रह कर खेती आदि सस्कृति का 
विकास कर सके और उहोने अपनी सस्कृति को जीवन “यापी घम वा स्वरूप 
दिया । न जाने ये सब छोग इन देशा में कहाँ से आये ? छेकिन आ कर स्थिर 
होने के बाद उहोंने अयत्र जाना पद नहीं किया। अच्छा उपजाऊ देश, 
सुस्गठित सस्कृति और खेतों का साधन ऐसी सहूलियत से उन की समृद्धि बढो 
भर 3 होंने प्रगतिशील समाजों वी स्थापनां की ओर अपने अपने देश में संतोष 
से रहने छगे | लेक्नि मनुष्य पूरा स्थावर नही हो सक्ता। मनुष्य थाडे हो कोई 
बमस्पति हू कि जमोन में जरडें डाल कर वही पर अपना भाग्य वो दे ? मनुष्य 
स्थावर भी ह और जगम भी । उस के आँखें, हाथ ओर पाँव उसे प्रेरणा देते हैं 
बैठे मत रहो खडे हो जाओ और खड़े खडे क्या देखोगे ? चलते चछो। जो 
चलता हू उसी का भाग्य चलता ह । ' चराति चरतो भग ” (भग यानी भाग्य) । 
योरप के दक्षिण में ग्रीस और इटली में लोगों को पुरुषाथ को सूझी ॥ ग्रीक 
लोगों ने दशन का विकास क्या मूर्ततिकला बढ़ाई ओर नगर राष्ट्र के द्वारा 
स्व॒राज्य शासन के प्रयोग किये। रोमत छोगो ने दूसरे ढग से राजशासन के 
प्रयोग किये जौर सफलता मिलने पर साम्राज्यवाद आजमाया--राजनीतिक 
ओर सास्क्ृतिक भी । रोमन छोगों ने युद्धधछा का भी विकास किया और अपना 
साम्राज्य फैलाया । चीन के छोगा ने भी ऐसा ही किया । 
इधर ईरान के लोगो ने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया ओर आर्यों ने 
भारतवप में । ये सब लोग एक दूसरे को क्मोबर पहचानते थे। भारतीयों ने 
जैसे खेती का विकास किया वसे हो जहाड वना कर नोका-नयन भी विकसित 
किया और समुद्र छाघ कर दूर-दुर के देझों तक जा कर अपनी सस्कृति का 
विस्तार किया । ये सब पुरानो बातें हुई । 
इधर अरबस्तान में आवोहवा ओर जमीन की वठिनाई के कारण लोगा का 
जीवन क्रम कठिन था | ऊँट का वाहन और खजूर की खुराक और जेतुन का तेल 
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की 


इन के सहारे वे दूर-दूर सफर करने लगे । उोंने अपना घर सेमाछा और घोर 
घीर॑ अपना साम्राज्य भी बनाया । 

इन सब जातियों ने अपनी-अपनी जीवन-व्यवस्था स्थिर बनाने के छिए 
अपने-अपने धम चलाये । हो सकता हू कि भगवान्‌ ने ही इन के नेताओं को घम 
की प्रेरणा दी ओर ईश्वर की आना पाछते हुए इन के घर्मों का और इन के 
सामुदायिक जीवन बा विकास हुआ | 

जब से हम भारतीय लोग भारतवप में आये, यहाँ की भूमि, यहाँ की 
नदियाँ और यहाँ के पहाड हमें भा गये । यहाँ हम ऐसे स्थिर हा गये कि फिर 
यहाँ से दाहर जाने का सन ही न हुआ | उत्तर, पूव और पदिचम में जो पहाड 
थे उही को हम ने अपने विस्तार वी सीमा मानो । 

पश्चिम, पूव थोर दक्षिण में तो समुद्र ने हमारो मर्यादा बाघ दो । जीवन 
घिकास के लिए मह भूमि हमार लिए पर्पाप्त थी $ समुद्र और हिमारुप हमारे 
प्रेरणा के ख्ोत थे । समुद्र से हम सीखे गाम्भीय और हिमालय से हम सोखे 
पैय । समुद्र इव गाम्मीयें धर्येण हिमवान्‌ इध । शुरू शुरू में हम समुद्र भी रांघ 
सकते थे और हिमालय के उस पार भी जाते थे । लेक्नि भारत की समृद्धि 
के हम ऐसे लटटू बन गये वि समुद्रन्यात्रा का हम ने निषेध क्या और अठक 
के उस पार जाता बिना जहूरी माता। क्षार्यों के नेता इद्ध का वचत हम भूल 
गये--णो बठता हू उस का भाग्य बठ जाता है, जो खडा होता हू उसका 
भाग्य भी उठ कर खडा होता हू, साने वाले का भाग्य सोता हू और चलते 
वाछे का भाग्य चश्ता हू और प्रगति करता है। प्रगति के मानी ही हू आगे 
बढ़ते जाना ।' 

जब भगवान्‌ को अगर इन सब घ॒र्मों का और सस्कृतियों का सम्मेलन बनाना 
हो ओर हम समवय के लिए तयार न रहें, और कहने छगें कि दुनिया के सब 
लोग इस दे में जा जायें ओर “इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण इत्यादि बड़े लोगो 
से अपने अपने चारित्य का रास्ता सीख लें, तो भगवान्‌ क्या करे २ 

हो सकता हू कि चोन के, ब्रह्मदेश के, काम्बोज ( काम्वोडिया ) के छोग 
यहाँ का कर घम ओर सस्कृति की दीक्षा लेते हागे । लेक्बि हम छोगा ने बाहर 
जाना ही छोड दिया । फलत हमारा धम ओर हमारी सस्क्ृति ताद्ी न रही, 


१ आस्त भग आसोनस्य ऊचध्बम्‌ तिट्ठति तितत ॥ 
शेते निपद्यमानस्थ चराति चरतो भग ३ 
२ एतदुदेशप्रमुतस्थ सका्ञात्‌ अप्रजमन ॥ 
स्व॒स्यू स्‍्वए चरित्रण्‌ शिक्षेरद्‌ पृथि'झामू सवणानदा 8 


यही है मारत का मिशन इट७ 


भौतिक विज्ञान वा सत्य और अध्यात्म का सत्य अछग अछग हो नही सकता 
“एकम सत यह भी सही है और 'सत्यम अनतम” यह भी सत्य हू । 

यहाँ तक आने के बाद क्‍या भारतवप भूतवाल को उपासना करते हु 
विभान को छोड देगा ? वह तो दक्यानूसी वृत्ति होगी । तो बया भारत विज्ञा 
को स्वीकार कर अध्यात्म को छोड देगा, तिछाजलो देगा ? वह होगो आत्महत्या 
विज्ञान दा रहस्प ह प्रकृति में और अध्यात्म का रहस्य हू पुष्प में | दोनों अना 
है, अनत हैं । मलूम अछंग रह नही सकते । दोनों की शादी ही अमीष्ट हू । 

इसलिए तो भारत में पूथ और पश्चिम का सहयोग हुआ हू । पश्चिम ८ 
धंधे शिष्य और अनुयायी बन कर और पँचुली से ऊब् कर हम अध्यात्म क 
छोड देंगे तो हमारे हाथ में कुछ मही रहेगा । 

हम अधे हो कर अभिमान से यह न कहें कि अध्यात्म में हम शिखर तब 
पहुँच गये ह नया पाने को, सावधान करने को और खोजने को कुछ शेप 
नहीं रहा । वह तो अभिमान ही द्वोगा, गलत अध्यात्म को सावभौम बनाय 
होगा । जब हम भौतिक विज्ञान और अध्यात्म वो ओतप्रोत बनाएँगे तभी भारः् 
राष्ट्र प्राणवान होगा । भारत के सामने अब दो हो बातें खडी हूं । या तो सब 
धर्मों में से धामिकता को धाहर मिकाछना और उस धाभिकता को दीक्षा द कर 
भौतिक विनान को परिपूण करता या अध्यात्म को अस्वीकार कर के भौतिक 
विधान को पीछे पीछे चलना और काफो समय तक पश्चिम को स्थाहीसोख का 
अनुयायी बनना और सब के साथ विनाश को यात्रा में अग्रसर होना । 

हमारी श्रद्धा है--भारत का ज म इस तरह से मरने के लिए नही हू । 

भारत भाग्य विधाता का हेतु हमें तो स्पष्ट दीखता हू कि भारत स्वय 
विन्नान और अध्यात्म का समवय कर बतावे ओर दुनिया को सबनाश 


से बचावे । 
(१ अगस्त १६६४ ) 


नवसमन्वप की नयो नीति 


मुगल साम्राज्य के दिनों में मारत का सम्बंध ईरान के साथ खूब बढ़ा। ईरान 
गानों इस्लाम वी सस्कारिता । इस्लाम का जम हुआ अरबस्तान में । यह पनपा 
भी उसी देश में । छेकिन इस्छाम की सस्कारिता पूरी-पूरो प्रकट हुई ईरान वी 
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भदद से । जब मुणला का राज इस देश में हुआ ओर अरबी-फारसी भाषा का 
श्षष्ययन यहाँ बढा तव कई अच्छे-अच्छे ईरानो विद्वान और गुणीजन भारत में 
आ कर बसे | और यहाँ के छोग भी उस देश में गये । सस्हृति का आदान- 
प्रदान सतत चछा और कई बातों में घनिष्ठ हुआ । 


दो देशों का आपसे में सम्पक बढने से गुण तथा दोष दोनों का आदान 
प्रदाव होता है। दोषों की बात इस वक्‍त मै नहीं सोच रहा हैँ । सदगुण और 
ससस्‍्कारिता वी हा बात यहाँ सोचनी ह्‌। 


ईरान वो इस्लामो सस्कृति वा असर हमारे शिष्टाचार पर हुआ, पोशाक 
पर हुआ, श्लानपान के प्रकारों पर भी हुआ, साहित्य पर तो बहुत हुआ | घामिक 
रस्म रिवाजों पर भिन्‍न घर्मी सस्वारों का असर जल्दी नही होता भौर जो होता 
भी हू उसे धाभिक मायता आसानी से नहीं मिलती । 


बेदकाल से लेकर मुस्लिमो के आगमन तक भारतीय धाभिक जीवन में जो 
परिवतन होते गये उन का प्रतिबिम्ब हमारे स्मृत्तिग्रयों में और पूराणों में 
स्पष्ट या अस्पष्ट पाया जाता हैं । लेकिन इस्छामी मस्कृति का असर उन में नहीं 
दोख पडता । शायद नये-नये स्मृतिग्रथ न बन सके, स पुराणों में भी नयी घाढ 
भायो । समाज में ( खासकर विशिष्ट जातियों में ओर राज-परिवारो में ) बहुत 
परिवतन तो हुआ, लेकिन उस का प्रतिबिम्ब स्मृतियों में और पुराणों में कम 
पाया जाता हैं। सतवाणी का क्षेत्र ही मर्यादित था। लेकित उस में कुछ नयुछ 
असर अवश्य दीख पडता है । 

( मैं ने भविष्यपुराण नहीं पढा ओर इस्हाम के आने के बाद जो 
अत्लोपनिषद्‌ छिखा गया वह भी ध्यान से नही पढा हैं। इसलिए उस के बारे 
में शुछ नहीं वह सकता। भारतीय सस्कृति का ईरान को इस्लामो सस्वृतति पर 
जहर असर हुआ होगा | लेक्नि उस का अध्ययन सशोधन अगर कही हुआ हो 
तो हम नहीं जानते और यहा पर उस का चितन भी अप्रस्तुत ह। ) 

पठान और मुगछों के राज्य के बाद यूरोपियन छोग आये । इद में पोचुगीज, 
फ्रेच कौर अेपरेड--तीनो का ही अपर हम पर हुण । पोचुगोज छोगो का असर 
भारत व्यापो नहों हुआ, छेकित गोवा और परिचम भारत में दोध काल तक 
हुआ | गोवा के समाज पर पोचुगीज़ ईसाई संस्कृति का असर चार सौ पचास 
बष तक लगातार हुआ हु । इस देश में रोमन कथालिक ईसाइयां की संख्या 
दूसरे ईसाएयों से अधिक हैं। छेक्नि जिन छोगों ने घर्मातर नहीं क्या उन 
पर पश्चिमी ईसाई साहित्य, सरकृति कौर अभिरुचि का असर तो हुआ हो ह्‌। 
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हि 
हीं 


फ्रेंच लोगों का प्रभाव ज्यादा नहीं हुआ होगा । सब से ज्यादा असर हुआ 
अगरेज़ा वा। यह असर उन के राज्य फे कारण, उन की शिशा के कारण और 
उत के व्यापार तिजारत के कारण बहुत गहरा हुआ। 

और एक विशेष अतर हमें भूलना नही चाहिए । युरोप के (और बुछ हृद तक 
अमेरिवा के ) लोगों ने सस्कृति भाषा उस का “प्यावरण, उस का साहित्य मौर 
उस में प्रगट होने वाछे धम और तत्त्वश्ञान का अध्ययन किया उस श्रध्ययन के 
साथ उन छोगो मे हमारो काफी निदा स्तुति भो की । हमारा इतिहास ( राज- 
नीतिक तथा सास्क्ृतिक ) ढेंढ़ निकालने में गोरो की असाधारण मद हुईं हू । 
पहले पहल उन का यह सारा अध्ययन प्राथमिक स्वहप का और छिछला था। 
इसलिए उन्होंने हमारां बहुत कुछ निदा भी को । ईसाई धम के प्रचारकों ने तो 
हमारी भलो बुरी असख्य चीज़ो की बुराई की बाद में गहराई में उतर कर गोरे 
छोगों ने हमारी सस्कृति की अच्छाइयों वी क़दर करना शुरू क्या । अब वह 
जमाना खत्म हो गया है। अब ईसाई घम की दष्टि से नहीं कितु पाश्चात्य 
विनान प्रधाव सस्कृति को दृष्टि से और जीवन समृद्धि वी दृष्टि से वे हमारी 
सस्कृति के गुण दोषो का तटस्थ भाव से अध्ययन भर विवेचन कर रहे हैं। 
ऐप साहित्य का आदर के साथ अध्ययन करना हो पडता हू । पाश्चात्यों के इस 
नये प्रयत्त का हम पर अधिक से अधिक असर दो रहा है । 

हमारी ससकृति का इस नयी जाग्रतिक दृष्टि से अध्ययन, विवेचन और 
संस्करण करने का प्रारम्म धियासॉफी के दिनो से हुआ । स्वामी विवेकान“द 
और रवीद्धताथ ठाकुर जसे प्रतिभावान यक्तियों ने सारे राष्ट्र को उत्तम प्रेरणा 
दी । और अब तो हमें हमारी संस्कृति को त तो भूतकाल के तरफ छे जाना ह्‌ 
मे वतमान काछ में स्थिर करना है। हमारी सस्कृति इतनी प्राणवान और क्राग्त 
दर्शी ह कि हमें अपनी सस्द्ृति का एक उज्ज्वल नवप्तस्करण बनाकर उस के 
हारा जगत की सेवा करनी है । 

लेक्नि यह सब तब बन सकता ह जब हम अपने पर सार के द्ोनेवाले 
असर को पहचाने और उस का विद्वाल दष्टि से यथाथ परीक्षण करे । 

हिदृप्माज के अतंगत सस्कृति के मिल भिन स्‍तर चलते जाये हैँ, जिन 
के अदर पूरा समन्वय बौर आत्मोयता पिद्ध होना बाक़ी ह। यह बडा काम 
हमारी सामाजिक गफलत से रह गया ह। लेकिन भारतीय सस्कृति अब केचल 
हिन्दू सस्द्ृति नहीं रही। भारत में मुसलमान हू ईसाई € और हूँ. सब 
धर्मों से ऊब जायें हुए घम विमुख लेकिन समान हिंतपी सस्कारी सज्जनो का 
एक बडा समाज ह। ये सारे समाज अगर वेवल क्षीण सत्त्व सह अस्तित्व से 
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सन्तुए रहे तो हमारी संस्कृति वो खरियत नहीं हू । इन सरो का अगर समावय 
हम नही कर सके तो जीमे का और विजयी होने वा सब तरह का माद्दा होते 
हुए भी हम ह्वार जायेंगे और हमारी सस्क्ति का दु खद अन्त हो जायेगा । 
इस बढ़त हमारे जीवन पर अधिक से अधिक असर पश्चिम का हो रहा हू 
यानी युरोप-अमेरिका के असर में हम नाक तक डूप गये ह। ( सास्क्ृतिक सुराग 
हमें खानी पडती हू पश्चिम की ही। वेवलऊ साँस हो अपनी छे रहे ह ) 
परदिचम का यह असर स्वराज्य मिलने वे पहले कुछ कम था, मर्यादित था। 
स्वराज्य हाते हो पश्चिम का डर कम हो गया। साथ-साथ उस का प्रमाव बढ 
गया | अब इस को शिवाय भी नही हो सकती । हम अपने सालिक हैँ १ कसा 
भाहार करें, कसा नहीं करेंगे, हम हो तय कर सकते हूं । 
अँगरेजी शिला वा, भेंगरेडी व्यापार का और अंगरेज़ो के पम्पक का हम 
पर कितना असर हुआ ह यह तो स्वराज्य पाने वे थाद ही हम कमोवेश समझ 
रहे हूं । लेबिन उस का आकलन अमी तक ठोक ढंग से नहो हो (हा हू । 
स्थूल रुप में हम कह सकते हूं कि हमारे स्वराज्य के राज्यर्ता देशप्रेमो हूं, 
देशामिमानी है, भारतोय संस्कृति का परिचय भी उन्हें है, लेकिन इस वक्‍त 
पश्चिम से जो पुछ मिल सकता हू उसी को आत्मसातु करते जाने वी उन वो 
मीयवद हू । 
पश्चिम वी सस्कृति से अपने देश की सस्क्रति को बचा कर पुराने आदर्शों 
को फिर से चलाने व! आग्रह रखने बाला! एक जबरदस्त पद्षा इस देश में था 
जाम भो हू । छेकिन उस में न राजनीतिक सामथ्य हु न भविष्य की दियर्दाष्ट 
हू । अब न कषेगरेजा का विरोध करो की गुजाइश ह ने भूतकाल के सुदर चित्र 
खीचने के दिन बचे ह। पाइ्चात्त्य सस्कृति का विरोध कर भारतीय सस्कृति का 
कैवल रक्षण करने का वायक्रम जिन का था स्वराज्य होने पर थिक्षा का तत्र 
उन के हाथ में न जा सका। शिशा का तत्र तो पश्चिम को सस्व्ृति की वाढ 
को आम-अ्रण दने वाले लोग के हाथ में हो पहुँच गया। इस में न कोई आइचय 
हू, व रोने वी बात ह। ऐतिहासिक शक्ति का असर हो कर हो रहेगा | पश्चिम 
की इस बाढ़ से नुक्सान बहुत होगा छेक्नि हमारा एक बहुत घडी बीमारी उस 
में बह जाने की सम्भावना हैं। हमारी भूतकाल को भक्ति करने की वृत्ति 
अभिमान के लिए चाहे जितनी पोषक हो, और भूतकाल के उज्ज्वल आद् 


को समझने के लिए चाहे जितनी उपयोगो हा, नवर्निर्मिति का भ्राण उस में पदप 
नही सकता । 
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ओर सब से घदी बात यह हू वि भूठबाझ दो भक्ति थे वारण हम अपने 
| पो दोपरूष नही देख सपते, और राष्ट्र वा बुढ़ापा भी नहीं जा यवता ) 
एल मै रब उपाशद हमे बुढ़ापे यो ही “योता देते रहते है। इस बीमारी 
छोड पर जब हम भविष्यवाठ वो तरफ देखते चलेंगे और ऊष्वगमी जीवन 
उपासना परने छगेंगे तमी हम नव निर्माण पं गोग्य बनेंगे 

इस ये लिये परिचिम वी सत्दृति वी दाक्ति हमें जोवन वो बेसौटो पर 
कि हमारी पुरानी वसोटी पर ) बस वर देखनी चाहिए। हमारे पुराने 
श शात्विव, साध्यात्मिश दृष्टि से चाहें मितने गृद्ध और उत्तम हों, उन को 
इन वे अध्यात्म थी कसौटी पर बसता चाहिए ॥ और एवं दाए जब हमें 
वन का सच्चा अध्याम' प्राप्त होगा तथ हमें पता चढ़ेगा कि यहाँ से बया 
| चाहिए, प्रया ठालमा चाहिए और भविष्य वे लिए कौन सी प्रागतिक 
“हि बाम में आयेगी | कितहाऊ परियम की बाढ़ में बहन से जो छामर हानि 
| उठ के लिए हमें तयार रहना हो ह उस वा विरोध करते वी हम में 
'त है ही मही ! और किस घीछ वा विरोध करें और किध्च चीज को प्रसन्नता 
स्वोवार बरें इस वा निणय बरने की हमारे पास नह शुद्ध दृष्टि नह 
सिद्धि । 

इस जीवन दष्टि और हृदय प्रिद्धि बे लिए कोशिश करने से हो उव-्समवय 
[ होगा । 


(१६ अगस्त १६६४) 


| को हम विशुद्ध ओर प्राणवान्‌ बवादवें 


अपना भूठकाल भूल जाने से मनुष्य अपनी बुनियाद या बठता ह। कैबिस 
याद खोने के डर से मनुष्य जब भतकाऊछू का उपासक बनता ह तब सिफ 
गांद ही नहीं अपना सारा जीवन ही खो बस्ता है। किसी समय भूठतकाऊ में 
रा प्राण अवश्य था छेकित प्राण भूतकाजू की उपासता कमी नहीं करता। 
। जीता हु वतमान काल में जीता ह भविष्यकाल के लिए, और जी सकता 
वकाल को छोड देने से हा ! यही हू आग की प्राणशक्ति का रहस्य । 

ससार में भाज जितने भी धम हं सत्र के सब भूतवारू के उपासक हूँ । 
हृए ये सब घम अपने पुराने क्लेवर को छे बैठत हु और प्राण फो खोतें हू । 


छठ युगाजुकूल हिन्दू जीवन दृष्टि 


और फिर भूत बन कर अपने-अपने धमनिष्ठो के घिर पर सवार होते हू और 
आपस में लडते हैं । 

अगर हमारी धमनिष्ठा जीवन विछ्ठा वी. तरह प्राणपूण होती तो हम छोगा 
ने अपने-अपने घम को नमी-सयो दष्टि दी होती, उस के कलेवर वो बढ़ने दिया 
होता और भविष्य वे लिए नये-तये पुरुषाथ करने वी उम्मीदें रखी होदो। 
अगर सब वे सब धम इस तरह से बढते रहते और भविष्यकाठ को ओर देखते 
रहते तो बे एक-दूसरे को दुश्मनी करने की भूल मही करते । 

जब धमनिष्ठ छोग अपने अपने धम का अभिमान ले कर आपस में लडते ह 
और एक-दूसरे का खून करते हैं तब वे जानते नहीं कि वे अय घ॒र्मों का नाश 
नहीं कर रहे है, अपने हो घम की कब्र बना रहे हूं । 

आजकल इन घ॒र्मों के प्रति जिंदा-जीबित निष्ठा कही भी नहीं दीख 
पडली । जीवित निष्ठा होती तो घम को जीवित रखने रे लछिए उस का नव 
सस्करण किया जाता। छोगा में पाया जाता हैं कंवरू घर्माभिमान । लोग नाम 
छेते हैं' भगवाव का लेकिन मभिमान रखते है तीन चोज़ों वा पुराने धम 
संस्थापक का भूतकाल के लिए लिखे गये घम ग्रयो का और भूतकाछ के लिए 
बनायी गयी घम्र साधना का और उस के रस्म रिवाज का । ईसाइयो में ईश्वर 
भक्ति गौण है ईसा की भक्ति प्रधान है । मुसलमान कहेंगे, हमारे नवी साहब, 
हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब दुनिया के लिए आखिरा पगम्वर हु, उन्हीं को 
भात हमेशा के लिए मानती चाहिए। हमारे वष्णव कहेंगे इहृष्णस्तु भगवान 
स्वयम' । चद वेष्णव यहाँ तक बढ़ते ह कि वे कृष्ण को भगवाय्‌ का अवतार 
मानने को तैयार सही है । अवतारी पुरुष तो बछराम था। इृंप्ण स्वय भगवान 
ये। दस अवतारो की जब वे गणना बरते हू तब बोलते है. “रामो रामश्च 
रामइच' थाने एक परशुराम, उत के बाद दाशरथी राम और आखिरकार बछ 
राम ऐसे तीन रामावतार हुए। 

बेदात विद्या के लिए हम पुराते ग्रथ को हो छे कर क्यो बढें ? वेदात का 
आरम्भ हुआ वेदा से इस में तो कोई शक नही ह । उस विचार का विकास हुआ 
उपनिपदो में । उपतिषदो के मोल्कि विचारों को अपने ढंग से व्यवस्थित रूप 
दिया ब्रह्मसूत्रा ने ॥ 

उस के आगे प्रगति को भगवतगीठा ने, गीता में ब्रह्मविद्या भी है, पोगशास्त्र 
भी हैं और जीवनवला भी । 

अब यह वेदात विद्या गीता तक आ कर ठहर नहीं गयी । आधचार्यों ने 
वेदात विद्या को बढ़ावा दिया ; वेदा'त विद्या वी बुनियाद भछे हो उपनिपदा 


धर्मों को हम विज्ञुद और प्राणवाज्‌ बनायें भर्७ 


के बचनों में पायी जाती हो लेविन वैदान्त विद्या उपनिपदा मे बचना का अप 
करने पर निभर वर्यों रहे ? येदा'त विद्या वा सच्चा आधार पौसपेय बचना पर 
गद्दी है किंतु बेदाद विद्या बी उपासना बरने वाके पुर्ठपों वी बनुम्वन्यरम्परा 
पर हू 


छेविन हमारी भूवकाल वी उपासना हमें मधा घना देती ह। बह कहती 
हू दि! यानवत्वय तो तिदारन थे  धंदराचाय चाडे ही शिकाहच थे ?े शबरा- 
खाय का अधिवार माचयत्वय थे यचनों बा अप बरने तक सौमित हू! 
दावराचाय वा बोई अथा भक्त इस पर बिढ़ कर पहेगा वि. आप भी 
या वह रहे हैं ? हमारे शकराचाय तो स्वयं भगवान्‌ शंकर हो थे । अगर ऐसे 
शकर भक्त को मैं कहें वि श्री अरविद भी तो भगवान्‌ ही थ॑ तो वह मानने को 
तैयार होगा २? । 
(६ सितम्बर १६६७ 


चाहिए नव समन्वय 


भारत में धर्मों की बात अब पुरानी हो गयी है। छोग धर्मों का मानते तो हू 
धर्मों के माम से सारे समाज के तान चार बड़े टुकड़े हुए है । धर्मों की बाघा 
बिलकुरु दूर वही हुई हू, तो भी घर्मों की प्रधावता भव पहले को जसी नहीं 
रही । भव तो दुनिया के दो टल हो गये हूं, पूरे तो गहीं हुए € छेकिद किये जा 
रहे हूं, जोरो से विये जा रहे हूं। एक दल अमेरिका वर शिष्य अथवा अनुयायी 
भा आधित बन रहा हू। और दूपरा रथिया को ६ 

भारत सरकार दांव के बीच तटस्थता के नाम छोटे छाटे झोरे ले रही हू ॥ 
स्वय सरवार वा ही पता सही कि दिस दवत उस पर किस दल्ल का प्रभाव 
प्रद रहा ह या बढ़ रहा है ! 

यह हो ययी राजनातिद निष्ठा की बात, आयडियालाजी की बात ! देकिन 
हमारे जीवन की हालत वया हैं ? उस में तो साया परावलम्बन, परप्रत्यय, 
असगठन और अदा तौप ही ह । 

एक ही उदाहरण छे लें। हमारी अन्नोत्पत्ति जिठतो चाहिए उतनी बढ नहीं 
रहो हू मोर दूसरी बात ह्‌ दि काफी चाहने पर भी हमारो प्रजोत्पत्ति तनिक 
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भो झुक नहों रहो हैं। त भारत का रकबा बढ रहा है, न भारत को जनता वो 
किसी उपभिवेश में जा कर बसने की सहुलियत है। इस का कोई विचार ही 
नहीं करता । 
जब सीक्सख्या जोरों से बढती हैँ ठव आजकल की भाषा वहती हू, 
लोकसख्या का विस्फोट हुआ हूं । ( या देखा जाय तो सारी दुनिया में छोक 
सस्या का विस्फोट जोरो से हो रहा हैं और प्रजोत्त्ति और बन्नोलत्ति का 
प्रमाण सभालना सवन्र कठिन हो गया ह्‌। दुनिया वी सरकारों के लिए और 
मनीपियों वे लिए यह बडा चिता का विपय हो रहा हू ।) भारत वी बात 
सोचते हुए कहना पडता है कि जब से स्वराज्य हुआ ह्‌ हमारे सवाल-चिता 
जतक सवाल वढते ही जाते हैं ॥ कहना पडता हैं कि सवालों का भी विस्फोट 
हो रहा हू । में हिसाब कर रहा था कि “इन दिनो हम लोगो ने कितने सवालों 
बा हल ढेंढ निकाला हू! बहुत सोचने के बाद भी एक भी सवार घ्यान में 
नहीं आता हू जिस वा हमने सन्तोषजनक हल निकाला हो। सतोप इतना ही 
हू कि सारी दुनिया की हालत हम से अच्छी नही हू 
खाने के अन्न के लिए विदेध पर बाघार रखना पढे, यह तो परावलस्वन 
को अवधि हो गयी 
जहाँ टेखें अगरेडी का बोलवाला ह। फलत हमारे नवयुवक और युवतियाँ 
अमेरिकी उपयास दित्त रात पढते हू । और भब उसी ढंग बे' देशी उपयास भी 
लिखने एगे ह जिस में नोठि, भदाचार, अभिरुंचि सब कुछ विदेशी ढग के हो 
रहे हूं। छोटे-छोटे बच्चे देशी भाषा का कितावें हाथ में कम छेते हूं। अँगरेजी 
किताबों की हो भरमार ह । 
राज्य चलाने के लिए घन चाहिए, सो भी अगर हस विदेश से भगदा हें 
तो हम मितयय्रिता--क्फायतेशारो कब सांखेंगे ? जब पैसा, चाहे जितना, 
आसानी से मिलता हू तब मनुष्य अधा होकर खच करता जाता ह। विदेशी 
लोग पहे पहल, बिवा क्सी शत के कर्जा देते जायेंगे। कर्जे ऐेने की हमारी 
आदत बढने पर जब वह देखते हूं कि हम पूरे छाचार हो गये ४ तब ऐस मौके 
पर कर्जा देवा बद कर देते ह और तव शरण गय बिना चारा हो नहीं रहता । 
जब चाहे जितना पसा मिलता हू, तथ पसा बनता हू सस्ता और सब चीजें 
बनती है महंगी । ऐसी हालूत में अगर किसी की सछाह लेनी पढ़े तो विदेश वेः 
हिल सर देले के सर चुऊाये जाते है 
हमारे दश में हमारी शिक्षा कसी होनी चाहिए, जिस का निणय करने के 
लिए एक आयोग नियुक्त हुआ, इस में भो विदेश के विन छोगा को बुलाया 
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गया। जिस देश वे' प्रास॒ स्थय प्रा! नही उस या दूसरा क्या होगा ? 

हम नही कहते वि विदेशी छोगों वे पास अच्छा चान और उच्च सस्दृति 
नही हू । छेविनि उन भी बुनियाद में उन वा अनुमव, उन वा स्वभाव, उन का 
आदश ओर उन थी वायपद्धति होती ह जो, हमारे देश वे छोगो वे लिए अनु 
बूछ हैँ या नही यह देखे बिना, अगर हम छादते गये तो भारत के छोग सहन तो 
करेंगे लेविन सत्र का उत्वप नहीं हो सकेगा | दुनिया से हम सब बुछ छे सकते 
हैं लेकिन अपनी क्षमता और उन वी मर्यादा देधनी पडेगी। भणछी से अच्छी 
खुराक भी अगर हमारे हाजमे के लछामव' नही हू तो ऐसी सुशक से लाभ होने 
को जगह हानि ही अधिक होगी । 

हमारी पुरानी सस्क्ृति उस वाल के लिए शायद काफो हृदतक मुफीद थी । 
छेकिन आज की बदली हुई और बढ़ी हुई परिस्थिति वे लिए धह बिछकुछू 
अनुकूल नही ह । 

पुरानी सस्क्ृति को व्यापक बनाने वे लिए उस का पुराना क्लेवर छोडना 
ही पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर तोडवा भी पड़ेगा और नयी औौर भविष्य काल के 
लिए छामदायों समावत सस्दृति के मनुरूप त्रया कछेवर उसे देना पडेगा। 

अगर हमारे पास ऐसे समाज शास्त्री होते जो हमारी प्राचीन सस्क्ृति के 
भ्राण को पहचानते हो, उम्र के प्रति आदर भक्ति भो रखते हो, लेकिन भूतकारू 
के उपासक बन कर पुराने कलेवर में हमारी वधमान सस्क्ृति को मार डालना 
भ्ही चाहते हा, तो ऐसे अध्यात्म परायण समाज शास्त्री हमारी सस्कृति को उस 
के मवसमावय के अनुकूल एक तारुण्ययुक्त कलेवर दे देते । 

लेकिन जो छोग भूतकाछ के उपासक हूं “यापक सम-वम को समझ नहीं 
सकते, वे इस नवनिर्भिति का जिंद के साथ, विरोध करेंगे ओर इसी में अपने 
जीवम की कृंताथता समझेंगे। 

ऐसे छोगो को विवाद में सफलता मिले या निष्फछता, समाज उन के रास्ते 
जाने वाला नही हू । समाज तो अपने प्राण के प्रति निष्ठा रख कर जाने अनजाने 
नव सम-वय की ओर ही जायेगा । और यह घवनसमवय भारतीय सस्कृति के 
लिए गौवनपूण नया शरीर बना ही छेगा। 

हज़ारों वर्षों को भारतीय सस्कृति का इतिहासक्रम भविष्य की ओर इगित 
कर रहा ह॥ भविष्य वी ओर देखने की दृष्टि को ही दियदष्टि कहते ह । ऐसी 
दियदष्टि जिन के पास ह वें ही इस नव समन्वय को समझ सकते हैं और उस वी 
तैयारी कर सकते हू । पिछले डेढ सो वप के आदर भारत में ऐसी दिव्य दष्टि 
वाले छोग पैदा हुए हू । भविष्यकाल उन्ही का ह । ( १६ अक्थुबर १६६६ ) 
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साम्यवादी देशो से क्यो नहीं ? 


हम समजयवादी किसी से रायभी असहयोग कर ही नहीं सकते । सहयोग है 
जोवम घम, असहयोग ह्‌ आपद घम । छीवे सधप से दचलने के लिए ही, कौर 
विरोधी पल में धमबुद्धि जाभत करने को माशा हू तव तक हो, असहयोग का 
झाश्यय हम ले सकते है । 
हम ने कहा कि चीन और रशिया में साम्यवाद प्रचलित हैं। वहा पर 
आत्मीयता लाने के छिए, सम-वय सफल बनाने के लिए हम कुछ नहीं कर 
सकते । यह कोई सिद्धांत वी बात नही ह्‌ । हमें इतता ही कहता था वि जहा 
साम्यवाद प्रचछित ह वहा की सरकारें अपने-अपने देश क प्रशा-जीवन पर पूरा 
पूरा नियनण रखतो हू । वहा सास्कृतिक सम-वय क्य प्रचार या प्रयोग करने 
के लिए हमें भौका भिछता भी मुश्किल हू 3 
मै मे एक साप्यवादो देश में बिसी आदसो से कहा कि मुये क्षपने घर ले 
चलिए । हम आप का गृहस्थोी जीवन देखना चाहते है। (हम सरकार के मेहमान 
थे । उन्होंने हमें एक आलीशान होटल में रखा था। भ ने विनोद म उन लोगो 
से बहा था कि आप लोगों ने अपने बादशाह को सखतम किया अब मेहमाना को 
बादशाह वो तरह रखने लगे है )) जब में ने उस आदमी के घर जाने को बात 
की तो पहले चकित हुआ | बाद में उस के चेहरे पर असमज॑सता दीख पडो 
तुरत वह सम्हला । उस ने कहा--जछूर जाप को अपने घर छे जाऊंगा । अभी 
पाच दस मिनट में आप को लेने आ जाऊेगा। फिर बह आदमी वभी मिला 
ही नहीं। 
जो हो हम लोगो ने देखा कि साम्यवादी देश में खानगो तौर पर छोगों से 
मेल-जोछ साधना आसान नही है। सरकार हो समस्त प्रजा बी समम्त रूपेण 
प्रतिनिधि हु। कभी कमो वही कहो साम्यवादी सरकारें अतिथियों को अपने 
प्रजाजनों के घर पर जाने देती होगा अथवा स्वय छे जाती होंगो । लेक्नि चह 
संब सरवारी ढग से सरकारो मायता के अनुसार हो हो सबता होगा । 
( अमरिका के एक लेखक मे जिसने (४८८ घतत 0७७ लिखा हू, रतिया 
जा कर वहां जनता का पारिवारिक जीवन देयने का प्रयन किया । उस से 
साम्यवादी सरकार को निदिवत करने के लिए वहा “न भुसे राजनोतिक दृष्टि से 
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देवा है गुछ छाए है। मै बेदल बौर्ट: चाही है 
और उणी पा हूँ; जो घोटो मैं छुपा कौर जो पी 
(हऐुँएा भाप हव दूगा। भा जता मेजुर म्रमे 
बे बाद जा | उगव परी णो छरा भी यह जिताब सारी 
भयाने भाव से पी हे ते भी वह जितार परी है! 
(कर भी मे घट दी दे” में न्नं समत्वमर्य्ति जा प्रयार 
के लिए तहीं है हम जो 50 समशाए चांद वहीँ वे राग्प 
अर्ताओ वो ही) मे आदमिये ह्दी शबते हैं. ह्र्म 
झमवय झच्चे मिशन ह्ं तो पढें दा रास्ता दे 
हुंढाए होगा १ (मर और घीत मे तैमनस्य दा घत वर 
हे तौए पर घूमा है हु पी भो एम वा 
यूत्ति वी घाए पूणछत तहीं है। हेनि। हुवा षाम 
शह्दी । ) 
हुये तक देती में गैर राजमैंत ढ्ग से का 
सासईतिक बरते जायें यहाँ हमे जतनी ग्रषाटती ॥ छा वा 
देतों पर भी होगा है || हमारे लिए विंग 
स्तवता मी ही ध्पद १ 
सम वगवादी और एक वार जो हमारे बुमार 
और व में ने भूरि भूरि मारप्पा ने सा नै और 
घीन में जी बर वहें' जो. भी देपी, जादिद के सामाजिक बत्याण 
उन वी होने रचा भ्र्शः बहा कि मे सब हमारे 
यही और सवत्र होने हिए्‌ साम्यवादी जता देख संवेंगे छू हम दी 
जनता के हैं; ठा छाने की हमारी 


दुनिया * 
बीठि हैं, पेय वे भी हम पर वास करेंगे औए हमे समन्वयवृत्ति पी प्रचार 


शेवित सावभो' स्मव्मावूर्ति का प्रचार करने की सब काम करने 


(७ अरैल (४) 


शुगानुइर्क द्वादू जीवन द्ट्ष्टि 


घर समन्वय 


फिलहाल मेरे सन में एक ही चिता जोरों से चछ रहा हैं। हिंदुओं को 
अपना पुराना और वालग्रस्त हिंदुत्व छोड कर जाद-पात का बलगाव छोड कर 
पारसी, यहूदी आदि स्वटेश के अय धर्मो छोगो के साथ आपप्रात हो जाने की 
तैयारी करनी चाहिए | 

श्री विनोवा को आशा हू कि ग्रामदान ्रातित के जरिये ऐसी ब्रान्ति अपने 
आप होगी। यह भी जाशा रखो जाती ह कि पग्रामदान के द्वारा सव धम के लोग 
मिल कर एक कुटुम्ब बनेगा। कभो मं कमी यह परिवतन होगा जरूर, छेक्नि 
वह सप्रय पर होगा या नहीं यही सवाल हू । राष्ट्र की भावात्मक एकता आज 
सब तरह से जोसिम गें हू । डर ह कि चाहे जसी परिस्थिति में जात पाँत का 
भेद एक या दुसरे तरह से जिंदा रखने को हिंदुओ को भनोर्वृत्ति तथा 
कुशलता प्रामदात को भी मात कर देगी । यह हम अभी तक ठीक समझ नहीं 
पाये हूं. कि जात-पाँत का दुरावा एक सामाजिक और. राष्ट्रीय राग हू । 
“सामाजिक जीवन तो ऐसा हो हो सकता ह” ऐसा सोच कर इस सामाजिक 
क्भदोरी के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। और इस बारे में नेतागंण समाज 
या छेडते हो नही । इस परायेपत्र का यदि हम ययाशीघ्र दूर नहीं करेंगे तो 
अब हम टिक महों सकेंगे । समाज के और खासवर के अपने कायकर्ताओं के गछे 
इस बात को उतारे बिना वाई चारा नहीं है | 


(९ अप्रैल १६६८ ) 


भावनात्मक एकता को जड पकडे 


मिगलप्रमात हमारी सस्या का मुखपत्र ह्‌। राष्ट्रमापा हिंदो का उद्देश विविय 
भाषी, दिविध घर्मी समूचे भारत का एकहृदय और एक्प्राण बनान का ही हू । 
जब गाजी ने देखा कि प्रचलित दो द्वारा, ऐतिहासिक कारणों से और घद 
लोगों के सकुचित आदर्शों के कारण, वह भावनात्मक एकता 'यक्त नहों हो रही 


भम समन्वय 
जद 
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है, एव उद्ाने द्विदो पो ओर उछठ् वो [ और दोगा भाषाओं पे बमिमादी 
छोगा को ) एकत्र छाने वे लिए हिन्दुस्ठारी शब्द था प्रयोग गिया। सैगिन 
जहाँ हृदय वी इतनी गर्यप्मावयर्रारी विशाल्ता नहीं हैं यहाँ वेयल घाम्ट 
बदएने से मामले में पहाँ सुधार हो सवता है ? दो समार्जा व योच जो अएगाद 
है उगे दूर बे वा रॉवल्प अगर दारयों ले जिया हो किए उस में दोगा वे लिए 
एबी आसान भाषा मदद बर सबतो है और जीवन घुलमिझ सगता है । 
दस मे कमाव में एग गये गाम से दोनों दाजू एबागोझूता बढ़ी और विसो भी 
दा को हुम राजी ने घर सपे । 

अज्गाय राष्ट्रीय एकता वे एिए ब्रापव है, परस्पर अविश्शात भो पोषण 
देता है। अछगाव बढ़ने से और तीत्र होन से समय-ामय पर परस्पर हया भी 
होती है टेशिन जय तब छोग अछ््गाव थो एक राष्ट्रीय बीमारी नहीं मानते, 
और उस्ते स्वामायिष' रामझ् बर उरा वा समन बरते है. और जद तक ऐसे 
अछगाव से जो राष्ट्रीय दमशोरी बढ़ती हू उसे वरदाइत बरने वे लिए सद 
तयार हैं, तव तक इस योमारो वी जड़ें ढूँढ़ ऐवा ही हमारा प्रथम बतब्य 
बनता हैं । 

छोग लड़ते है, अपने-अपने स्वाय बे छिए। स्वाय हमेशा अधा होता हू, 
नयाय-्अयाय वो देसता नहों । ऐसे स्वाय को बायू में बसे लाया जाय, यहू एवं 
यडा सवाल है। मामूली ठग से याय पाने के लिए लोग या तो पचायत के 
पास जाते हूं भ्घवा अदारुठ के पास । 

भह बात नही कि हिंदू हिंदुओ के घोच कोई किसी के प्रति अयाय नही 
करता अपवा भुम्ृत्माद शुघ्तस्माव के ध्ीच स्थाय था झगढा नहीं होता। हिन्दू 
मुसलमान, ईसाई सब एक ही मिट्टी के बने हुए हं। जब स्वाय बढ़ता हैं तब 
लोग पहछे उस वो चर्चा करते # छोवमत वा सहारा माँगत हू अदालत के 
यथा पंचायत वे पास फ्सला माँगते ह। इतने से याय मही मिला अथवा सन्तोध 
हुआ तो लोग तिराश होकर बैठ जाते हू । बहते ह कि हमारी तकदीर ही 
ऐसी । जिस का इलाज नही हो सका उसे बरदाइत क्ये बिता चारा ही वया है 

भले छोग कभी-कभी इस से भो उच्च भूमिक्षा का सहारा छेते ह। दे 
कहते है, “भले ही मेरे हक का मुत्ते न मिला | जिसन मेरे प्रति अयाय किया, 
वह आपिरफार है हो मेरा भाई ही । सुझे जो न मिला, सर भाई को मिछा। 
भुझे भूखा रणे कर चह खायेगा, उस के बाल-बच्चे खायेंगे । व सछामत रहे 
तो बिसी मे किसी दिन मेरी मदद करेंगे । आख़िटकार हम सब एक है। एक 
दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चलेगा ।” जहाँ आत्मीयता हैं. प्रम है, वहाँ 
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८“ के 


छोटे-मोटे अयाय वरदाइत हो ही जाते हू। मुसलमान मुसलमान के साथ 
आराम से रहते ह पयाकि उन में सब लोग ऊपर बताये हुए ढंग से ही सोचते 
हैं । गही बाद ईसाइयों की ।॥ और ज्यादातर यही बाद हैं हिंदुओं की । 

हेविन अब अयाय का मामला हिंदू और मुसलमान के बीच खडा होता है 
अथवा मुसलमान ओर ईसाई के बीच खडा होता है तब वह व्यक्तिगत मामछा 
नही रहता । मुसलमान कहने छगते है. “ये कमवरुत हिंदू (या ईसाई ) होते 
ही ऐसे । उस की जगह पर मुसलमाव होता तो ऐसा नहीं सहन करना 
पडता ४” कोई देखता ही नहीं कि सचमुच हिंदू मे अयाय क्या हू या नही 
शायद मुसलमान का दावा ही गलूत हैं। बस, सवाल हिंदू मुसलमान के बीच 
है । और हम मुसलमान हूँ । इसलिए मुमलमान वी बात ही हमें सही मातनी 
चाहिए । और सारी मुसलमान कौम वो एक होकर हिन्दुओं वो सबब सिखाता 
चाहिये ।* 

हिंदू लोग भी ऐसी ही बातें करते हं । वे कहते है कि “जहाँ मुसलमानों 
का 'राज ह अथवा उन के हाथ में अधिकार है, शुद्ध याय मिलने की आशा ही 
नही । 

यहू स्वभाव केवल हमारे हो देश में है यह बात नहीं । अमेरिका में गा।रे 
लोगो के और नीग्रो छोगो के वीच जब झगडा होता ह॒ तब याय भयाय देखे 
बिना सब गोर एक हो जाते है. और नीग्रों को मार डालते हू । इसे कहते हू 
किच ला ( .00५7 ,६७ ) । इस लिच छा के कानून में -याय किस वे पक्ष में 
है, यह देखने के लिए कोई बधा हुआ नहीं हाता। झग्रह़ा खड़ा हुमा हू। 
शिकायत गोर ने की है इस लिए काले को ( भीग्नों को ) सजा देनी ही चाहिए। 
एक बदमाश गोरी औरत ने हो हल्छा भचाया कि एक नीग्री ने मुझ पर 
अत्याचार करने की कोशिश वी । नीग्रो ने छाख कहा कि मैं निर्दोष हैं। एक 
भछे गोरे से भो गवाही दो कि नीग्रो का कोई क़सूर नही है। गोरी औरत ने 
अपना मतछब सिद्ध नहीं हो रहा ह यह देख कर बेचारे नीग्रो के खिाफ़ यह 
हो-हल्ला मचाया ह्‌ । नीग्रो की बात सही ह । वह गुनहगार नही है ॥! 

इकट्ठा हुए गोरे चिल्ला कर कहेंगे, क्या काले निगर की वात हम सही 
मानें और गोरी औरत पर अविश्वास कर ? यह कभो नहो हो सकता | अगर 
काजा गुनहगार हाथ नही आाया तो उस के छोगो को सजा करगे । इस कमजात 
कौम को सिर ऊँचा करने दिया तो उस का दिमाग आसमान पर पहुँच जायेगा । 

जहाँ आत्मीयता नहीं हू वहाँ छिच कानन (?) की मवोवृत्ति ही 
काम करेगी । 


सावनास्मक एकता की जड़ पकद़ें श्०्दे 


जब दो कौमो के लोग एक-दूसरे के पडोस में रहते हू, धरे धीरे एक दूसरे 
को पहचानने लगते हूं, एक' दूसरे को मदद करने के मौके भी उहें मिलते हू 
भदद वी लेनदेन चलने से आदमियत जडी होतो हू। अगर दोतो कोमो का एक 
दुसरे के प्रति आदर ह तो समावता अपना काम कर ही छेती ह। ( जहाँ 
समानता नही हू, उच्च-वीच भाव दटमूल ह वहाँ आत्मीयता और मानवता 
गायब हो जाती ह्‌ णध्ा सदण और हरिजनों के बीच कई बार पाया जाता ह ) 
हम ने विवेचन करने के लिए कडे उदाहरण दिये हू । सामाजिक “यवहार 
में अकसर भछाई और बुराई का मिश्रण ही पाया जाता है । छोग मामूलोतौर 
पर आत्मीयता से चलते हू अथवा एक दूसरे को बुराई निभा छेते हैं ओर झगडा 
टालते हू । कदम कदम पर 'याय के लिए हरएक आदमी लडता रहेगा तो 
दुनिया चलेगी हो नही। छेक्नि जहाँ पर एक पक्ष शर्तिशारी होता हू और 
दूसरा पक्ष अपनी छाचारी महसूस करता है तब जबरदस्त पक्ष याय वी बात 
देखेगा ही नहीं । मानो, कहेगा कि सिरजोरी करने का हमारा अधिकार ह। 
ज्ञेरदस्त को यामे कमज्ञोर को सिरजोरी बरदासस्‍्त करनी हा चाहिए। यह तो 
कुदरत का कानून हू । 
हमारे देश के छोगा ने ऐसी सब हालतें देखो ह्‌। जब गाँव के सवण लोग 
हरिजनो के बारे मे बातें करते हूं तब उन का मानस जसा हू बसा प्रगठ होता 
हूं। अमेरिका के कई गोरो के मुंह से मैं ने ऐसी ही बातें सुनी हूं । गोरे अक्सर 
कहते हू कि काल लछोगा को सिसाना चाहिए कि समाज में उन का स्थान कहाँ 
हू । ऐसा नही किया तो देखते देखते वे हमारे सिर पर चढ बढेंगे। 
लोगा को दूर-दूर रखने से हम उने के गुण कम देख सकते हूं । और जो 
थोड दोप देख सकते ह्‌ उें बडा वर दिखाते ह । जिस कौम को हमेशा अयाय 
सहन करना पडता हू वह देखते देखते आत्मविश्वास भौर आत्मसम्मान सो बेढती 
हू । ऐसे की सस्कारिता ही नाचे उतर जादी ह। और फिर छोग कहने छगते ह, 
दंखिएं इन वी सस्कारिता | इन्हें हम समानता स अपने पास कसे आने दें ? 
जेद के कारण अलगाव। अलगाव के कारण परिचय का अभाव, और 
परस्पर अविश्वास | इस क्रम स सवाघ बिगडते जात हू । 
इस सारी परिस्थिति के लिए ऐतिहासिक कारण होते ही हू । कोई ऐसा न 
माते वि दोष ववल हिन्टुआं में ही ह। सब लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हू । 
जब मुसलमानों का राज था द्विदुओं को इतना सहन करना पडा ह कि वह 
आज तक भूल नही सकते। ईसाईयों ने घर्माघता वे कारण हिंदुओं पर कितना 
जुल्म दिया उस के सबूत गोवा में हम ने देख हूं । ( मारत में सिफ एक जाति 
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के लोगों को राज्य बरने वा मौढ़ा नही मिला जो हैं ईरान से आयें हुए कक 
इहा ने रायहर्त्ता के रूप में कमी विसी पर अयाय नहीं किया। पर्योदि श््हेँ 
वैसा मोत़ा ही नहीं मिला । ) 
अब सवाल यह है. कि वया हम पुरागी सब बातें याद कर के बदरा हेते 
जायें ? या कहें कि जो हो गया, सो हो गया। पुरानो बातें कहाँ तब दूँटने 
जायें ? जञाल्मि का गुवाह तो हू ही । विन्तु गुलाम ने गुलामी वरंदाइत को ओर 
इस तरह जालिमा को जुस्मगार होने दिया यह भी एवं दाप ही है। अब हम 
पुणनी बातें दफना कर नये सिरे से एव-समाज वर्यों न बनें ? उच्चन्तीच भाप 
सब्र से पहके दफताना होगा । उस के बाद आप-पर भाव अथवा भेद छोड़ देना 
पड़ेगा । धमम्रेद, बशमेद, रस्म रिवाजों को जुदाई इन सव बातों से ऊपर उठ 
बर हमें एयदा की और बढ़ना चाहिए ३ 
यह काम, यह सुधार, यह क्रांति इकतरफ़ा नहीं घल सकती। छाल्मि 
बहेगा, 'हमारा जुल्म बरदाश्त करो। फिर तो कोई क्षगडा ही नहीं रहेगा। 
बडी मिठास से हम साथ रहेंगे । छेकिन ऐसी एकता, मात्मीयता हम बरदाइत 
नही कर सकते । अठगाव भी वरदादत नहों करना हू । समानता की भूमिका 
पर, 'याय की भूमिका पर हम इकट्ठा होता चाहते हैं। दब्वू हो कर जीने को 
सलाह हम किसी को दे नहीं सकते । हम इतना ही पहेंगे-- 
भारत में अनेक घ॒र्मों वे, अनेक बशां के, अनेक भाषाओं वाले छोग एकत्र 
रहते ह, रहत॑ आये हैं ॥ अलग अछग रहें तो स्वभाव बिगड़ जाता है। उच्च 
नौच भाव चडाया तो अयाय मजबूत होता ह्‌। >ष्टि भद बरदाश्त करना 
चाहिएं। सबन्पमाज अपने-अपन रस्मरिवाज सुधारने की कोशिश करें॥ और 
सब ठक एक-दूसरे के रस्म रिवृज सहन करने को सीखना ही चाहिए । 
जो लोग धामिक हैं घम या मज़हूव मानते हू उन की पहली बच्चौट़ो 
यह हू कि उन के मन में सब घ॒र्मों वे प्रति इज्जद आदर दह्वो। हर एक धम के 
छोग अपने घम वी वात किस तरह से समझते हू और विस कारण उन पर 
इतना विश्वास रखते ह यह भी सहानुभूति के साथ समझना चाहिए। मेरा ही 
घम अच्छा, मेरा हो घम ईइ्वरप्रणीत ह ऐसो जिद वेवल जिद ही हू इतना त्तो 
उन का समझाना चाहिए। या दो सव घंम और सब घमग्रय ईइवर प्रणीत हैं 
और इस लिए इज्जत के योग्य हू अथवा सब वे सब घमग्रय बुद्धि ओर अनु 
भव की क्सोटी पर कसने लायक़ हैं इतता तो धमनिष्ठों को कवूछ करना ह्दी 
चाहिएं। वे उदनी शुद्ध दृष्टि नहों रखते हूं इस लिए आज की लिखी पढी 
दुनिया सब घर्मो के प्रति एक सो उदासीउ बन गयी है और किसी भी घम के 
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प्रति छोगो के मन में अब आदर नही रहा ॥ अपने अपने घम का अभिमान तो 
हर एक में हो सकता ह। छेकिन अमिमान चीज़ हो अवाभिक है। अभिमान, 
शुपाव, गव और अहकार को किप्ती भी धम ने अच्छा भही भाना। जो विचार 
तकशुद्ध नही हू, याय्य नही हू, सावभौम आदर के पात्र नही हू, उस का सम 
थतर केवल अभिमान से करना अपनी स्थिति कमजोर हू, ऐसा कबूल करने के 
बराबर हैँ । 
सब धर्मों के प्रति एक-सा आदर रहे यह घामिकता का पहला लक्षण है। 
उस को बुनियाद पर अपने धम के प्रति विशेष भक्ति हो तो उस की कोई 
टिकासत नहीं करेगा । 
इसी वत्ति को गाधोजी ने सव घम-समभाव का माम दिया। इस को 
साधना करते हम लोगो ने देखा कि जब हम सब धर्मों के प्रति एक समान 
आदर रखते ह तब धीरे धीरे सब धर्मों के प्रति आत्मीयता बंघ हो जाती हू । 
सब घम समभाव का फल हू सब घम ममभाव। 
समभाव वा यह अथ हरगिज्ञ नही कि 'घम घम में कोई भेद हू नही, हू 
तो केवल भाषाभेद ही 8 ।” हर एक धम में अपनी खबी और विश्येपता होती 
हो है जिप्त का उाभ दूसरे धम छे सकते है। हर एक धम “अपने देश, अपने 
काल और अपने समाज है प्रभावित होता ह। समय-समय पर उत्त का अथ 
और उस का भाव व्यापक करना पडता ह्‌। घमग्रथ को उस के शब्दाथ से 
बाँघ देना उस के प्रति अयगाय करना है / घम्र को अगर तांज्ञा, जिंदा और 
प्राणवान बनाना ह तो पुराने गथा के शब्दाथ को पढ़ कर चछता ठीक भही 
होगा । मनुष्य का विवास्त होता जाता हूं उस के साथ घम समभने की दाक्ति का 
भी विकास होता हू। हर एक धम-समाज को अपने-अपने धम का सस्करण 
अध्यात्मलेत्र के प्रदीण छोगा की मदद से करते रहना चाहिए। घम का सासा 
कार हमेशा भूतवाल बी भार देख कर पूरी तरह से नहीं होगा। घम का 
प्रारम्भ भऊे ही भूवकाल में हुआ हो । उस का विकास हमेशा होता रहेगा। 
और घम वी इताथता तो भविष्यकाल में ही पायी जायेगी । धम का आकलन, 
घम का पालन और घम की सिंद्धि काल मगवान्‌ की मदद से हो हो सकती ह। 
जो बातें घम व सम्बंध में कही गयी वही सस्कृतिया के बारे में भी सही 
है। और अय तो सय सल्हृदियां को एक्ड्रसर में घुठमिल जाने का समय 
आया हैं। दुनिया के अनेडानेर् देगा में जा कर हमने देखा सवश्र सल्लृतियाँ 
ओवप्रोव ह्वाने लगी हू । 
झगड़े चटते हैं सत्ता सम्प्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा ब कारण | इस लिए 
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समन्वय का फाय राजनीतिक ढग से वरना आसान नहीं है। इंष्ट भी नही है । 
यह काम जनता मो सस्कृति सेवकों वे दारा हो कराना होगा । 

हुमारी सस्या ने प्रारम्म किया, भाषा और साहित्य से। अनुमव हुआ कि 
यह काम गहरा है। सस्कृति-्समवय वा है । इस लिए हमारी सस्या के संदस्मों 
ने सर्वानुभति से तय किया कि सारी शक्ति सस्कृति-समवय की स्थापना के लिए 
हां छव को जाय । इस लिए गाधो हिदुस्ताती साहित्य सभा का वाम प्रघात 
तया सस्कृतिस्समन्दय वा ही बल गया हू । हमें विश्वास है वि इस समय 
काय में हम अग्रसर हुए तो समाज के बहुत से सवाल हल बरने वी शक्ति इसी 
में से प्रगट होगी ६ 

नमगल प्रभात के पाठका का वचारिक सहयोग तो हमे मिलता आया ही 
हैं। हमें विश्वास हैं कि उन की और हमारी याने हम सव की यह संस्था 
विश्व सम वय के काम को बढ़ाती जायेगी। काम समष्टि का ह। सभी के सह 
योग से हो मह सिद्ध होगा । हमें विश्वास हू कि समवय प्रेरक भगवान की 
सहायता इस में हू ही । 

( १४ सितम्बर १६६७ ) 
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रहा न॑ गया इसलिए विश्व-समवय सघ वो स्थापता की । स्वतात्र भारत 
के सामने असस्य सवाल हू। भारतीय सस्कृति अत्यत प्राचीन, विविध और 
समृद्ध हू। हरएक युग से नया-नया पुरुषाथ करके इस सस्कृति को जनक तरह से 
सजाया हू ओर सब से बड़ी बात तो यह कि प्रतिकूछ परिस्थिति में भी इस 
सस्वृतति ने अपनी आत्मा को सेंभाल कर रखा ह्‌ । दुनिया की दूसरा किसी भी 
संस्कृति ने ऐसा जीवट नहीं दिखछाया ] 

यह सब होते हुए भी हम भूल नहीं सकते कि हमारी सस्कृति में काफी 
कमजोरिया घर कर बढ़ी ह । मनुष्य जाति के बई महत््व के सबाला का हल न 
ढूँढ सकने के कारण हमारी सस्कृति कदम कदम पर परास्त भी हुई है। इतने 
बडे विशाल देश के करोडो की जन सख्या के सस्‍्कारी नागरिको का यह्‌ राष्ट 
होते हुए भो मुट्ठे भर पठान छोग यहाँ आकर राज्य कर सके वयोकि हमारे 
राजा और उन के सनिक शूरवीर और बहादुर होते हुए भो सगदित होकर 
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झड़ने पी आवश्यवत्ता अनुमव पर सकते जितने दुरदर्शों नही थे । हम छोगों ने 
स्वामी पिछ्ा से पठाना वा राज्य मझयूत क्या और उत्ते कुशलता से चताया भी । 
उत के बाद मुग्रल्ल छोग आये। उद्दोंते पठानों को परास्त वर के भारत पर 
अपना राज्य स्थापित किया । उस समय भी मुद्दों मर मुग्रछा को हम परात्त ने 
कर सके । 
यह हो गयी उमीन बे रास्ते आक्रमण करनेवाले बिरेशी लोगों गो कहानी । 
यूरोप मे छोग भारत से तिजारत करन को छाछामित थे । उद्योगनहुनरा में और 
ललित बलाआ में उन दिनों भारत अग्रगण्य दश था। युराप व लोगा ने जमीन 
के रासतं भारत पहुँचन की कोशिशें की । कितु मृत्तलमान यष्ट्रों ने भूमध्य 
समुद्र के' इस पार उह6ँ नहीं आये दिया । यूरोप के गारे छोग पृरुपाय में किसी 
से कम नही थ॑। उन्होंत भारत पहुँचने का समुद्री रास्ता हेंढ़ निकाला । इस में 
उ हैं भारतोय घलातियो की मच्छी मदद मिली । अब मामूली जहाज़ों में बढ 
कर भारत आनेगाले पोचुगीज़ या फेंच लोगो की सख्या कितनी हो सकती है ? 
मुट्ठी भर पोचुगीज् लोयों मे भारत के पर्चिम के! किनारे एक राज्य स्थापित 
किया | ४१० सार तक वह अयाहत चरा । 
यही ह्ाछ॒त भेंगरेजों को थी। ये यहाँ आये तिजारत करने के लिए । हमारी 
राष्ट्रीय, राजनतिक और सास्क्ृतिक कमज़ारिया पहचाव कर उदोंतें धीरे धोरे 
हम लोगो की मदद करना शुरू किया (इस शत पर कि भारत के राणा 
अँंगरेशों को छोड कर यूरोप को और किसी भी प्रजा की मदद मे लें। ) सात 
समुद्र के उस पार से आये हुए मुट्ठी भर भेंगरेडो ने हमारी क्मणौरियाँ समझ ली 
और इस दर में अपना राज्य सुदढ किया । शोच कोयो ने भी हमारे बारे में बढा 
आवि/कार किया कि ये लोग कायर नही हू, बडे बहादुर ह कितु देश निछा 
नहीं जानते, असाधारण स्वामीनिष्ठ ह। वे परलोक की बातें करते हू कितु 
इहछोक की परिस्थिति समयते नहीं । ये छोय परत्तिप्रिय ह. उद्योग-हुनरों वा 
विकास करने यौस्य सस्कारी है वितु धम-जड़ होने से अपना “यापक हित समझ 
नही सकते । 
इस घरह हमारी राष्ट्राय क्मज़ोरियाँ समझ कर अेंगरेज़ों ने हमारे देश पर, 
हमारी बुद्धि पर और हम रे मस्तिष्क पर भो अपना राज्य स्थापित क्या । 
जब तक हम जोवननिष्ठ थे तब तक हमारी सूझ अच्छी थी ओर हम 
कठिनाइयों पर विजय भावे का राष्ता मिकाल सकते ये । लेक्नि जब हम 
ग्रथनिष्टठ और परम्परा निए्ठ बनें तब सफ्लतवा का माय देखने की और 
ढंढ़ने की शक्ति सो बढे | 
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हमारे यहाँ इतिहासक्रम से अनेक वशों के लोग आ बसे। हम छोगों ने 
सस्कृति के बल पर सब को एक-जीव, एक प्राण बना दिया । हमारे यहाँ उपासना- 
जद के चरण वष्णव, शात्त, शव कादि अनेक पथ झेद हुए टेक्नि हमारी सामा 
जिक' एकता वायम रही । क्योकि हमने भेद में अभेद देखते को शक्ति कायम 
रखी था। हम से वभी नही कहा कि एक ही रास्ता सच्चा हैं और शेप सब 
चूठे । हमारे यहाँ वश भेद के कारण ओर प्रदेश भेद के कारण भाषाएँ अनेक 
चली । कितु सस्कृति सवधन के लिए वैदिक और अनेक प्रांत भाषाओं को 
सह्देश कर सब को एकरूप बनाने वाली सस्द्ृत भाषा हमने चलायी, जिस का 
प्रचार काइमीर से छे कर कयाबुमारो तक और सिंथु नदी से छे कर लोहित-- 
बहय-सुत्र तक एक समान फल गया । पचायतनत पूजा, अवतारों की कल्पता आदि 
समवयकारी सावभौम सिद्धार्ता के. बल पर हम ने सास्कृतिव एकता मजबूत 
बी थी। राजनतिक एकता का इतना महत्व तव नहीं था, जितना आज हूं। 
छोटेन्मोटे राजा अपना-अपना राज्य चलाते पे । ईर्पा के कारण, अगर महत्त्वा- 
काक्षा बढ़ी तो साम्राज्य को स्पापना करते ये । साम्राज्यों का छाम समझते 
हुए भी हमारे यहा किसी का भी साम्राज्य दीघजीवी न हो सका । 
विदेशी माक्रमण के खिलाफ हम टिक न सके ॥ पर राज्य वा खतरा समझ 
ही नही सके । विदेशी राज्यो को मज़बूत करने में हम ने सहयोग दिया। लेबिन 
'िदेशवालों को स्वदेशी दनाने दी हारी अपेसा सिद्ध न हो सकी | सद को 
आत्मसात करने की हमारी टाक्ति हम खो बठे । 
तब से हम ने एक ही धारा चलाया कि विदेशी घम, विदेशी ही रहने बाला 
हूं। विदेशों धम को स्व्ीवार बरने वाले अपने लोग भी विदेशी बनने वाले हैं । 
तब से हमारी घाभिक सामाजिक राजनतिंक नीति 'जसे के साथ तैसा' वाली 
बने गयी । याने सब का आत्मसात करने का हमारा स्वधम हम में छोड दिया । 
विदशी लोगों ने यहाँ पर अपने-अपने साम्राज्य बनाये और साम्राज्य के 
द्वारा राजनतिक एकता को स्थापना को । उस का प्रभाव देख कर हम चक्ति 
हो गये और हमने अपनी संस्कृति को “आत्मरशा' का सजुचित्र रूप दे दिया ॥ 
पराधीन समाज को ऐसा ही करना पटता है । 
छेक्नि अब तो हम स्वाघोन बन गये हू ॥ सन १८५७ के बडव अनुभव 
के बाद पच्चोस दप के आदर ही हम छोगा को एकता वा रास्ता सुझा | 
देश के मनीपियों ने सन्‌ १८८५ में कांग्रेस की स्थापना की । और घमस्ेद के 
बावजूद राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रयोग शुरू क्या। विदेशों 
राज्यकर्ताओ ने अपने लिए वह खतरा पहचान लिया । क्ोरकाँग्रेत का 
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मल मे यढे इस मे लिए जितनी भी द्वो राकी उतनी वोशि की। ने भेंगरेज 
लोग इस देश में साम्राज्य द्रायम बना सके, न हम अपनी एकता अश्षुण्ण 
रस सवे | अंगरेश तो घछे गये लेविन अपनी भाषा, अपना सादित्य और अपनी 
जीवनायवस्यथा वा साम्राज्य यहाँ मजबूत हो रहा हू इतना संतोप उ्हदहो 
गया हू । एशिया और बफ्या में यूरोप वे गोरों का रॉजवोतिता अधिढार 
टिक मही सवा। लेक्नि जीवन-व्यवस्था में और साह्यृतिक पुरुषाथ में भी 
परदिचम वा प्रभाव सब को साय करना ही पड रहा है । 

ऐसी हालत में पश्चिम के सावभौम विचान धौर यत्रोद्योगी ससदृत्ति के 
साथ भारतीय अधवा एटियाई आध्यात्मिवता वा समावय करने से ही हम 
पुराने झगडें और तनाजे मिटा सबते हूं । 

भारत के स्वभाव में घम-समन्वय का भादुदा ह ही । इसी वा प्रभाव बौद्ध 
धम ने एशिया के बहुत बडे हिस्से में आजमाया । इस के विपरीत समवय का 
स्वीकार न करते हुए साम्राज्यवाद वा प्रयोग इसछाम मे ओर ईताइयत ने सबंध 
आजमाया । मे इसछटाम विश्व-साम्राज्य स्थापित कर सका, म ईसाइयत बसा 
बार सकी । दोनों ने आपस में युद्ध चछा कर देखा किसी को भी विजय ने 
मिली | अब अपना-अपना सामाज्यवाद न छोडते हुए दोनो ने सत्र शीतयुद्ध 
की मीति चलायी ह। ऐसे शीतयुद्ध को क्मणोर कर के विश्वायापी एकता 
स्थापित करने का प्रयत्न आज दुनिया में वडी शाति से कितु जोरों से चल 
रहा है । एक है पश्चिम के विचानवाद का सावभौम प्रभाव और दूसरा ह 
वेंदात, धौद्ध घम और भक्ति मांग को त्रिवेंणी का आप्यात्मिक प्रभाव । इस 
विवणी ने सम-वय का साग अपनाया है और विचान का श्रभाव तो सत्य और 
सेवा के बल पर पुराने दायरों को तोड ही रहा ह । 

( जो छीय विधान और यत्रीद्योगय का सहारा लेकर पुराने दायरो को 
मजबूत करने वी कोशिश करते हू उन को अनुभव हो रहा है कि विचान और 
यत्रोद्योग विनाश को ओर ही छे जा सकते ह्‌ । विज्ञान उपदेश के लिए ठहरता 
ही नही | विज्ञान कहता हूं कि मेरी उत्कट खोज सत्य के सूक्ष्म और सावभोम 
स्वरूप की ह। उस वा आदेश ह “सब दायरे काल्ग्रस्त ह॒ सब को छोड दो 
और एकता वी णोर आ जाओ। अययथा मेरी शक्ति पक्षपातरहित सब वी 
मदद करती हुई विनाथ् को ही सावभोम बना देगी । 

वितान और यत्रोद्योग परस्पर सहयोग करते ह किलु दोना एक नहीं हू । 
विज्ञान स्वय वटस्थमाव से सत्य वो उपासना वरता ह्‌। सत्य को छोड़ कर 
ओर किसी भी तत्त्व की तरफ़ ध्यान देना उसे स्वीकार नही हू । उस की श्रद्धा 
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है, सत्य वी धुद्ध उपासना बरने बाशा आदमी अगर तमाम असत्या को छोड 
दे तो उठ वा अवस्याण वमी नहीं होगा । #ै7४णणंट, एाताए॑ल्पे ध्योंव 
गलत तर गाव वात प्रया। शाएए०१२ यही सत्य जब समाज-वित्ान वी 
भाषा में बोलता ह तव बह कहता हू रिक्षा/ं 7०785 ४0 घाशा अगर हमारा 
आचरण पूणतया याययुक्त रहा तो हमारे द्वारा बिसो वा अयाय औौर बहित 
हो ही नही सवेया । आज बल वे प्रयोग परायण विचान ने सूल्मता में प्रवेश 
दिया है । गूढ़ शक्तियों से उस का परिचय बढ़ रहा है । उसे विश्वमागल्य का 

थोडा सालास्वार होने लगा हू। वित्ान की शक्ति दसते-देखते बढ़ रही हैं। 


सावशसाय उस की श्रद्धा इसो प्रमाण में सववलत्याणदारी रुप पकड़ने वी 
तयारी में हू 


विभान वैसा भी हो, तटस्य हो रहेगा । खतरा हू यश्रोद्योग ले) परषोकि 
जहाँ प्रयोग-परायण विचान चानमार्गी है, शक्ति-ठपासक सेवा-परायण यत्रोद्योग, 
दुस्याण-अव॒स्याण या झेद त्‌ करते हुए अपना प्रभाव बढाता जा रहा हू । जहाँ 
वियान सत्यापासक सानमार्गी हू यहाँ यज्रोद्योग सेवान्परायण कममार्गी हू । 
यज्ोद्योग स्वभाव से राक्त हैं। वह वल्याण मो कर सकता हू, विनाश भो। 
हम न विचान का बहिप्यार कर सकते हूँ, से यत्रोद्याग वा त्याग | हमें दोना 
की दाक्ति विश्वास्मैक्य के उपासक अध्यात्म वी सेवा में लगाती हू । 

इस सावभौम विचार के प्रचार के लिए ही विश्व-समस्वयनसघ प्रवृत्त हुआ 
हूं। जहाँ सघप हू वहाँ एकागिता हूं। सघप जिदहो बन कर परस्पर विनाटा 
के द्वारा एक पल को विजय दिलाने वी कोटिश करता आया है । विभाव कहता 
है कि वे दिन अब चरे गये । अब तो सघप किसी वो भी विजय देखने नही 
देगा । सघप सीघा ले जायेगा सवताटा को ओर | अब ठोक समझ छो कि सघष 
का जमाना सत्म हो गया हू। अब जीना है दो समवय के रास्ते अग्रस॒र होना 
ही पदगा | जहाँ झधे लोगों को शिद समन्वय वो माय नहीं करेगी बहाँ 
सत्याग्रह वे रास्ते सम-वय को तयारी करनो पडेग्री । सत्याग्रह अद्दिसा वी परा 
काष्टा ह॥ समन्वय की वह आवतिम शक्ति हू। जब अहमदाबाद में किसी समय 
महात्माजी का सत्याग्रह पूणतया सफल हुआ ठव याप्रीजी ने जाहिर किया कि 
दोनों पक्षा वी जीव हुई। जब यूरोप ब॑ गोरे छोगों के नेतृत्व के दो महायुद्ध का 
आठ हुआ तद सानदठा ने चडे दिपाद से कहा, दोनों पक्षों को हार हो गयी है । 
अमेरिका और इगरूण्ड, प्रास और जमतो, चोन और जापान क्सो भी देश में 
विजय का उत्सव हो नहीं सका ६ 

अब इतने भयानक अनुभव दे अत मे समवय-युग का प्रारम्भ करना ही 
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होगा । जीवस-प्रान्ति वा प्रारम्भ विचार ध्वीत से होता है। विचाटा में कम 
जोरी रही तो मानवजाति को भयावक ढग से भुगतना पडता हू। विश्व ने 
जीवन का प्रवाह किस तरह से बह रहा हैं मह देख कर जब विश्वास हो गया 
हि अब एक ही मार्ग ह, समवय का, तव निश्चय हुआ कि विश्वन्धमवेय की 
घोषणा पूरा हृदय शक्ति से बरतनी चाहिए । छागों के बानों तक, मत्तिष्शः तक 
और हृदय तक पहुँचने में देश एगेगी ऐसी चिता हम करें ही बयों ? पुराने 
लोग गिध्ते काठबल कहते थे उद्दी को आज हम युगवलू कहते हूं। युगवछ 
अमोष होता हू, दुर्गेय होता है । उस के घिलाफ कोई शक्ति टिक नहां सकती । 
कौरब-पाडयों के भारतीय युद्ध के दिलों में कुरुक्षेत्र पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
बहा था--+ 
काछा$स्मि छोकक्षय-हंत्‌ प्ररद्ध 
आज वहीं श्रीकृष्ण सम वय भगवान्‌ बन कर कह रहा है-- 
कालो$स्सि छोकोस्नवि इत्‌ प्रदद 
अगर हम आस्तिक है तो मगवान्‌ की शाति सेता वे सचिक बन जायें और 
विश्व-सम-वय के काम में पूरो शक्ति लगा दें । 


ड्ो 


के ( १६ अक्दूबर १६६० ) 


युगानुदृछ हिन्दू जीवन इष्टि 


सावमौम गोरक्षा मिशन 


सनु भगवान्‌ की सीख के अनुसार गोरक्षा 


मारपीट कर के, या छड्ठाई-झगडा कर के गाय वी रक्षा करनी चाहिए ऐसी 
धम्र की आता नहीं है । 

ब्राह्मण अपने तप से गाय को रक्षा करे ॥ 

क्षत्रिय लोग दिलोप राजा दे समान अपना बलिदान देकर गाय वी रक्षा 
करें। 

लेक्नि ग्रोरक्षा का उत्तरदायित्व घमशास्त्र ने वैश्यकम वे रूप में हो 
बतलाया ह--इंपि-गोरश्य-वाणिज्य वैदयकम स्वमावजम्‌ । 

आज को हालत में हम नहीं कह सकते कि बश्प लोग ही गाय की रसा 
करें। लेक्नि ऊपर के वचन का यह अथ हांता ह कि पशुओं की रक्षा वैश्य ढंग 
से हो करनी चाहिए। सारा समाज दुल गाय-वैो का एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बवावे 
और गाया को अपने तावे में लेकर उन का रसण बरे । यहो एक धम्प भाग हू। 

योरक्षा किसी दूसरे वा ही नही, वश्यों का ही काम है। मनु भगवान्‌ ने 
अपनी स्मृति में स्पष्ट कहा ह्‌ कि जब तक चैश्य गोरक्षा करते हैं तब तक दूसरों 
को इस काम में नहीं पढ़ना चाहिए ॥ आज इस वचन का जर्थ यह हैँ कि जब 
ठक वैश्य ढग से गोरक्षा होती है ठव तक दुसरे साधन काम में राते ही नहीं 
चाहिए । वैश्य के कौशल्य से ही गोरक्षा हो सकती ह्‌ 

यह रहा भनु भगवान्‌ का वचन 

प्रजापतिर्‌हि वेश्याप सृष्टवा परिददे पून्‌ ! [ अ० ९ इलो० ३२७ ] 

विधाता ने पशुओं को पैदा कर के उन के रक्षण के लिए वैश्यों को सौंप 
दिया हू | इस हिए वैश्य को चाहिए कि-- 

वार्ताया नित्ययुक्त स्पात पयूझ़ चव रक्षणे । [ ९, ३२६ ] 

वह इपि, ग्रोरक्षा और वाणि-य आदि अपने पेसे में हमेशा मजगूल रहे जोर 
खासवर के पनुओं को रक्षा में। मय प्रकार से आजीविया और घन प्राप्त 


मल भगवान्‌ की सीख क अजुसार गोरक्षा डरे 


उत्तम द्वोवी हो तो भी वश्या के लिए गोरा के प्रति वेदरबार बनना उबित 
नही ह्‌ ओर जब तथ् वैश्य प्र रदाण बरने वे लिए तयार हूं तव तक दुसरों 
को उस मे भह्दी पड़ना चाहिए । 

मे व वश्यस्य वाम स्यात्‌ू न रक्षेय पून्‌ ' इतिय 

वश्ये चेच्छति मायेन रशित-या बथचन ॥ [ ९, ३२८ ] 

( खेती इत्यादि उत्तम कमाई होती हो तो भी ) बद्य को 'कयुओं दा 
रक्षण में मही परंगा', ऐसा एयाछ नहीं बरना चाहिए । उस्ते अवश्य पणुओं वा 
रक्षण करना ही चाहिए और जब तक वैश्य इस कतव्य को पूरा करने बी 
इच्छा रफता हो तब तक दूसरों को उस वाम में नही पड़ना चाहिए । 

इस के बाद मनु भगवान्‌ ने वश्य छोगा को कौने-वौन सी विद्याएँ सोखनी 
श्वाहिए उस का महत्त्व का वंणन दिया हू। आज के युग में भी ये सम विद्याएँ 
महत्त्व वी गिनी जायेंगी । उस में पयूना परिवधनम्‌!--०॥४४९८ 87€९ताहु-+ 
पयुसवधन को स्थान हू। उस का अथ टोकावार ने नीचे के अनुसार किया हू-+ 

अस्मिन्‌ देशे, काछे, अनेन च तृण उदक-यवादिना । 
पश्मवों बंध ते अनेन क्षीय ते इति एतत अभि जानीयातू ॥ 
पशुसवधन के लिए अमुक स्थान पर, अमुक मौसम में, अमुक जाति बी 
घास, पानी अवाज आदि अनुकूल हू । उस से पु पुष्ठ बनता है, भ्रुधरता हूँ 
भौर बढता ह्‌। उसी प्रकार अमुक हाल्तों में पु दुबले बनते हू, नष्ट होते ह, 
यह सब जाने लेना चाहिए । 
(२६ मई १६६६ ) 


गोरक्षा और क़ानून 


जिन के हाथ में धन मही होता, वे घन के बडे भक्त होते है । मानते है, भगवान्‌ 
के जैसी ही क्तुम, अकतुम, अययथा क्तुम सब शक्ति धन वे पास भी ह। उसी 
तरह जिन छोगा ने कानून बनाने की शक्ति का अनुभव कभा महों किया है और 
प्ानून के नाम तरह तरह के दुर्देदो अयायो का अनुभव क्या ह्‌ वे मानते ह्‌ 
कि कानून सब कुछ कर सकता ह। वें मामतें ही नहीं कि कायून बी भी अपनी 
निश्चित मर्यादायें होती हू । 


३२१४ युगानुहूल दिदू' जांवन दृष्टि 


जिन के हाथा में सत्ता है और दिमाग़ में याय का शुद्ध रयप्ल नहीं है 
वे आदेश निकाल कर उसे कानून कह सकते है और लोगों पर जवरदस्तो कर 
सकते हैँ और उस का फल उन को और औरों को भुगतना पडता ह्‌। 


कानून की अपेक्षा रहती है कि प्यायाऊुय में आने वाले और बैठने वाले सब 
लोग सत्य ही बोलें । छेकित कानूत क॑ द्वारा सारी जनता को हम सत्यवादी 
नही चना सकते । 


स्वताज भारत ने क़ानूड बनाया कि एक आदमी एक हो समय एक से 
अधिक स्व्रिया के साथ पनो का सम्बंध भहो रख सकता। यह कानून ईसाइयो 
के लिए था ही । एक पत्नोव्रती रामचद्र को अवतार भानने वाले हि दू समांज 
में यह क़ानून नहों था, हालाकि रिवाज तो क्रोव-क़रीव था ही। स्वतात्र 
भारत ने यह क़ानून बनाया। लेकिन यह क़ानून भुसलमानों पर छागू नही 
किया । इसी में हमारी य्यागवृद्धि सिद्ध हतो है। मुसलमानों में कई सुधारक 
नेता लोग हू जो एक पत्नी वाला क़ानून पमाद करते है। लेकिन उन का 
बहुमत नही है। इस्लाम में चार पत्नियाँ तक रखने की धारीअत हू । इस 
शरोअत क साथ कुछ शर्तें भो छयायो हू जित का अमऊ कानन से कराता 
मुश्किल हैं। 

हिद्दूओं वी और दुसरे छोगो की भी प्रचण्ड धहुमदी के जोरा हम एकपली 
क़ानून मुसल्मानां पर छागू कर तो सकते थे फेक्नि यह किसी एक धम वी 
जमात पर ओरों वी जबरदस्ती हो जाती । 

[ कभी-कभी ऐसी जबरदस्तो करने के प्रसग खडें हो सकते है, लेकिन खूब 
सोच विचार कर के ही वैसा करना पडता है| सती वो प्रथा जब हम छोगा ने 
हक के तव उस के पल में बहुमत ह या नहीं, सोचने-पूछने हम नदी 

॥ 

कानून से गोकुशी--गायों को हत्या-वदद करवाने की बात दूसरे एक 
व्यापक जीवहत्या था पशुहत्या बाद करवाने के प्रश्न के भादर था 
जाती हू । 

मैर जैसे च'द छोग मानते ह कि पु आदि प्राणियों को आहार वे लिए 
या शिकार लिए मारते का मनुष्य का कोई अधिकार नहो । वह तो निरा पाप 
हू । हम लोग मानते है कि [हल्न पर्तु-पक्षियों को और नुकसानदेह जन्‍्तुओं को 
मारने में पाप नही ह। मनुष्य से ही यह तय किया है । पशु पक्षी और जाजुआ 
से दिसी ने पूछा नही हैं उप की राय भो नही छो ह। मनृष्य अपनी ही अबि 


गौरक्षा और कानून श्प्ष 


फ्चित या अत्पविकत्तित धमबुंद्धि मे अनुसार परापशुष्य के बार में तय कर 
छता हू । 
आजकल के मनुष्य ने तय क्या हू वि हिस, जहरीले और नुकसाननेह 
पशु-पक्षियो की और जन्तुनों को मारने वा मनुष्य को अधिकार ही ह। विशु 
अपने भाह्यार के छिए मनुष्य परुन्पक्षिया का और जलचरा ढो मारता हैं भौर 
उस में जो पाप रहा है वह देख नही सकता ( 
हिल्दुआ में भी पु पक्षिया को और मुरगी-मछलिया को सार कर खाने का 
रिवाज अधिवाध्य लोगा में है । गाय-बैंठ को छोड कर बादी ये! प्राणियों को 
मारते में दिसी को एतराज सही है बातो इस थारे में बानून करने की बात 
फोइ सोचता नहीं, सुझाता नही ! 
ऐसा हालत में प्रागिया को मारने वी इजाडत रहे गौर सिफ गाय-वैंछ को, 
एव ही पशु को मारने की इजाजत वे रहे यह अय घमियों बे ऊपर हम 
यायत नहीं लाद सकते ! 
हिंदू घम की आता ह हिंदू छोगो का रिवाद्ठ ह हिंदू मानस की तीमर 
भावना ह इस वास्ते गेरहिदू भी गाय-वल् को न मारे एसा बानून हम नहीं 
बना सकते । अपील तो झुरूर कर सकते है । खिलाफ़त के दिना में गाधीजी ने 
बडो ही छूबी से मुसलमानों को ऐंसो अपीछ की थी और उन दिनो उस का 
असर भी अच्छा हुआ था । 
धम की दृष्टि से नही हिन्दू भावना की दष्टि से भो नहीं कितु भारत को 
परिस्थिति देखते “मवहार को दष्टि से दूध देने वाली गायो वी ओर लेती में 
काम आने वाले बेलो की हत्या धाद करने का कानून हम अवश्य बना सकते 
॥ उस है बारे में व्यवहार को व्या-वया कठिताइयाँ ह--यह सोचना पड़ेगा । 
यह एक “यवहार को वात हुई । जिन की हम दिन रात बीमसपी सेवाएँ हैसे 
हुं वे प्राणी हमारे छिए अवध्य हू ! वे ता हमारे व्यापक परिवार के सदस्य 
बन चुबं। यह दष्टि जब मुसछमान ईसाई आदि सब लोग स्वीकार करेंगे 
तब गारक्षा का कानून बनाना आसान हांगा । तद तक हमें अपनी गोभत्ति 
( जो आजकल कही दीप नहीं पड़ती है) और कम से कम यो दया बढानी 
होगा । सेवा के द्वारा, तपस्या के द्वारा ही यह हो सकता है । 
किसी समय हमारे हिंदू और ब्राह्मण भी गो भ्तक थे इस बात को बार 
बार दोहराने में हमें आनद नही आता । ग्री भक्तो वी तपस्या ते हो हिंदू धम 
में गाम वो अमयदाव दिया ग्रया। वही हमारी घमबुद्धि, हमारा तपस्या के 
द्वारा औरो तक पहुच जायगी, तमी गोरदा की बात करने का हमारा अधिकार 


२१३३ युगाजुकृक हिन्दू जीवन इंष्ट 


होगा । गाय को वचावे के लिए मनुष्य वे साथ मारकाट चछाता अधम ही हू । 
इस तरह से हम गाय वे प्रति भक्तिमाव या कृतज्ञता उतन्न नही कर सकेंगे । 
जीव दया को प्रवृत्ति भी आज कानून से इतना ही माँग सकतो हू कि 
पशुओं को आहार के लिए या शिकार के लिए मारते समय उन वी मानसिक 
और शारीरिक वेदना कम से कम की जाय | मानवीय सस्कृति इस से आगे वढो 
नही है यह दुर्देद की वात हू। छेकिन ध्गडा करने से, लोगो को गालछिया 
देन से ओर जोरशोर से व्याख्यान देने के लिए जोम या क़लूम चलाने से बुछ 
होने बाला नही हु । तपस्या के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती हैं । हमारे कइपि 
भुत्रियों ने इस चीज को अनुमव कर के ही स्पष्ट वहा ह-- 
यददुस्तवर यददुराप यददुग यच्च दुष्करम्‌ । 
सब तन तपसा साध्य तपो हिं दुरतिक्रमम ॥ 
जो कुछ भी सकट तर जाना मुश्किल हो, जो कुछ भी पाना मुश्किल हो, 
जहा पहुँचना, या जो करना मुश्किल हा वह सब तपस्या के द्वारा ही साध्य 
होता हू । तप के सामथ्य को टालना किसी के वश वी बात नही, त१ क्सो भी 
सबर से हारा हुआ नही हू 


(२६ मई १६६६) 


गाय के सवाल का राष्ट्रीय हल 


गोरक्षा भारतीय संस्कृति का सनातन प्रइन ह । देवश्ाल से ले कर हमारे पुरखो 
ने इस का चितन क्या है। गाय बछ का मास, गाय का दूध और उस से बनते 
बाड़े पदाथ और खेती आदि के लिए गाय के वश का सेवा, इन सब बाता का 
चिंतन करते हमारे पूवज कभी थरक्ते लहो हू। परु-पलियों के बीच रहने वाले 
मनुष्य ने गाय, घोर, गषा, ऊँठ, हाथो, भेंस हिरन बिल्ली कुत्ता, मेड, बकरी, 
मोर मना, पोपठ, कयरू आदि अनेक प्राणिया वो उत वो जगछी हालत से 
मुक्त कर के मनुष्य के आश्रित बनाया $ छेक्नि सब से अधिक चिन्तन क्या है 
गाय का ही । गाय की रसा के! लिए हमारे क्रषियों ने अपने प्राण भी अपग 
जिये है । ब्राह्मण, वैश्य ब्रादि आय वर्षों ने मोषाठउन के लिए असाधारण उत्साह 
दिखाया हू । 

फिर तो हम वह नहीं सकते कि हमारे देश के इतिहास में कभी भी ऐसा 


गाय के सवाऊ का राष्ट्रीय हल 
ढ़ 


२१७ 


समय था जब कि हम से गाय के सवाल का सतोपवारव हर वार्यावित किया 
हो । गाय के प्रति हम ने असाधारण भक्तिमाव बढाया । उसे माता कहा, देवता 
कहा, उस के नाम से स्वग में गो छोक को स्थापना की, तो भी याय वा सवाल 
अभी तक हल नही हुआ है । घर घर में गाय रखना, गाय के दूध से भगवान 
पा अभिषेक करता, गाय के घी के बिना अन्न शुद्ध नही होता ऐसे ऐपे रिवाज 
उत्साह के साथ हम ने प्रचलित क्ये । 

इस के बाद किसो धुभनक्षण गोरक्षा वे हैतु गोशालाएँ या पिजरापोल स्थापित 
करने का ख्याल छोगा को हुआ । जब सब छलांग अपने अपने स्वाध म डूबे हुए 
थे, घद परोपकारी सज्जनों ने अपनी अपनो गाया बी रक्षा करने की सोची 
और गोरक्षण सस्थाएँ जगह जगह स्वापित हुई । इन सस्थाआं का विचार वेवछ 
गायों की रक्षा का ही था | इस के लिए दयालु छोगा से घन इकट्ठा किया जाता 
था और लेगडी, लूलो दुबलो गायां का पोषण होता था । 

सब से पहली बार गाधीजी ने सुझाया कि अच्छी गायें रख कर लोगां को 
गाय का दूध देने का प्रवघ किया जाय और उसी के मुनाफे म से बुडढी असहाय 
गायो का पालन भी क्रिया जाय । गोरक्षणी सस्थाओं को एक नई दिशा मिछू 
गयी ओर गोरक्षा की प्रवृत्ति में व्यवहार और अथशास्त्र न॒ प्रवेश क्या। गाय 
को मार कर खाने वाले लोगा से छडते रहना ओर उन वे हाथ में पहुँची हुई 
गायो को खरीद कर या किसी तरह से छुडवाना यह जो विचार जोर पकड रहा 
था उस की जगह अब गाय कसाई के हाथ में जा ही व सके, ऐसा भराथिक ढग 
का स्वावहम्थी प्रयोग आजमाया गया और गोरक्षणी सस्थाआ का रूपा-तर अच्छे 
दुश्घालया में होने लूगा । 

गाधीजी का दूसरा सुबाव था कि साय जसे जानवरों के मर जाने के बाद 
उन वी हड्डी, चमडे, सीग, खुर आदि सव चीज़ो का “यवहार के छिये उपयोग 
कया जाय । उन के लिए जो कारखाने खुलगे या उन की तिजारत चलेगी वह 
गोरक्षा में विश्वास मानन वाले के हाथ में आ जाय और सारा मुनाफा गोवश के 
हित में खच कया जाय । अहिसक चमडे या मृतचम की वस्तुएं खास पसाद 
करमे वी ओर मो लोगों का ध्यान गराधीजी ने खीचा । और इस तरह से गाय 
के सवाल का हल बडे पैमाने पर और बनानिक ढग से किस तरह से किया 
जाय यह भी सुझाया । 

अब इस सवाल को एक कदम आगे ले जाना जरू रो ह । गोरक्षा का सवाल 
जितना जांवदया का ह उतना ही हमारे बच्चा के दुग्धाह्यर का भी । और खेती 
के उत्क्प की दृष्टि से भी गोरक्षा की बात सोचो जा सकती हू। इस लिए 


२१८ युगानुकुल हिन्दू जावन इष्टि 


भारत में जब गोवद के सदधत वा प्रथन--बच्चा को अच्छा दूध मिले और 
अस्पतालों में मरीजों को भी अच्छा हृघ मिले, इस लिए गोवश सवधन और. 
दुग्घालय का सारा काम राष्टीय पैमाने पर नगर-पाछिकाओं के द्वारा करना 
चाहिए । जिस तरह हर एक शहर में रास्ते बनाने की व्यवस्था, रात को रास्ते 
पर दिये जलाने का प्रव॒घ, रास्ता पर पानी छिडकने का वाम नंगर-पालिकानो 
के द्वारा होता है नगर-पालिकाए हो बच्चों के लिए पाठशालाएँ चलाती ह, 
शफ़ाखाना जसी बारोग्य सस्याएँ चलायो जाती ह, उसी तरह गोवश-सवधन 
का काम, दुग्धाझय और चर्मोल्य चलाने का काम नगरपालिकाओ के द्वारा ही 
चलना चाहिए । गाँवो में और किसानो क॑ घर भछे ही गाय रखी जाय | “हरों 
में ( ओर छोटे छोटे क्रस्बों में भी ) गाय रखना दिन-पर दिन अशवय प्राय होता 
जाता हू । इस लिए अब गाय का सवाल और दूध का सवाल हू करने के लिए 
बिद्येप मंत्री की नियुक्ति हो जाय तो आदश आहार, बारोग्यरता, सामाजिक 
कत-य ओर खेती आदि सब दृष्टि से हम इस सवाल को वैत्नातिक ढग से हूछ कर 
सकेंगे । और उस मे अगर जीवदया का तत्त्व भी चरिताथ हा गया तो मनुष्य 
जाति के लिए एक नया रास्ता दिखाने का श्रेय भारत को मिलेगा । यह काम 
भारत में ही "रू हो सकता हू ६ 


( १६ फखरी १६६० ) 


प्रदन वया हैं ओर उस का हल क्या ? 


गाय॑ को ओर से होने वालो मानव वी सेवा और ग्राय की दयनोय स्थिति दोनो 
को देख कर गाधीजी में ग्राय को करुणा का कार्यों कहा धा--#ै ९०९४ 
9॥9 | गाय वो बचाना और उसे सेवायोग्य बनाना यह काम केवल हिन्दुओं 
का नही, सारे देश का हू। इस बात को जितने आग्रह से गाधाजी ने देश के 
सामने रखा उतना शायद इस के पहले किसो ने नहीं रखा था | 

गांधीजी ने कहां वि भारतीय आद्शों के अनुरूप अथशाास्त्र बनाया जाय 
तो भनुष्य को स्पष्ट होगा कि गाय को बचाये बिना न हम अपने बाल-बच्चो को 
बचा सकते ह न हमारी सस्कृति टिक सकक्‍तो है 

गाय को बचाने में हमारी मानवता की रला हू । यह बात भारत छोड 
कर दूसरे किसी भो राष्ट ने या सस्क्ृति ने माय नहीं रखो । 


प्रश्न क्या है भौर उस का हल क्‍या ? ३१९ 


गाय की उरवरिश्ष करे, ज्स्े ता विशाब्िक दृध साले 
थौर पम के लिए दित हैगी तब उस्े मार क्र कक 
है बाकी ९) सछ चिवहार दुष्ट परिचम दैद्यो में गाया 
को सल्या पैन वे सम्रान छेति गायें रहती है, अच्छी 
१रिषष्ट होती €। हैम कल्पना हो परत, इतना दब देती €। यह बात 
सही ह कि वहां के लोग गययो है रखते ह भतनी उ्र के 
काम को ह्ेते पगय का हुप और क्रय यात्त दोनों को वे बेर में प३ 
हैं इसलिए उ; के लिए मी का कोई ही नही 
रे देश में हमारी पस्क्ृति के सोचा कि जछ इंष देती ह, 
देती है, ईन बछठे मे है अच्छे बल बना कर जब को है खेती आदि के कम 
77740 724 व हे लिए रह मिलता 
हैं । बैल की मदद हे गे 7 कर कुए का पानी बाहर वि: है और 
शाक- » फ़ेड फूल सब ,.. पकते है और हजार रेस तक अना: » नमक 
भर हर तरह का देश के एक दिस सै हुसरे सिर त> हे काम भी 
हम बे की है. रते थे । माल या तो बल्ले प्रोढ पर 
कर या बक् गाडी हे र हम छे जाते थे ेती का मर और माल होने 
का क्रम दोनो काम्रों के बल को है मास कम मिलता 
पे को कोई मारता नही का + अत्र वह हे । 
तो भी बाय और बल की उपयोगिता बढाके जिम्मवारी हमारे सिर पर ह 
इस जिम्मेवारी का स्वीकार के ग्रैग करत हू । 
भब जानवर को ह्‌ः परिवार का मर्ज और 
ञ्त बद्ध होने पर 3 भार डालने ञ्से नेदे। उत्त के ई काम 
डे हे हे। यही ह हमारी ह. का रह के हैक 
हम गाय बल ले; ग्रेचते कतेब्य हो; बह गाय को 
यार नही। 
जिन दिना। देव मे गोमेप यज्ञ होते थ ओर ब्राह्मण भी कल को 
थे तब में लिखना या कि याय आरना चाहिय वह अध्यया 
हैं। शफि और वापषिज्य दोनो लिए गाय आन से केनो को इचाना 
काम ने था ग्रोवश उपयोग थी कि स्या में 
अपने बल्म के. प्रमान उहढे पल्नावातना कठिन नही था । गोमाह् 
स्वाद छोड दिया गैर गाय बचत गयी इवना सोघा या उपाय देना में । 
0022 मर और उत्त क 


१२० उगाबकूछ हिन्ू जायन दि 


दूध में चरबों का याने घी का प्रमाण एयादा मिलने छगा इस वास्ते छोग गाय 
को छोड कर भैंस को पालने छगे । तब से गाय का जीवा खतरे में जा पढ़ा) 
दूध देने के साथ अगर खेती के लिए और वाणिज्य के लिए भैस और उस के 
बच्चे काम में जाते तो ग्राय को छोड कर हम भेंस को और पाडे वो ही अपने 
जीवस-तायों बना लेते ओर उस को ते मारने का घस हम स्वय पालन करते और 
दुनिया को समझाते । लेकिन बैल का जितना उपयोग है. उतना पाडे का नहीं 
है। गाय जितना उपयोगी जानवर हू उतती भैंस नही हू। अप अगर हम दूध 
देने वाले जानवरों का कृतज्ञतापूवक बचाने का धम छोड दें तो कोई सवाल ही 
मही रहता । चाहे जितने जानवर रखे, उन से लाभ उठाया और छाभ कम होने 
पर छत को घोख! दिया ॥ हम रक्षय भी बयें और भलक भी । दा फ्रि सवाल 
कौन-सा रहा २ मनुष्य सबत्र यह काम करता ही आया ह। छेकि ऐसी 
छुतघ्नता से बचने का उपाय दूढना, यही है हमारो सस्कृति की माँग । 
कहते है कि आज की भतिकूल हालत में भी गाय वी अस्सी टका उपयोगिता 
पिद्ध है। तो बेवऊ दीस टके के बोल के लिए हम इतघ्न और धावक वया 
बनें ? यही सदाल हमारे सामने है | मथशारत्र व जीवन शास्त्र वो मदद से हम 
उपाय ढूढें | सारी दुनिया के लोग गाय, भेस आदि जानवरो को मार कर खा 
जाते ही ह। गोरक्षा के लिए सारो मनुष्यजाति के साथ हम विश्वयुद्ध नही 
चला सकते । गोरक्षा वा काम सास्दृतिक काम हू अर्थशास्त्र और धमशास्त 
दोनों वी पूरी मदद से ही हम इस में कामयाव हो सकते हू 
हो सदत्ता ह्‌ कि भारत में हो गोरक्षा में विश्वास रखने वाले लोगो की सबख्या 
ज्यादा हैं। ऐेक्नि सारी दुनिया में तो हम अन्प-सरक्षक ही ह। भारत में भी जब 
तक मासाहार प्रचलित है तव तक भासाहारो लोगो को हम आदेश नही दे सकते 
कि दूसरे जानवरा वा मास तुम खा सकते हो, गाय का नही । हिन्दूघम का नाम 
भागे कर के अगर हम ओरों को नसीहत देने जाये तो हम काप्रयाव नहीं हो 
सकते । केदल मानवता की दृष्टि का प्रचार कर के और ग्राय-बछ को उपयोगिवा 
हर तरह से बढा फर के ही हम गाय को बचा सकते हू ॥ गाय को मारने वाले 
शायो को काबूद से रोकने का प्रयत्व करने के दजाय हम गाष फो उपयोगिता 
बढाने के लिए सरकार की भदद लें तो वह अच्छा राघ्ता होगा। भारत के 
बच्चो को दुघ चाहिए अनाज और कप्राम्न उग्ाते के लिए ढक की सेवा उलूरो 
हू इस बात में कोई दो मत मही हो सकते | तो इसी को छे कर हमें आगे बढ़ना 
हू । घामिक झ्गडे में पड कर हम यह काम नहों कर सकते । 
एक बात स्पष्ट ह्‌ कि दुनिया में, और हमारे देर में भो, एठे छोटे सोटे प्रदेश 
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अहिसा किसी धम पथ की वेवल आचार-सहिता का एक अंग नही है । अहिंसा 
वृत्ति मानवव्यापो विराट जीवन-सस्कृति की बुनियाद ह। बुनियाद न कहते हुए 
धरातल कहूँगा । बुनियाद मकानों को भीतारों को और किले की होती हूं। 
ससरदृतति बोई मकान नही होती । सस्कृति तो मानव निर्मित और प्रयोजनपूण 
उपवन वे समान होती है, जिस का घरातल केवल आधारशिला का काम नहीं 
करता वितु असस्य वृक्ष वनस्पतियों की जडो के लिए पोषण देने वा भी काय 
अरता है । अहिसा भविष्य को समस्त मासव-सस्कृति का चैत्यपूण धरात” 
ही है। 

भानव जाति की अहिंसा की प्रेरणा अयाय धर्मों से मिली । मानयन्‍जीवन 
के प्रयोजव का साधाक्तार जिस घम को जितना हुआ, उसी के अनुपात म॑ उस 
में अहिंसा को सम्मानित क्या है । 

असस्य जमाना के अनुभव से हम कह सकते हू कि सथम और अहिसा ही 
घमजीवन का सारसवस्व हू 

अहिंसा का प्रारम्भ कौदुम्विक जीवन से अपनो-अपनी जाति अथवा जमात 
से होता ह। आगे जाकर वह गाव या स्थानिक समाज तक फलती हूु। जितने 
लोगों का जीवव परस्पर मोत भ्रोत होता है और जिन लछोगा के परस्पर सहयोग 
के द्वारा सारे समुदाय का जीवत सुरलित, सहुलियतपूण और समृद्ध होता हु, 
उस का एक समाज बनता ह। इसीलिए हम कहते हू कि मानवीम सामाजिक 
जीवन की बुनियाद अहिंसा ह्‌। वैरमाव या शत्रुता टाल वर जहाँ मैत्री भावता 
का उदय होता हू और एक दूघरे के उत्वप में भददगार होने से प्रसत्तता का 
अतुमव हीता है वहाँ भहिसा स्थापित हुई अथवा सिद्ध हुई । 

मनुष्य जाति का जीवन समस्त जीव सृष्टि के साथ घुलामिला तो है, किन्तु 
वहाँ पर अधिकाश तो भदय भक्षक का सम्बंध पाया जाता है। हम बतस्पति 
को-पाक, फल और अगाज को घाहते हू उन को पैदाइश बटाते हु लेक्व 
अधिकाश विराट मानव जाति परुशनक्षिपो को और भछलियाँ आदि जलूबरा 
वो, छुराक' की दष्टि से ही देखती हू । इसलिए तो कहा गया हू “जोवो जीवस्म 
जोवनम । वनस्पति आदि उद्धिज़ जीवसृष्टि और जरूचर, भूचर, खेचर आदि 
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हो निमर रहता है। जोक वा जोवासापत ( सत्य ) जौव हो 

यह हो गया रदरत का प्रशतिपम । लेकिन मपुष लए एके ्रउतिक 
पम से श्रेष्ट या प्मिक घम् ह्दै। यह 4 जीव को 
भेदय बना कर मे स्वामाविक हो इसमे -भी। श्वायता 
नही है। मनु के जीव) पर वा के छिए? ना लए मनुष्य 
को चाहिए | जावन में ह्यि को  जछे हो 
करता जाय। 

श्य ने धर्म के अनुसार मनुष्य क हो वीर दिया मनुष्य का 


ये मानवीय जीव: 
मां पाग्य । मनुष्य का मात जान वाछे छोमो कत यअगरजी मे कहते हैं एथफाएब६ 
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नरमुकः 
भोजी । मनुष्य को मार अर उस का मास पाने वाले छाग इतिया में सक जगह 


पर थे। क्र पीर यह रिवाज कद हो गया । अफ़्ज़ि के आज भो मनुष्य मांस 
खानेवाले छोग पाये जाते है। सकट के पेमय और बुद्ध दिनो मे गाज भी 
मनुष्य चोरी के ता माछ सता हैं । रिवाज्ञ अभी गामनेत नही हा 
है तो भी मर कह हैं कि यह रिवाज पैर मामचेप ईआ है। हरा के बाद 
पथु पक्षियों का सात छोड़ने कर बात भागी ने सोचा कि पु औ। 
पक्षो हमारे में सा लेकर जोते गैलिए उमर को 
है । (प्राथ कद में अन है । उस है. साँस छेता / ग्रमी 
में रहने बाल मछ| हैवा की तक नही छे। जए उन को गीन्‍व्ग्र 
रस कर कप हा न चाद सोचा + इह्ोने 
परत प्ती की पाक्ष छोड इतर दरज्षे आहार के क्षत्र बहिसा की अगति हुई। 
के बाहरी भारतवास्ती पेशुफ्ती का मात नही बाते मछलिय॑ भी 
नहीं बाते मुर्ण़ आदि जानवरों के अण्ड भो नही जि, नाक; 
फल्फूछ और दल तथा दूध और हुक हे जाकर ही जीते 
है। इन में अब पश्चि शाकाहारी छोमे दलील यहां के कद 
साकाहारी अष्छे खान ! और उन हैं। पश्चिम के 
शाकाहारी नहा अण्ड से वहां दब नही पीते पर भाषाहर 
पमार कर कक उत्े नही बाते ॥ उन को देखादेखी हमारे छो; इष छोड़ेंगे 
ऐसी अफ्रेवा थी लेकिन श खाद ही एके कोई ग्ररत चाकाहासे जिस ने 


जीवदया में प्राणियों को म मारने फी बात आती हैं। उन का पालन-पोषण 
करने की जिम्मेवारी मनुष्य ने न अपने न सिर पर छी ह, न छे सकता है। चाद 
लोग तोता, तीतर आदि थोडे पक्षियों का पालन करते हैं। हिरन, खरगोश 
थादि पशुओ का भी वैसा ही पालन करते हैं. छेकिन वह कौक के लिए है, घम 
के खयाल से नहीं । 
स्वार्थ के लिए मनुष्य ने पालन-पोषण शुरू क्या गाय-बल का, भेस और 
पाठ ( मैंसा ) का, घोडे वा और गधें का। इसी फेहरिस्त में हम ऊँट जौर 
हाथो को भी डाऊ सकते है । उत्तर ध्रुव की ओर गांडो खीचने के लिए वहाँ के 
लोग हिरनों का और कुत्तों का भी उपयोग करते हैं । 
इन प्राणियों में भारत में अधिक से अधिक उपयोग होता है गाय-बैल वा | 
गाय के दूध के बिना, हमारा और हमारे बच्चो का काम मही चलेगा | और बैछ 
के विना खेती हो नही सकती, इसलिए गाय-अलछ, दोनो को भारतीया ने अपने 
परिवार का सदस्य गिना । 
इन में दें को अमयदान देना, हत्या से मुक्त रखना आसान था। वयोंकि 
बैंछ वी सेवा हम बारहों महीने अखण्ड छे सकते हैं। सेती के काम में हल 
चलाने में, पानी खीचने में, तेठ और गने का कोल्हू चछाने में और मनुष्य की 
भौर माल वो यातायात के लिए गाडी चलाने में बैक का उपयोग द्वोने से बैल 
को मारने को कोई सोचता ही नहों । ग्राय का ऐसा नही हैं। गाय का उपयोग 
सिफ़ उस के दूध के लिए और उस के गोबर का उपयोग खाद के लिए होता ह । 
जब गाय दूध नही देती है तब उस को खिलावा पिलाना मनुष्य के लिए आसान 
नहीं हैं। यह देख कर हमारे समाजशास्त्री, घमकारो ने जाना की कि गाय को 
कभी भो मारना नहीं चाहिए । वश्य ( किसान और बनिया ) अपने मुनाफ़े में से 
भाय को बचावे। इस केतव्य का इनकार उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए । गौ 
रक्षा हिंदूधघम वी विशेपता हू और उस में भानवधम का विकास पाया जाता हूं। 
मनुष्य वी खेती बटी, छोक-सख्या बढ़ी, गाय का दूघ बढ़ाने की तरवीदें 
भारतीयों ने पूरी ढूंढ़ी मही । लेक्नि उन्होने गाय की मदद में भेंस को लिया । 
उस वा दूध उयादा, उस में मदखन की मात्रा अधिक, और उस जानवर की 
हिफ़ाज़त करने वो तकलीफ़ गाय से कम । यह सब देख कर भारत के किसानो 
ले और ग्वालो मे गौ-पालन में भेंस को भो सन्तगंत किया | छेक्नि हमारे अहिंसक 
अथशास्त्र में भेस को विठाता मामुमक्ित था। खेती वा काम जैसा बल कर 
सकता ह वैसा भैसा नही कर सकता। उस से गर्मी वरदाइत नही हो सकती । 
विसानों ने तय क्या कि हम गाय को तो रखेंगे, भस को भी रखेंगे छेक्नि उस 
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के मर बच्चो को बचपन में ही मार डालेंगे। हमारे जेनियों ने इस बठोर हत्या 
का विचार नही किया। ( विचार बरने का काम पुराने आचारयों का । उन के 
सामने भेंस नहीं थी । ) आखिरकार गाधोजी के मन में भैंस वा विचार आया | 
खूब सोचने के वाद गराघीजी ने तय किया कि गाय और भैंस दोनों के वर का 
रक्षण हम से कमी मही हो सकेगा। इस लिए हम न तो भस की सेवा लें, न 
उस के रक्षण का भार उठावें। वह जगल का जानवर है| दुसरे जानवरो का जो 
होता हैं वहो उत्त का होगा। गापघीजी के गौरक्षा वे कायक्रम में मस के दूध 
फा बहिष्कार आ गया । 

गाधीजी के सब कायक्रमो में आधिक दष्टि भी होती थी। गाय-बल की 
नस्छ सुघारना, गाय का दूध बढे, बछड़े देने को गाय को आयु मर्यादा बढे गाय 
की मृत्यु के थाद उस की हृडियाँ, उस के सिर, खुर और चमडे से हम अधिक से 
अधिव छाभ उठावें मरी हुई गाय के मास की हम खाद बनायें इत्यादि सब 
ढगो से गोपालन का थोझा कम से कम हो जाय यह ह गांधीजी की गौपाल्त 
प्रवृत्ति का रहस्प । बल के वारे में उन को चिता नहीं थी। वयांकि उस की 
सेवा सतत और लाभदायो होने से उस वो हत्या का खतरा नहीं था । 

छेक्नि अब बैल के जीवन को भी बडा खतरा दैदा हुआ हू । भनुष्य के 
घम विमुख स्वाय मे, यत्रोद्योग और विज्ञान में असाधारण प्रगति वी हू। अब 
सेती के सव तरह के कामो के लिए बैल को उपयोगिता कम हो रही हू । यत्रा 
के द्वारा ही ऐसा काम बहुत जल्दी व्यवस्थित ढग से और कम खर्चे में होने लगा 
हैँ । मनुष्य के और माल के यातायात के लिए भी ब्ों या टको का उपयोग 
राष्ट्रीय पैमाने पर हो रहा है। अब बैठ की कौमत वम हुई) बेल का पाहन 
महँगा हुआ । और अब तो बैल की हालत गाय से भी बदतर हो रही हू । 

पश्चिम के लोग और हमारे वत्तानिक परणुपालन विद्या प्रवोण कहते हैं कि 
गाय और बेल का उपयोग तो हमेथां हू ही लेकिन अहिंसा की बात आप को 
छोडनी होगी । गाय-वल को अपने परिवार का सदस्य मानने की भावना छोड 
दोजिए । केले के पेड जब फल नही देते, तब आप उन्हें तोड़ कर काम में लेते 
हू । उसी तरह जानवरों का भी हं। आधिक लाभ के लिए नही कितु दयाघम 
से आप बूढे और रोगग्रस्त कुत्तो को आजकछ मार डालते ह। जिस कुत्ते को 
आप ने करीब-करीब अपना जीवन साथो बनाया था उस वा दद दूर करने के 
लिए आप उसे मयु दान देते ह्‌। बूढे घोड़ों के लिए भो मृत्युदान का हो माग 
अच्छा माना जाता हू । तो गाय-वलछ के लिए भी वही नियम आप वर्यों नही 
सोचते हूं ? 
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गारे लोग तो वहते हो हू कि गाय थे बारे में बाप के सद में जो धो 
नाजुक भावता ह उस का ख्याल कर के हम कुछ बोलते नही | लेकिन थोड़े ही 
दिलो में आप स्वय ही अनुभव करेंगे विः गाय को हत्या से बचाता और साथ साथ 
खेती को भी बचाना आप के लिए नामुमक्तिम है । छोकसख्या बढती हूं, यजोद्योग 
बढ़ते #, रासायनिक खाद जाप को दसगुना छामदायों ह। ऐसो हालत में कम से 
कम मासाहारी लोग तो गाय-वैल का उपयोग दूध, मजदूरी, भार और चमड़े 
ओर हषट्टियों के लिए ही करे । फिर तो ग्राय का आधथिक बोच आप पर नहीं 
रहेगा। गाय और बैल दोनो को आप बच्छो तरह से खिला पिला सकेंगे। 
मच्छरों के उपद्रव से उन्हें बचाने का और उन को सुखी बनाने का वैज्ञानिक 
प्रबंध आप कर सकेंगे और उद के मास का अगर आप परहेज नही रखेंगे तो 
आप वी आहार-समस्या भी कुछ हृद तक भासात होगी ॥ 
जां बात अंगरेज़ जाहिरा तौर पर नही करते थे, वही अब हमारे छोग भी 
करने ऊुगे हू और सब दलीलें छोरों से हमारे सामने पेश कर के पूछते है वि 
इस का जवाब आप के पास क्या हू ? 
बात स्पष्ट हु। गाय वो और बैल को हत्या से बचाना मुश्किल है। और 
भह भी स्पष्ट हू कि गाय और बैल के बिना हमारा, हमार बच्चों का और हमारी 
खेती का काम नहीं चलेगा । 
अगर हम अपनी परम्परागत सस्कृति वा और उस के अहिसातत्त्व को नयी 
परिस्थिति में नये ढंग से जिलाना चाहते हैँ तो इरादापूवक और दिम्मतपूवक 
सारी परिस्थिति को ही बदलने की तथारी करनी चाहिए ) “परिस्विति बदलना 
जशवय हू । बाल ही वलवान हैं” ऐसा कह कर मगर पश्चिम वे उस्वार और 
पश्चिम का नेतृत्व मजूर करना है, यतजोद्योग और स्वाय-परायण बिचान के 
आदेश को शिरोधार्य बनाता हू तो यूरप-अमेरिका को सूचना हो मजूर करनी 
होगी, उसे मुंह से जाहिरा ठोर पर क़्वूल करें या न करे। और अगर जिस 
अह्ििसा-सस्दृति के रह्ण का और दिकास का भार इतिहास विधाता ने हमारे 
सिर पर विश्वासपृवक सौंपा हू, उछ को स्वीकार करणना हू तो इस बहुघर्मो, 
बहुवशी देश में परिस्थिति पर विजय पाने क॑ लिए हम वया कर सकते है । इस 
की मनमानी सूचनाएँ प्रकाशित करने की अपेक्षा सस्कृति-सवधन के नताभा वी 
ओर से एक प्लानिंग कमिशन--योजना आयोग, नियुक्त करना होगा । और पाच, 
दस और पचास थप एक राष्ट्र को कया वरना चाहिए इस वी क्रमबद्ध योजना 
उस से माँगनी चाहिए | केवल सरकारी कानून के दएरा गएय वो हत्या रोबने से 
सवारू हल नहीं होगा। या तो गाय को वेदना बढ़ेगी या घूसखोरी के--भ्रष्टाचार 
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के लिए एक भया क्षेत्र बढेगा । हिंद्धुत्त के अथवा अहिसा के अथे अनुयायी और 
कैवल णोशीले लोगो के सुशाये हुए इलाज से भी हल नही होगा! 
गाय की हत्या वा कुछ भी हो, उस हत्या के पाप से हम बचें, इतना ही 
आदश सामने रखने दालों का रास्ता आसान हू । ( उन को भी अपने सकुचित 
जीवन की कुछ योजना तो बनानी ही होगी । ) लेत्रिन अब गोवश की सेवा 
करने का सच्चा तरीका क्‍या ह इस का यावहारिक निणय पूरे अध्ययन के बाद 
हमें करना होगा । 
(१ अप्रौल १६६४) 


सावभौम गौ रक्षा मिशन 


गाधीजी में गाय को # ?0८० ०6 7॥9 कहा था। हम नही मानते कि गौ 
रक्षा के लिए इस से अधिक समर्थ वाणी विस्ली फे मुँह से निकछी होगी । गाय 
की उपयोगिता, उस का मीठा स्वभाव और उस की असहायता सब बुछ उस 
एक वावय में यक्त होता हैं। गाय का मनुष्य के साथ सहयोग सचमुच एक 
जीवन का काव्य हू । कई जानवर ट्िस होते ह्‌ । वे मर जायेंगे कितु मनुष्य के 
साथ सहयोग नही करेंगे। सिंह, बाघ भेडिये इस किस्म के जानवर ह। दूसरे 
अहिंसक जानवर भी होते हूं जो मनुष्य की कुछ भी सेवा नही कर सकते । 

एसे भी जानवर हू जो मनुष्य के साथ सहयोग तो नही करते विन्तु मनुष्य 
के लिए अत्यत उपयोगी हैँ जिन में जहर नही है एसे साँप भी मनुष्य से 
डरते हैं उस से दुर रहते है, लेकिन खेतो में रहने वाले चूहो को खा कर खेती 
की रक्षा फरते हू । हमारे बवियो मे ऐसे साँपो को 'क्षेत्रपछ कहा हू । 

आकाश में उडने वाले पक्षी बढ़े सुदर होते हू। बहुतो को आवाज़ मोहक 
होती हूं । उन का गान और उन की उडान दोनो छुमावने होते है । उन के 
पश्चों की 'योमा फूलो की धोमा से टक्कर लेती है। तो भो ये पक्षी मनुष्य के 
साथ सहयोग करने के लिए, उस से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए 
उत्कठित मही होते । अगर वे खेतो फे दाने खाकर भनुष्य के पास से एक बडा 
टबस ( कर ) छेते हैं तो खेतो का नाश करनेवाले कीडो को खाकर मनुष्य को 
सेवा भी करते हूँ । 

मनुष्य के साथ सहयोग करके मनुष्य का और अपना जोवन समृद्ध करने 
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| माअमभम्गाथाए. 


वाले जानवर में बुत्ता, गाय, बल, भैंस, भेसा, घोडा, बिल्ली, हाथी और कद 
मुख्य है । हिरत भी कमी-कमी मनुष्य के साथ दोस्ती करते ह्‌ और उस की 
सेवा भो करते हैं । छेक्नि मनुष्य के साथ पूरा सहयोग करते आये हू सिफ दो 
ही प्राणो, कुत्ता और गाय । इन दोनो का मनुष्य के बिना काम नहीं घलेगा । 
और मनुष्य तो इन के बिना जी ही नहीं सकता। समाज विज्ञात के प्रवाण्ड 
विद्वान्‌ पेट्रिकगेंडिस से बातचीत करते मैं ने कहा कैशा ॥85 छणजाब्ल्वे 
००४ मनुष्य ने गाय-वै को अपनाकर दोनों से सेवा झेते-लेते उलहेंसम्य- 
ससस्‍्कारी बनाया हू 

गेडिस साहब ने हंसते-हँसते कहा एि८०ीा४एड 06 ०एए०शआ8४ ॥8 प्राण 
77९ | 8 [प6 609 (४ ॥85 ठाजो्त ग्राह॥.. ( शायद बात उलटी है। 
गाय ने अपनी सेवा के द्वारा मनुष्य-्जीवन को सस्कारी बनाया ह्‌।) बैल के 
बिना खेती नही होती ॥ अनाज और कपास की उपज से ही मनुष्य के अन्त 
बस्त्र का सवाछ हूल हुआ हू । गाय के दूध से हो हमारे बाल-वच्चे पुष्टि पाते 
ह। भनुष्य के आहार में दूध का महत्त्व धाय से भी बढ़ कर ह 

ओर भसली बात भनुष्य को भूलना नहीं चाहिए कि गाय का दूध मिला 
तभी तो मनृष्य मासाहार छोड कर फिर से शाकाहारी बना। हमारे जीवन के 
लिए और हमारी सस्कृति के लिए गाय के उपकार इतने हूं कि पेट्रिक गेडिस की 


बात सही छगती हू कि गाय-बैल ने ही भनुष्य प्राणो को सुधार कर सस्कारी 
बनाया है। 


ऐसे गाय-बछो को खिला पिला कर परिपुष्ट और दीघजोवी बनाना यह तो 
स्वाय की दात हुई॥ घम्र कहता ह्‌ कि गाय को ओर उस के बच्चों को हत्या 
से बचाना, अभयदान देना यही गाय बछ से कुछ हद तक उत्तण होने वा 
एकमात्र उपाय है । हिंदू समाज ने इस घम्र का--इस कतव्य फो सब से पहले 
स्वीकार किया। इस स गो रक्षा का घम केवल हिंदुओं का नही बनता, मानव 
मात्र का वह कतव्य है--घम हे । 
प्रजाराज्य होने के बाद भारत में हम बहुमत के बल पर क्वानन के द्वारा 
गो हत्या को बाद कर सकते ह्‌। छेकिन इतने से हमारा क्तेंय पूरा नहीं 
दोता । हमे तो भारत के कदर और बएर लो शो रक्षा, बा सदेश भाव जाति 
के हृदय तक पहुँचाना ह्‌। इस काम के लिए अगर भारत के छोगों ने एक बड़े 
मिशन की स्थापना की और अपने मिशनरी जापान, यूरोप तथा अमेरिका तक 
भेज दिये तो वह एक धमसेवा का बडा पुरुषाथ होगा। जोचदया के घम को 


सावमौम गौ-रक्षा मिशन श्श्प 


सबध्े४्ठ मानने या़े जन एम्राज न अपने साधुमो फो एग तरह ऐ पंगु बनाया हू । 
वे भारत पे बाहर जा नही सन्‍ते, उन वी धर्महानिहोगी। अदिसां घम का 
प्राणवाए्‌ प्रचार वरने याले सन्तयालजी, आचाय शुरूसी और सुशीलमुनि जसे 
जैन साधुओो से मेरी प्रायना हू वि अगर ये स्वय बिटेश नही जा सबते तो जन 
धमसमाज वी ओर से साधुओं यो एक ऐसी नयी प्रया निर्माण करें, जो न है 
गृहस्थी, और न है बद्टर रढ़िवादी श्रमण । समस्त हिंदू समाज, अब जन, सिस 
आदि सब सम्प्रदाया यी मदद छे कर, पश्चिम के जीवदयावादी छोगों बी भी 
सहायता छे बर एवं बडे जागतिक मिशन वी स्थापना वरें ओर गौ रक्षावा 
ओर घुद्ध आहार वा सदेश मानवमात्र बे हृदय तक पहुँचा दे तो भारत वा 
स्व॒राज्य सचमुच धमराज्य बनेगा और भारत वो स्वतत्र करने वाले मगवान्‌ के 
आशीर्वाद हमें मिलेंगे । 


गौ-हत्या प्रतिबबव बानून बगाने से पहले ओर उस ये: बाद भी गौ रक्षा 
का संदेश भारत के सब नागरिकों वे दिल पर जमाने का क्यमर हमें वरना 
चाहिए । कषिमुतियों के जिस श्रद्धायुक्त घम प्रचार से हिंदू जाति ने भी रक्षा 
या सिंदात माय रखा उसी धम-शक्ति को पहचानने वाली श्रद्धा से प्रचार वा 
यहू पवित्र काम हमें फिर से चालू करना चाहिए। 


केवल कानून से घमर को स्थापना नही होती | राजसत्ता जब धम वी शक्ति 
से भी बडो बनती ह्‌ तव धमशक्ति क्षीण होतो हू। धमशक्ति अपना काम पूरा 
घरे उस के बाद उस घम काय को मज़बूत करने के लिए राजसत्ता, कानून की 
सत्ता मदद में भा सकती हू । इस बा एक उदाहरण हम लें। एक्पत्नी-खत 
हिंदू धम को पसद हू छेकिन हिंदू धर्मशास्त्र ने उसे अतिवाय मही बनाया 
था | पश्चिम के छोगो मे यहा आ कर अपना राज्य स्थावित किया तब से वे हमें 
समझाते आये कि कानून से तो 'एक पति को एक ही पत्नी होनो चाहिए। 
छेकित पश्चिम के छोगो ने अपने राज्यवाल में यहाँ वसा कानून महों बनाया । 
भारत में प्रजायज्य होते ही भारत के स्त्री पुरुषो ने बड़े उत्साह से एकपली 
ब्त का क़ानूब बनाया, जो हि दु ईसाई यहूदो और पारसी सब पर लागू हूं । 
उसी कानून के भीचे हम कानून के ज्ञोरा मुसलमानों को भी छा सकते थे जिस 
से मुह्लिम महिलाएं राजी भी हो जाती | छेकित हम छोगा ने सोचा कि मुस्लिम 
समाज में पहले एकपत्नी ब्रत की घम्रबुद्धि जाग्रत की जाय, बाद में उसी समाज 
के बहुमत से जब माँग पेश हा जायेगी, तमो एक्पत्नी-श्रत का कानून उन को 
भी छागू होगा। 
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हिमालय के अचल में कई जातियाँ ऐसी ह जिन में पाण्डवों के जसे रिवाज 
के अनुसार अनेक भाइईयो के बीच एक हो पत्नी होती है । वहाँ पर हम ने एक 
पति-ब्रत वा कानून लागू नही क्या ह॒ हालाँकि करीब समस्त मानव जाति में 
दैसा वानून लागू है। “याय, नोति, घम, सदाचार के सिद्धांत समाजमाय होने 
के बाद ही उन को कानून की भदद छेना इष्ट होता हैं और सफलता भी तभी 
मिल सकती ह्‌। अमेरिका ने प्रेसिडेंट हृवर के दिनों में मदयपाव निषेध का एक 
सावभौम कानून पास किया लेकिन वह अमल में नही जा सका। वहा की 
मध्य प्रेमी जनता ने उस कानून की ऐसो हँसी उडायी कि कानून तिर्वीय ही गया | 

हमारे यहाँ अब अस्पृश्यता का पालन करना कानूनन गुनाह है। तो भी 
भारत के गाँवी में अभी तक अस्पृश्यता पूरी तरह नेस्तनावूद नही हुई है । हम ने 
अस्पृश्यता के छ्िलाफ़ कानून बना कर के अपनी घमबुद्धि को मदद पहुँचायी, यह 
अच्छा हो हुआ | छेक्नि जहाँ अस्पश्यता का पालन आज भी चलता हू चहाँ 
हम रूढिवादी सबर्णों को न तो “यायालयों में ले जा कर सजा करवाते ह, 
मारपीट कर के उहेँ ठीक करते है। हरिजन सेवक सघ पूरी श्रद्धा से और पूरी 
शातति से सबर्णों के दीच प्रचार का काम वरता जाता है। सुधरी हुई सस्कारी 
भानवता का यही दरीका हो सकता है। और अगर इतने से काम नहीं हुआ तो 
सत्याग्रह वा रामबाण इलाज हमारे पास है ही । 

गौ रक्षा के लिए इसो तरह से हमें सोचना चाहिए और एक विशाल, 
विराट गो रक्षा मिशन की स्थापना वर वे उप्त के द्वारा सारी दुनिया में प्रचार 
करने जितनी आस्तिकदा बतानी चाहिए। ऐसा मिशन शुरू में भले ही छोटा 
हो तो भी उस का सगठत आतरराष्ट्रीय और सवधर्मी बनाने वा प्रयत्न हमें 
करना चाहिए। यही उत्तम घम-माग होगा 

( १४ अक्तूबर १६६६) 


फ़ानुन का सहारा 


[ गौहत्या निवारण के लिए पवित्र, घमपरायण और राजनीति विमुख स्वामीजी 
में केवठ धम समझ कर उपवास "रू क्ये उहेँ उपवास न करने की प्राथना 


करने वे लिए जो पत्र श्री काका साहेव ने लिखा वह नोचे दिया जा रहा है ।-- 
सम्पादक ] 


कानून का सहारा र्ध्त 


सव्धेष्ठ भानने वाले जन छमाज ने अपने शाघुमा को एवं तरह से पगु बनाया हू । 
दे भारत फे धाहर जा नहीं सृते उन बी धमहानिहोगो। अहिंसा धम गा 
प्राणवान्‌ प्रचार बरने याले सन्तवालजी, आचाय तुलसी और सुशौलमुनि जसे 
जन साधुओ से मेरी प्राथवा ह कि अगर व ध्वय विरेश नहीं जा सकते तो जन 
धमसमाज थी ओर से साधुओं वी एक एसी नयी प्रया निर्माण करें, जो न हू 
गृहस्थी, और न है वट्टर रूढिवादी थ्रमण । समस्त हिंदू समाज, अब जन, सिख 
मादि सब सम्प्रदायो को मदद छे कर पश्चिम के जीवदयावादी छोगा की भी 
सहायता ले कर एक बडे जागतिक मिदन की स्थापना करें और गो रदा का 
और घुद्ध आहार का सदेश मानवमात्र के हृदय तक पहुँचा दे तो भारत का 
स्व॒राज्य सचमुच धमराज्य बनेगा ओर भारत वो स्वतात्र करने वाले भगवान्‌ के 
आशीर्वाद हमें मिलेंगे । 


गौ-ह॒त्या प्रतिब॒धव तानून बनाने से पहले और उस के बाद भी गो रक्षा 
का सदेश भारत वे सब नागरिको के दिल पर जमाने वा काम हमें करमा 
चाहिए । कापिमुनियो के जिस थ्रद्धायुक्त धम प्रचार से हिंद्दू जाति ने गो रक्षा 
का सिद्धांत माय रखा उसी घम-शक्ति को पहचानने वाली श्रद्धा से प्रचार का 
यह पवित काम हमें फिर से चालू करना चाहिए । 


केवल कानून से घम्र की स्थापना नही होती । राजसत्ता जब धम की "क्ति 
से भी बडो बतदी हू तव धमशक्ति क्षोण होतो ह। धमशक्ति अपना काम पूरा 
करे उस के बाद उस घम काय को मज़बूत करने के लिए राजसत्ता, कानून की 
सत्ता मदद में आ सकती हू । इस का एक उदाहरण हम लें। एकपत्नी-म्रत 
हिंदू धम को पसंद हू लैकिन हिंदू धमश्ास्त्र ने उसे अनिवाय मही बनाया 
था । पश्चिम के लोगो ने यहाँ मा कर अपना राज्य स्थापित क्या तब से वे हमें 
समझाते आये कि कानून से तो एक पति को एक ही पत्नी होनो चाहिए ।' 
छलेकित पश्चिम के लोगो ने अपने राज्यकाल में यहाँ वसा बानून नही बनाया । 
भारत में प्रजाराज्य होते ही भारत के स्त्री पुरुषों ने बडे उत्साह से एक्पत्नी 
ब्रद का क़ानून बनाया, जो हि दु ईताई यहूदी और पारसी सब पर छागू ह। 
उसी कानून के नोचे हम कानून के जोरों मुसतमानों को भी ला सकते थे जिस 
से मुस्लिम महिलाएं राजी भी हो जाती | लेक्नि हमर लोगो ने सोचा कि मुस्लिम 
समाज में पहले एक्पत्नी व्रत वी घमबुद्धि जाग्रत को जाय, बाद में उसो समाज 
के बहुमत से जब माँग पेश हो जायगी तभी एक्पत्नी-बत का क़ानून उस को 
भी छागू होगा। 


२३० युगाजुकूछ हिन्दू जांचन दृष्टि 


हिमालय के अचछ में कई जातियाँ ऐसी हैँ जिन में पाण्डवों के जैसे रिवाज 
के अनुसार थनेक भाइयो के वीच एक ही पत्नी दोती है | वहाँ पर हम ने एक 
पतिन्त का दानून शगू नही क्या है, हालाँकि करीब समस्त मानव जाति में 
बैसा कानून लागू है। 'याय, नोति, धम, सटाचार के सिखा त समाजमाय होने 
के बाद ही उन को छानून वी मदद लेना इष्ट होता हु और सफलता भी तभी 
मिल सकती है। अमेरिका ने प्रेसि्ंट हुवर के दियों में मच्यपाव निषेध का एक 
सावभौम क़ानूत पास क्या लेक्नि बह अमछ में नही मा सका। वहाँकौो 
मद्य प्रेमी जनता ने उस छ्ानून की ऐसी हँसी उडायो कि कानून निर्वीय हो गया । 

हमारे यहां अब अस्पश्यता का पालन करना कानूतन गुनाह हूँ। तो भी 
भारत के गाँदो में अभी तक अस्पश्यता पूरी तरह नेस्त॒नावूद नही हुई है। हम ने 
अस्पृश्यता के खिलाफ़ कानून बता कर के अपनी घमबुद्धि वा मदद पहुँचायी, यह 
अच्छा हो हुआ । छेकिन जहाँ अस्पृधयता का पालन लाज भी चछता है वहाँ 
हमे रूढ़िवादी सवर्णों को न तो “यायालयों में ले जा कर सजा करवाते है, न 
मारपीट कर के उ'हें ठीक करते हैं। हरिजन सेवक सघ पूरो श्रद्या से और पूरी 
शाति से सदर्णों के बीच प्रचार का काम करता जाता ह। सुघरी हुई सस्कारी 
मानवता का यही तरीका हो सकता ह। और अगर इतने से काम नही हुआ तो 
सत्याग्रह का रामबाण इलाज हमारे पास है ही । 

गो रक्षा के लिए इसी तरह से हमें सोचना चाहिए और एक विशाल, 
विराट गौ रक्षा मिशव की स्थापना वर के उठ के द्वारा सारी दुनिया में प्रचार 
करने जितनी आस्तिक्ता बतानी चाहिएं। एसा मिशन शुरू में भले ही छोटा 
हो ठो भी उस का सगठन आातरराष्टरीय और सवधर्मी बजाने का प्रयत्न हमें 
करना चाहिए । यही उत्तम घम-माग होगा । 


( १४ अबतुबर १६६६) 


क़ानून का सहारा 


[ गोहत्या निवारण के लिए पवित्र, घमपरायण मौर राजनीति जिमुख स्वामीजी 
ने केवल धम समझ कर उपवास *ुझरू किये उन्हें उपवास न करने की प्रयश 
दरने के लिए जो पत्र थी काका साहेव ने लिखा वह नोचे दिया जा रहा है। 
सम्पादक ५ 


कानून का सहारा 
33 रे 


हो गया है। इस लिए आजकल वी राज्य व्यवस्था वो प्रजातत पहने गा 
रिवाज हो गया है । 


अथतत-त्र में समाज-सत्तावाद 


अथत-त्र के बारे में भो ऐसा विचार ही धीरे धीरे दृढ़मूल हो रहा है। 
राष्ट्र में जो भी सपत्ति पदा होती हूं, बह जमीन, पातों, जगछ, सेती, सदान 
भादि प्राइतिक समृद्धि से हो उत्पन्न को जाती हू। उत्पन्न बरने वालों में जिन 
जिन या हिस्सा है उन का वर्भक्रण नीचे मुजब विया गया है। 

जमीन का मालिक क्षमीनदार, पूँजी गा माल्कि पूंजीपति परिश्रम बरने 
बाला मज़दूर, कोरत्य से काम करने वाला बारीगर इन राब वो एबत्र छारर 
उन को सगदित करने वाला सगठक अथवा उद्योगपति, जो भी संपत्ति पैदा होतो 
हू उत का वेटवारा इही वर्गों के बोच यथायाय होना चाहिए और यह बाम 
समस्त प्रजा का प्रतिनिधि मडल यात्री राजसत्ता ययायपूवष बरे यथरद्दी अपेणा 
की जाती हू । 

जब राजसत्ता का समस्त अधिकार प्रूजा के हाथ में आ गया तब प्रजा 
बहने छगी कि राष्ट्र में जितनी भो मीन हू उस पर कसी यक्ति या थंग वा 
अधिकार न होकर समस्त राष्ट्र का हो यानो राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बनी 
हुई सरकार के हाथ में जाय। जमीनदारों का अछय वग न रह बर राष्ट्र हो 
एक मात्र छमीनदार बने । 

इस विचार को “यापक कर के साम्यवादियों ने “यापक्र नारा च॒लापा! है 
कि केवछ जमीन ही नहीं कितु सम्पत्ति उत्पादन के सब के सब प्रधान साधन 
राज्य के ही अधीन रहें।॥ यहा समाज सत्तावाद ओर साम्यवाद के बीच जो भेद 
हू उसे हम देखने नहीं बठते क्योकि जो बातें हम कहना चाहते ह उस में इस 
भेद का महत्त्व बहुत कम हू । 

अब अगर समरत खेती, सब कारताने और दान से उत्पन्न होने वाली 
खनिज सम्पत्ति सरकारी मालिक को हू तो खेती आदि सब प्रवृत्तियाँ चलाने का 
अधिवार भी सरवार का ही हो 


मजदूरा वे परिश्रम का मालिक समाज सरकार 


और इतना कवूछ करने के बाद कौन कहाँ कितनी मजदूरी करे, मजदूरों 
को क्या दिया जाय कितना दिया जाय, उन से कितना काम लेना ह यह भी 
सारा राष्ट हो तय करे। ( राष्ट्र याने सारा समाज और उस की प्रतिनिधि 


श्शेछ युगानुरूल हिन्दू जीवन दृष्टि 


सरकार ) और मझदूरो वे आदर बुद्धि से काम देने वाले लग भी भा जाते हैं। 
'प्ररदुर, फारोगर, किसान, वाप्वान, घुनकर ( जुलाह ) हिंसावदोस मोहरिर, 

( कारकूम ), “यवस्थापक आदि सब के सब मजदूर बग में जा ही जाते है। 
इन भजदूरों का परिश्रम समाज वी ही दौलत है, समाज का ही उस पर अधिकार 
हू और सरदार का आदटा साय क्यि विता इन भजदूरों वो दूसरा चारा 
हो भही | 

यह सारा साम्यवाद अथवा समाज-सत्तावाद खडा हुआ उस के पहले कछ 
बारखाना वो चर्चा करने वाले अयशास्त्री अथवा सपत्तिशास्ती एक सवारू 
उठाते थे-- 

ये कहते थे कि एक कारखाना चलाने से जो लाम होता हैं, मुनाफा मिलता 
है उस पर अधिवार क्सि का, मजदूर को जीने के लिए केवल मजदूरी मिले, 
जमीनदार को ज़मीन वा सिफ़ किराया घिडे, पूँजीपति वो उस वी पूँजी पर 
चेदल सूद मिके, बहुत हुए हो पूंजी खतरे में 'डाली इस के लिए. दीमे को 
ढ्विस्त भी मुनाफे में से ले । सगठक व्यवस्थापक झपनी कौशस्ययुक्त सेवा के लिए 

अच्छी तनख्वाहू छे। बावों का जा मुनाफ़ा रहता है. वह न' मिलना चाहिए 

जमीनदार को ओर न मिलता चाहिये पूंजीपति को | “यवस्थापक को भी तन 
रएवाह से अधिक कुछ न मिले । कारखाना चराने से जो भी स्पष्ट भुनाफा होता 
हैं वह सारा ऊपर का मेहनताना चुकाने के बाद समाज वी भिल्कियत हू । 
प्रजाहित के लिए बह मुनाफ़ा सरवार के हाथ में जाना चाहिए। 

जो वर्थशास्त्र और राजनोतिशास्त्र सठ छोगो को परिचित ह उसे यहाँ पर: 
थोडे में दोहराने का खास उद्देश्य है गो रक्षा के हेतु हम यहाँ दो सवाल उठायेंगे 


गीपालन को ज़िम्मेवारी सरकार की ;$ 


सारे राष्ट के हर एक आदमी के लिए दूध अत्यत आवश्यक, पौरिटिक और 
प्राणवान आहार हैं। इस दूब को पैदा करने वाक़े जानवर “यक्ति वी नहों 
कितु ध्यष्टि वो, सारे समाज को, राष्ट्र को याने राष्ट्रीय सरकार की मिल्क्यित 
होनी चाहिए। गाय का पालना, ग्राय के एिए अच्छे से अच्छे साँड तयार रखना। 
दोनो के आहार का प्रवघ वरना, गायो की नस्ल सुधारना, खेती के लिए जछरो 
अच्छे मज़बूत वछ तयार कर के देना, यह सब 'काम सरकार की जोर से ही 
होना चाहिए गाय बैल की नस्छ सुधारने की डिन्ता और प्रवध भी सरकार 
के ही हाथ में हो । क्या यह्‌ विचार भारत की सव प्रजा को माय हू ? 


भर है तो गौरक्षा वा सवाल राष्ट्राय हु प्रजा निभ्ित सरकार बना हू १ 
गोरक्षा का समातनसत्तायाद श्३्५ 
के 


सरकार वे प्रतिनिधियों को इसे हल करना ही चाहिए। भौर गौहत्या माय 
की तो भी उस के लिए सरकार जिम्मेवार होगी और गौरक्षा का पिडात 
राष्ट्रमाय हुआ तो उस का पालन भो सरकार वो हो करना होगा। गाय 
के बछड़े को सभाउना, वृद्ध गाय-बल, लेंगडे-टछे, बोमार गाय बछ सब का 
प्रबंध भी सरकारी खर्चे से ही हो। और जिस ठरह टाक्खाना ओर तार घर 
हारा होने थाली प्रजा-सेवा सीधी सरकार ही करती ह वस्ते ही सब लोगा को 
यथायाय दूध पहुँचाने का काम भी सरकार के द्वारा ही हुआ करे । 


गोरक्षा को बुनियाद मे धर्म निरपेक्षता 


हम मानते हू कि भारत का और सारी दुनिया वा समाजनसत्ता वाद घर 
निरपेक्ष हु। और साम्यवाद तो सब के सब धर्मों के प्रति तिरस्कार युक्त उपेक्षा 
ही रखता ह्‌ १ यह ठट्स्थता और उपेक्षामुलक चितन ही गौरक्षा वी बुनियाद 
शआयदा में रहेगा । ऐसी हा“त में भो लोकहित के लिए सस्कृति रक्षा के लिए 
और कसरत राय की कदर करने के लिए गौरक्षा का पिद्धात माय होना कठिन 
बात नही है। 

ऊपर के सारे विवेचन में हम ते मान छिया ह कि गाय मानवजाति की, 
मनुष्य समाज की केवल मिल्कियत हीह। समुद्र की मछलिया जगल के 
जानवर और आवाण के परिदे मनुष्य के हाथ में आने पर मनुष्य की मित्कि 
अत यानी चीज़ बतते हू। उत्त को रखना, मारना न मारना, अपनी सेवा के 
लिए वाम में छाना भर उहें बेचना मनुष्य के अधिकार की धात हू। इन 
धणुओं को बेचने का अधिकार जठे मनुष्य का है, वस्ते ही इहें मार कर खा जाने 
का अधिकार भो मनुष्य का हू। 

सारा समाज ही चाहे तो प्रचण्ड बहुमत के वल पर इन पशुओ को हत्या पे 
बचा सकता हू । अथवा इउ की हत्या पर अकुश भी रख सकता ह यानी हत्या 
मर्पादित कर सकता हू ॥ 

अब हम दूपरा सवाल उठायेंगे । 

समाजसत्ता में और समाजवाद में मजदूर के परिश्रम पर समाज वा अधि 
बार ह, मनुष्य पर नहीं। वर्मोकि मनुष्य, मनुष्य है । मनुष्य अपने को बेंच कर 
गुलाम भी पदों बन सकक्‍ता। 

अब गाय बल धोडा, ऊँट हाथी, कुत्ता आदि जानवरों से हम सेवा रेत 
हैं और चाहें तो उद्दें मार भी सकत हैं उरीद सकते हूं, बेच सकते हूं, मार 
बर सा भी सबते हैँ। लेकिन अगर मनुष्य की “यायवुद्धि जाग्रत हुई, प्राणियों 


२६१६ युगानुकूल हिन्दू जावन दृष्टि 


के प्रति रहा हुआ उस का उच्च क्तव्य वह पहचान सदा तो वह कह सकैगा कि 
जिन प्राणियों की हम आजम सेवा छेते हू, उत के परिश्रम से लाभ उठाते ह उन 
वो हम गुलाम तो करें, छेक्नि उन्हें मारने का हक़ हमें मह्दी है। सामाय पशु 
और मनुष्य के बीच का स्थान इन उपयोगी सेवक जानवरो को देना चाहिए । 
अपर समाज-उत्तावाद को हम माय बरें तो इन जानवरों को राष्ट-सम्पत्ति 
( नये अथ में !४४॥00थे गाए» ) मान कर इन का खरीदना-बेचता भी 
बाद कर सकते हैं । 
जब गुलामी की प्रया नयो-नयी थी तव माल्कि गुलाम को खरीदने के बाद 
उसे बाँर कर भी रख सकता था, उध के हाथ पाँव तोड सकता था, उस की 
शादी वरना, न धरना यह भी मालिकों की मर्जी वो बात थी। गुलाम के बाल- 
बच्चे पुत्ते बिल्ली वे बाल वच्चों के जैसे ही भेंद में दिये जाते थे भथवा देचे 
जाते थे । इतना ही नही मालिक अपने गुलाम को चाहे तो मार कर खत्म भी 
कर सवता था, वयोविः वह उस को मिल्कियत थी | 
घीरे धोरे मनुष्य बी मातवता और “यायवुद्धि जागी। गुछाम को भी 
अधिकार मिलने रंगे और गुलाम मालिक की सम्पत्ति हाते हुए भी माल्कि 
उस से मनमाना व्यवहार न कर सवा । 
अन्त में मालवों को ( गोरों को भी ) मानवता पूरो-पूरी जाग्रत हुई। गुल्यम 
मुक्त हो गये । अब कसी भी मनुष्य को गुछाम माने अपनी मिल्कियत बनाना 
अवय हो गया । इतना ही नहीं, सब माजवों को, वे जहाँ स्थायी रूप से रहते 
है, भागरिकों के सम्पूण अधिकार, पूव गुलामों को भी, मिलने रगे है । 
गुलामा वी मुक्ति का, उन का स्वतञ्॒ता का और नागरिकता का यह इति 
हास हिंदु सस्मृति का नहीं कितु पश्चिमो सस्दृति वा है, और पिछले सौ दो सो 
दरस के आदर का ही है। लेविन वह हमारे लिए इतना विश्वास रसने वे लिए. 
बाफ़ो हू वि आस्तिक अयत्त वरने पर और घामिक्ता या तेज प्रकट बरने पर 
भाववों को, बेवरु हिन्दुओं को नहो, क्ितु समस्त मानवों थी “यागबृद्धि, घम- 
बुद्धि जागुत्‌ हो सबती हू । सत्पाग्रह या असर मनुष्य मात्र पर हो सकता है। 
इस नो मैं मनुष्य हृदय में रही हुई आस्तिकता उत्तम प्रमाण मानता हैं । 
अब हम भारत में रहने वाली समस्त जनता से मानदता ने! नाम वहना 
चाहते हू हि गाय-वर, धोटा-ऊेट, बुत्ता बिस्ली आदि जानवरों दो हम भाती 
भनृष्य जाति बे रोग अगय जानवरों से कुछ अछग समझें । उने से क्रोमतठी सेवा 
मिलती हूं, उत से प्रेम विष्ठा भी मिलती है इस वी कदर कर ये इन प्राधियों वे 
प्रद्ि हम अपना विशेष धर्म मेजूर करें ॥ हम जानते हूं हि यह बराम आसान 


गोरधा का समाज-सत्ताचाद २३७ 


नहीं ह इस लिए इस उदात्त मानव धम का प्रारम्भ हम भारत म और गाय से 
करते हूं। लेक्ति हम यहीं अटक जाने वाले नही हं। ( उपर वी फेहरिब्त में 
हम ने बिल्ली को भी स्थान दिया हू, इस बात को याद कर के कि प्राचीन कार 
के मिस देश में ( इजिप्त में ) बिल्ली को पविश्न जानवर माना जाता था और 
समाज धम बिल्छी को अध्यय--न मारने छायक़--करार कर के बचाता था। ) 

गाय को बचाने के विचार का समथन हम वेवर हि दृ शास्त्र अथवा हिंदू 
भावना के बल पर नहो करते ह किन्तु मानवता के, मानवधम के बल पर ही 
बर रहे हू। और हम आगा करते हैं कि कम से-कम गाय-वल को बचाने के 
लिए भारत के सब घ॒मर्मों के भारतीय छोग सहमत हागे। 


भारत म गाय की, और अरपस्तान में ऊेट वी रक्षा हो 


हमें विश्वास हू दि भारत में अगर हम गाय को बचा सके तो हम से सबक 
सीध वर अरबस्तान के मुसलमान, वहाँ के राष्ट्रीय प्राणी ऊँट को इसी तरह 
बचाने के! लिए क्सो दिन तयार हो जायेंगे । क्योकि इसलछाम के नवो हज़रत 
मोहम्मद पग्रम्थर ने एक दफफे एक बूटे ऊँट की शिकायत को माव कर उसे 
जीवनदान दिल्वाया था। यह क्‍या मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र में हो ह। 


पशुत्रय को बचाने वा मिशन 

घोड़े के बारे में किसी एक देश से प्रारम्भ करने वी आवश्यकता नही हैं । 
घोडो की उपयोगिता विश्वमा ये हू । अगर हिंदुओ में सच्ची आस्तिकता है और 
धम तेज प्रकट करने थी हिम्मद ह तो हम लोग केवल गाय को ही नहीं, कितु 
कट और घोड को बचान के वतानिक ढंग वा प्रचार अपने मिशनरिया के द्वारा 
सारी दुनिया में कर सकेंगे । जतो साधु अगर हिदुस्तान के बाहर जाने योग्य 
महिसाधर्मा बन गये तो पणुत्रय का सवाल ले कर सारी दुनिया में वे परेंच सकते 
हू । ओर मेरी आस्दिक्ता मुझ बहती हू कि उन्हें यधासमय सफलता अवश्य 
मिछेगो । घमजित हू हो अमोघ । 
धर्मेुद्धि जागृत होने पर ही कानून का सहारा 

क्षयर मनुष्य जाति ने गुलामों को मारना बेचना, परोदना बद कर दिया 
तो मनुष्यन्सेदव प्रागिया वो हत्या बद बरने के लिए मातदा वो घमबुद्ध 
जाप्रत्‌ १ रना और संगठित करना अचवय नहीं । इतता ध्यान में रपना चाहिए कि 
धमवुद्धि पूरी जाप्रत होन व बाद हा कानून दा सहारा लेना चाहिए। अ्दिता 
का ही यह उपटेग हू । घमतज जाद्रत ह्वाने क पहले अगर क़ानून का सहारा 
रिया हो घमदज डुष्छिठ द्वोठा है और द्विया के दत््वा का दल मिलता हू । 
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जब वेंगरेजा का राज्य था तव सती वी प्रथा आदि चाद अतिष्ट रिवाज 
बाद करने के लिए देश के हिंदू नेताओं ने घडा आदोलत चछा कर जेंगरेज 
सरवार की मदद छी यह सब जानते ही है । उस जमाने म छोक्‍्माय के जैसे 
ऐस नेता भी थे जो वह॒ते थे कि वाल विवाह बादि अनिष्ठ रढियाँ वाद होती ही 
चाहिए, लेकिन धमकाय विदेशी राज्यमत्ता के हाथो कंखाने में खतरा हूं! 
सरकार के हाथ में जब हम अधिकार दते हैं तब दीपर्दष्टि से सोचता चाहिए कि 
आइदा इस का असर क्या होगा ! वह जमाना विदेशी और परघर्मी राज्यसत्ता 
से सकारण डरता था। आज भारत में स्वराज्य है गौर समस्त प्रजा की घर्म 
निरपेक्ष सरकार भी हू। तो भी हम कई क्षेत्रों में सवमाय सामाजिक सिंदाव 
लय मही करते । एकपत्नी ओर एकपति का कानून प्रचण्ड बहुमत से स्वीकृत 
होने पर भी हम उस का अमल न मुसलमानों पर करते हैं, न हिमालमीव 
चहुपतित्रती आदिवासी जमानो पर] 

अब हमें समाजसत्तावादी सरकार के हाथ में सवतत्र-म्बतात अधिकार देने 
के पहले सोचना चाहिए किः इस का नतीजा वहाँ तक पहुँचेगा । गाय के बारे 
में हिन्दूमत्त अनुकूछ होगा । मुसलमान, ईसाई आदि शायद प्रकट विरोध नहीं 
करेंगे । ( सुनता हूँ कि पाकिस्तान में और वर्मा म गोवध नही हांता हू। मने 
इस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त न॒द्ी की ह।) छेक्नि विवाह सस्या में 
बामूलाग्र सुधार ( विगाड नहो ) करते के दिन आयेंगे तव डर ह कि सनातनी 
हिंदू बहुमत के निणय से श्यायद सहमत नहीं होगे । इस झसठ में आज हमें 
नहीं उतरना है । 


गोपालन कौन करे ? है 


क्र एक बडा सवाल रहता ह्‌ जिस का शित्र हम ने गाप्रीजी के अखबारा 
में सन्‌ १९२६ में और १९३२ में किया था। गोहत्या कैवल कानूतन बद करते 
से गाय बच नहीं सकती । उस के जीने का और पाल्न-पोषण का प्रबाध भी 
होता चाहिए। मनु भगवान्‌ ने कहा हैं. कि भगवान्‌ ने ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा 
क्र के उन्हें सौंप दो 'समस्त प्रजा की हिफाजत! । ग्राम को पैदा कर के उत्त 
की हिफाजत सौंप दी वश्य को खेतो, तिज्ञारत, कारीगरी आदि वैदयों के कामा 
ये साथ परणु-पालन और खासकर के ग्ौरता का काम भगवान्‌ ने ( ग्राती 
समाज-यवस्पा ने ) वहयों को सौंप दिया 

इस के बाद मनु भगवात कहते है कि ( आय उपायो से घनवद्धि होती देख 
कर ) वश्य को कमी ऐसा बुद्धि न हो कि यौ रद्ा और पत्र पालन का काम हम 
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में बरें। ओर मनु भगवान्‌ इस से आगे जा गर बढते हूं हि यै.यों ने अगर 


निछापूवर पणुपाऊन का वास वरवा चाहा सो बाजी वी प्रजा उत्त से थे ताप 
माने ओर उस झथट में न पढ़े । 


गोरदा का आधार सयस्तवृत्ति के गौमचो पर 


सन्‌ १९३२ में हम मे कहा था “दूसरी बात यह हूं हि गाय वे यार में 
हम ने आज तक जो अयाय क्या हू । उसे याद वर मे आहट गोपालन में 
से होने थाला सारा मुनाफा गाय और उस मो बद् मों रशणाय खूब गरना 
चाहिए । जिस प्रवार 'खाटो जाय वा औतिम झाधार सै यस्‍्तवृत्ति सर रहने याछे, 
परोपकारो, त्यागो और निलॉमी समाज सेवव पर है उप प्रकार 'गारदा बा 
आपषार भी सयस्तवृत्ति के गोभवत समाज-रोवक स्त्री पुरर्षों पर ही रहेगा। ” 

हमारे इसी विधार वा बलिए समपन अभी श्री विनौबा के निवदन में देस वर 
हमें परम स वोप हुआ। सरकारी वाम जिस ढंग से आज द्वीते हु उस वी तथिव' 
भी टीका किये बिना हम कहेंगे कि गौरक्षा का रचनात्यक बाघ अगर सपल्ता 
से करमा ह तो कायडुशकू साधुन्सायात्तियों और त्यागी सेवकों थे द्वारा ही 
होगा । अयया यह सारा प्रयास अध्यवद्याय है एसे युवित-युवत एम्बे चौड रिपोट 
ही सुनने की नौवत आयेगो । इस काम में हम पारसी, ईसाई और मुसल्माना 
को भी छठे सकते है । जब म॑ सिर में राष्ट्रीय शिक्षा वा काम बरता घा। मैं ने 
ऐसे मुसलमान किसान देखे ये जो पूरेचूरे गोमगत थे | धम कुछ भो हो, मानवता 
तो सब में एक-सा हाती है। जाग्रत होते हो वह काम परने लगतो हू । 

अब में सब से कठित आधिक पहलू पर आता चाहता है जिस वो कारण 
इस लेख के प्रारम्भ में मैं ने अथज्ञास्त्रीम चिंतन वा थोडा विस्तार क्या | 


मनुष्य बोल कर लड सकता है, सेवक पशु नही 


हमारे गुलाम, हमारे ग्रिरमिटिया और हमारे मणझदूर मनुष्य होने से 
सोच सत्ते हैं बोल सकते ह संगठित हो कर छड सकते ह ओर सत्याग्रह 
भो कर सकते ह। मनुष्यसेवक पयुओ की यह छाक्ति नहीं। व मनुष्य को 
अपनी सेवा अपना प्रेम ओर अपनो निष्ठा दे सकते हं। हम उहें जत रखें, 
संतोष या छाचारी से रह सकते ह। उन की सहन शक्ति मनुष्य ते कम नही, 
कुछ अधिक ही हू । उन की सगठन-दक्ति जगछ में घोड़ी दीस पड़ती हू। और 
सत्याग्रह तो वे जातते ही नही । ऐसी हालत में उत वो ओर से उन के “पयाय॑ 
की, अधिकार की और जीने के हक की विधारणा उदार हृदय के मनुष्य वो ही 
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युयाजुकुछ हिन्दू जोयन दृष्टि 


छरमी चाहिए । अगर गाय-बैल, ऊँट घीडा आदि पशुओ का कोई प्रतिनिधि 
मनुष्य की तरह सोच सबता और मनुष्यवाणी में बोछ़ सकता तो कहता-+ 


सेवक पशुओ वी न्‍्यायोचित मात 


हुई घर्मात्मा मनुष्या ने जीवदया का प्रचार क्या है. उन के प्रति हम 
कृतन हैं। लेकिन हम आप से दया या दान माँपने नहीं जाये हैं। हमारा जीने 
का अधिकार अगर आप माय करें ता हम छोग बेवल अपने परिश्रम से ही 
अपने सारे वश को दचा सकेंगे और इर्डे काराम से रण सर्देगे। बज माप 
अपनी बुद्धि शक्ति, सगठन-शक्ति और हमारी वैफ्रियद करने को शक्ति भी 
हमारी मदद में दीजिए, तो हम आप के सर्वोत्तम सहयोगी स्ताबित होंगे 

“आज हम आप को जितनी सेवा देते हैं उस के बदले में आप हमें बया देते 
हू ? केवल घास चारा आदि खाता और पानी । रहने के लिए, ठण्डी, गरमी, 
बारिश और तेज हवा से बचने के लिए भाप हमें मकान देते हेँ। मह सब 
कभी अच्छा होता है, कमी बुरा, इस से अधिक आप से हम कुछ भी नहीं 
प्िर्ता। अपने भडदूरों को आाप देवऊ खाना, कपड़ा और घर नही देते | 
इस से भी अ्रधिक आप को दना ही पडता है । 


आए वा भुनाफा सेवक-पशु फण्ड मे जमा हो 


“अब हमारी माँग यह है कि बछ, धोडा, ऊँट, गाय आदि हम छोगो से 
आप जितनी सेवा छेते हू उस का हिसाब पूरे 'याय से छगाइए। आप वो 
जितना मुनाफा होता है ( मुवाफा न हीता तो आप एक दिन भी हमें जिंदा 
नहीं रखते । ) उसी में से आप अपनी मेहनत का छोजिए और बाकी वा सारा 
मुनाफ़ा सेवक-पतु-फण्ड में जमा करते जाइए। घोडा और ऊँट आप की कम सेवा 
नहीं क्र । खेदी में, देठ से तनिक री घम काम नही दते । छड़ाई में ता इन 
सब पशुओं से आप दीमती सेवा रऐेते है । इन सब सेवकन्पणुआ की सेवा वा 
मुनाफा ईमानदारी से अलग रख दीजिए वो उस में से हम अपने वश के लिए 
“ओल्ड एज पेलान' प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य सम्बधी निश्चितदा तो तुरत 
होगी, मकानों की स्थितियों में भी काफ़ी सुधार आयेगा । उस फण्ड में से हमारे 
(लिए अच्छे गाचर चल सर्चेगे। सद के लिए अच्छी घास मिलेगी। मच्छरों के 
उपद्रव सै हम दच जायेंगे। 


+हद से स्यादा कप न लेने के आप के कानूत ता हैं हु ऐकिव उन का 
पालन कैसे दोवा है, यह कौन नहों जानता ? 


शोस्क्षा का समाचवाद श्छ्पे 
कई. 


“'पमजदूरो के हित के लिए अगर आप के प्रधान मण्डछ में एक प्रघान या 
मंत्री और सचिव होते है तो सेदव-पतरु वी हित रक्षा पे लिए भी एक मत्री 
नियुक्त क्या जाये | जिस का जोवप्रेम प्रत्यक्ष सेवा से प्रमाणित द्वो चुवा दो ऐसे 
मजी वो यह बाम सौंप दोजिए ॥ फिर आप को जीवदया वी बात हपारे एिए 
नहीं चरानो पढेगी । हम पुन यहो दोहराना चाहते हैं कि हम दया नहीं माँगते, 
बल्कि हम ही आप पर दया कर सबत॑ है । हम आप से केवल ईमानदारी, “माय 
और आत्मीयता वी अपेशा करते हैं और वही चाहते हैं ।/” 

पशुओं वी इस माँग को मजूर न करमे जितने हम घातकी राशस न 
बनें । भानव सस्कृति को जाग्रत रखने के छिए जिस तरह टिक्षा विभाग और 
घमन्सस्थाओं के प्रचार क्ौटल्य का पूरा उपयोग हम बरते हैं उसी तरह हमें 
अपने मयगुष्येत्तर सहायक साथियों के वल्याण के लिए भी गठिशीछ प्रवृत्तियाँ 
चलानी चाहिए। पुराने धम-प्रथा के विवेचन से यह काम नहीं होगा । हमारे 
साधु प्यासी अपने घमतेज वो बतानिक रूप दे दें, और अपने सेवाघम वो 
बृताय करें--यही एक भावाज से मौग हू सब धर्मों वी ( 

(६ फ्खरों (६६७) 


शास्न-चर्चा का यह समय नहीं 


इस में वोई शक नहीं कि वेद काल से छे कर आज तक भारत में गौरक्षा के 
पल में सतत आदोलन चलता आया है । यह आादोछन कभी मद रहा, कभी 
उम्र । लैक्नि यह विचार भारत के लोगों के सामन हमेशा जाग्रत रहा ह्‌ । 

वेद काल में घामिक क्रियाओं में, यंत्र में अथवा अतिथि वे स्वागत में 
भौवघ होता था या नही इस की चर्चा हम वर्षों से सुनते आये है | बेद बाल में 
ब्राह्मण काल और उपनिषद्‌ काल भो गिना जाता हू। उस के धाद भाता ह्‌ 
महाभारत काल | उस वाल में मासाहारी लोग सब तरह का मास खाते थे । 
इस में शका के लिए अवकाश नही है । लेकिन धया आज यह सवाल प्रस्तुत है ? 
हमारे पूवज बडे घर्मात्मा थे, तत्त्वज्ञ थे इस का गौरव हम भन में रखें और उप 
बी वौ्ति बढाने दो कोशिएण भी करें ५ छेकिन हमारे पूवजो में जे भझे लोग 
थे बसे बुरे मो थे । जो भछे थे उन में भी चद घुराइयाँ धी । इस का इतिहास 
पट कर हम भो बुरे रहें था बनें ऐसा तो कोई नही कह सकता । पूवणा वी 


जो; युगाजुरू” हिन्दू जीवन दृष्टि 


बुराइयों पर परटा डालना कृभी-कमी इप्ट भी होता है। सत्यान्वेपी इतिहास 
परदों को हटा कर सत्य परिस्थितिया का आविष्कार करेगा हो। उससे 
घवराने का कोई वारण नही हैं । द्रोधाचाय ने अपने बस्वीकृत अथवा बदीक्षित 
क्षादिवाय़ी दिप्य से गुरदक्षिणा के रूप में उस का दाहिना बेंगूठा छे लिया। 
यह महाभारत का दृश्य हू । क्षव द्रोणाचाय की वीत्ति बचाने के लिए अगुष्ठ शब्द 
के अय बोशों में हम ढेंढ सकते है और एकलब्य का झेंगूठा काटा नहीं था ऐसा 
पिद भी कर सकते हैं। ऐसे सशोघर्ों में जिन को रुचि नहीं ह उन्हें उन्त के 
रास्ते जाने देना चाहिए । उन्हें भो जीने का और सोचने का अधिकार होना 
चाहिए । 

भारत के असस्य हिन्दुओं के साथ मैं भी हृदय से केवल गाय वी ही नहीं 
समस्त गोवश की रक्षा चाहता हूँ । गाघों जी ने इस वारे में राष्ट्रमातल को 
अच्छी तरह से जाग्रत क्या और गोरक्षा के आग्रह के पीछे घामिक तथा सास्क्ष- 
तिंक भूमिका कैसो हू यह भो स्पष्ट किया । 


सास दुनिया में गाय वी औौर गाय-जस़े मनुप्य-सेवक प्राणियों वी रला के 
लिए घमबृद्धि जाग्रत करना जरूरी हू। यह काम अत्यन्त भहृत्त्व का हैं। भारत 
में भो इसे अच्छो तरह से नहीं कर सके हैं, यह दुख वी बात ह। भारत के 
जैन, वैष्णव ब्रादि सव लोग इस काम को दुनिया में ज़ोरा से चलाये यहू मुस्य 
बात है। यह विश्वव्यापो काम केवल क्रानून से नहों होगा । घमतेज के द्वारा, 
सास्ट्ृतिक उनति के द्वारा और रचनात्मक प्रवृत्तियो के द्वारा हो प्रघानतया 
यह काम हो सकता है। ययासमय क़ानूव बनाने से उस की मदद भी हो सकती 
हैं। लेकिन केवल बानून-द्वारा यहू बडा काम सफल नहा होगा । और हम लोग 
दो क़ानून बना कर सरकार के सिर पर घोस डाल कर सो जाने क॑ बादी हैं । 


मैं नहीं कहता कि क़ानून न बने । उस के बारे में आज भी एक तरह से 
ठटस्य हूँ। मैं जानता हूँ कि ख्वानून दनने से गोरक्षा का काम आासाव होगा, 
छेक्ति हल नहीं होगा। इस लिए में ने कहा ह कि बानून बनाने के पूव और 
कानून बनने के बाद भी छोगों में--सवब धर्मों वे छोगों मं--धामिकदा जाप्रतु 
करना और वैश्य ढग से रचनाभक काम वरना अत्यन्त जधरी ह। 

जब कल्कत्ते में रामहप्य मिशन की ओर से सन्‌ १९३७ या ८ में 
विश्व घम परिषद्‌ हुई यो बोर सारी दुनिया के प्रतिनिधि आये थे ठव एव 
अधिवशन के अध्यल की हसियत से बोलने का मौका मिलते हो, में ने गोरक्षा के 
पल में अपनी आवाज उठायो थो । दुनिया के सब देथों में मैं यात्रा कर आया 


शास्त्र चर्चा का यद समय नहीं र8१ 


हू । जहाँ-जह्टा सज्जना से बोलने का मौडा मिला, गारक्षा वे! छिए मैं ने कुछ- 
नडुछ कहा हो हू। 

मैं जानता हूँ कि हमारे पारतियां वे धम में भी गोरक्षा वी वात की गयी 
हैं। इस्ठाम के नदी मोहम्मद साहव के जीवन चरित्र में मैं में पढ़ा था वि 
अरबस्तान वी गाय यानी उँट को रक्षा वे लिए पैग़म्वर साहब ने ऊँट के 
मालिव को बूढ़े ऊंद वी आजम सेवा याद कर के उसे न मारने को नसीहत 
दी थी, इस प्रसग का भी मैं मौका पाते ही प्रचार करता हूँ । इजिप्त कौ राज 
घानी अल वाहिरो में मुसलमानों को गोरक्षा का अपना आग्रह समझाते हुए 
ऊपर का किस्सा सुनाया था, इस वा असर अच्छा हुआ था। जापान में भी 
अपने ढंग से गारक्षा का प्रचार किया । 


मेरा विश्वास ह कि हम अगर सब धर्मों के प्रति आदरमाव रखें तो प्राणी 
रक्षा वा काम अच्छी तरह से शुरू वर सर्क्ंगे | इस के लिए नये धमनिष्ठ मिश्र 
नरियो को आवश्यकता ह । 


वेदपूवकाछ से के कर हमारे सुदोध इतिहास म गोरक्षा वा प्रचार सतत 
करने वी आवश्यकता रही यही बताता हू कि हम पूरे-पूरे सफल नहीं हुए थे । 
बिदशी लोगो ने आ कर भारत में राज्य स्थापित क्या । उस वे पहले धर्म 
भौर कानूव काफी हृद तक भिले-जुले थे । दो उस समय जा सिद्धियाँ हम प्राप्त 
ले कर सके यह अब “यापक घार्मिकता के ज्ञोरा करनी होगी । प्राचीन ग्रयो के 
बचनो वा अनेक ढंग से अथ करने से वादविवाद चढ सकृता ह। गोध्त” शब्द 
बा भय गररक्षक' भी होता होगा | छेक्नि क्या सब जगहा पर वही अथ ले कर 
हम चल सकते हू ? गोष्त को सज़ा देने बी बात “हाँ जाती हू वहाँ यह 
प्रण्डिताऊ अथ कप नहीं देगा। पुराने इतिहास को ऐतिहासिक ढंग से ही 
दूँढना चाहिए और तय करना चाहिए कि विकासवाद का भी सावमोम सहारा 
हम ले सकते ह। छेक्नि जहा गोरक्षा के! लिए सव-शक्ति एकत्र करनी हूं वहाँ 
ऐतिहासिक बातें खोछ कर, शास्त्राथ चना कर दो पक्ष खड़े करना म॑ इष्ट मही 
मांददा | सरकार वी मदद छे कर क़ानून हम बना सकते हू । आज शायद गह 
छुखरी भी होगा । छेकित में स्वय सामाजिक जीवन प्ें कानून का हस्तक्षेप 
जितना कम हो अच्छा हू इसी पल को मानने वाल है । राज्य शक्ति बढने से 
सामाजिक्दाक्ति विथिल होतो ह क्षीण होती ह इस खतर कौ और भी ध्यान 
देना चाहिए। एश्नि यह समाज विचान का गहरा सवाल ह। आज चान्त चित्त 
से इसे खोचने के छिए लोग तयार नहीं हैं यह तो में जानता हूँ अत खतरे बी 


डैह४ युगानुरूछ दिन्दू जीयन इष्टि 


ओर इश्लौरा करवा छखरी समय कर ही उस को थोडो चर्चा कर के इस बात 
वो यहीं छोड देता हूँ । 

गाय-वैछ बादि उपयोगी पणुओं से जो असण्ड सेवा हम छेते हैं उस का 
मूल्य चुकाने को अगर हम तयार हो गये तो गाय हमारी दया का भाजन नहीं 
दनेगी, बल्कि हम ही गायन्बछ के चिस्कणी और इतन है. यही सिद्ध होगा। 
गौसेवा सघ की स्थापना कर के गाधीजी ने जो काय शुरू क्या उसे राषप्टू 
व्यापी और उत्कृष्ट दनावे के लिए कानून को उतनी नही जितनी धामिकता वी 
आवश्यकता हू । क़ाबून को अगर निर्वोय नही बनाना है ठो गोसेवा की समस्त 
योजना राष्ट्रीय पैमाने पर अमछ में लगी चाहिए, जिस में सव धर्मों के छोगों 
को हम माहिस्ता-आहिस्ता खींच सकेंगे | 

( १५ फ़रवरी १६६७) 


गोरक्षकों को फस्तौंदी 


मानव जोवन के भहत्त्वपृण और व्यापक प्राय सभी क्षेत्रों वो अपने मातहत 
करने वी जाकाला आजकल बी सरकारें करतो हैं। यूरोप-अमेरिका के गोरे 
राष्ट्रों में समाज सत्तावाद चछता है इसलिए हमारे यहा भो चलना चाहिए, 
सही सोच कर पश्चिमी समाजवाद हमारे यहाँ शुरू किया गया हू । उन राष्ट्रों 
का इतिहास हमारा नहीं ह. तो भो उन के पुश्पाथ के उत्तराधिकारी हम बनना 
चाहते है। गाधीजी ने स्वदेशों सर्वोदय के लिए काफो तैयारो की थो । मगर 
इन पश्चिम के शिष्या ने वह सब कुछ हटा कर परे रख दी, और बहा वि वह 
उत्तम आदश हू कितु हवावी हु। 'साश्यलिज्म' परिचम में स्िठ हो चुका ह 
इस किए हमारे यहाँ भो सफल होना चाहिए । 

हमारे नेताओं ने 'सोश्यल्डिम झब्द का रटन तो बहुत किया किन्तु उस के 
हिए प्रजा-मानस तैयार नही किया। प्रजान्मानस तो दुर, राज्य चलाने वाले 
छोटेडडे मनी, राय्यकर्त्ता ऑफ़्सिर और कमचारी-किसी को भी तथार 
नहीं क्या । क़ानून बनाते जावे हैं। प्रजा मद परेशान हो कर जो कुछ सीखेगी 
सो सीखेगी । 

जनता दूसरा कुछ सीख या न सीखे, एक बात सीख गयी हू, चुनाव वे 
द्वाय राज्यवर्त्ताज को बदल देना। चई मरीज्ञ होते हैं. जो अपने रोग के बारे 


गारक्षकों का कपौरो श्श्ड 


में जानने को कोशिश सही करेंगे, अपनी आदतें नही सुधारेंगे, पथ्य का पाछन 
भी नही वरेंगे । परहेन से उछल वया मतठ॒व ? समय-समय पर डॉवटर या बैच 
को बदल दो, उन से नयी-तगी दवाइयाँ माँग छो, फिर जो होगा अपने आप 
होगा । 'यद्वा तद्मा भविष्यति' । 

ऐसी सरकार के द्वारा हमारे जोवदया वाले, धमनिष्ठ, गो भवत गाय को 
और धम को बचाना चाहते हैँ ॥ आदोटन करने का काम हमारा । काम सिद्ध 
कर के दिखाने का अथवा उप के बारे में रिपाट लिखने का काम सरवार और 
उस के कमचारियों का । 


गोह॒त्या प्रतिवधक कानून तो हो जायेंगे। हत्यारे छोगो को सज्ञा भी शायद 
होगी। सम्भव ह्‌ कि सरकार वो ओर से बूढे, वीमार, पगु गाय-बैछो वो रखने 
के लिए वृद्धाश्रम खोले जायेंगे । विजरापोलो को सरकारी प्राण्ट मिलेगी। खरचा 
बढ़ने पर लोगी पर काऊ (गो)-टैक्स लगाया जायेगा । और जिस तरह शासन 
में खाद्यमत्री, हपिमात्री उद्योगमज्री तियुक्‍तत होते हू, गोमती भी स्वतत्र 
झूप से नियुक्त हांगे। 

हमें डर हू कि इतने से गो का सवाल और हमारा धार्मिक कत्तय हल नही 
द्वो सकेंगे। वास्तव में हमारी चिता के कुछ विशेष सदभ है, जिन का यहाँ 
उल्लेख करना शायद उपयोगी होगा 

३ मनुष्य सख्या के अनुपात में अत्सग्रह पूरा नहीं ह्‌। प्रजोश्पत्ति शारो 
से बढ़ रही ह। अन्ोत्तत्ति और कुटुम्ब नियोजन दोनों दिशाओ में ज्ञोर से 
प्रयत्व करते हुए भी पूरा अत खाने को नहीं मिल रहा ह। भारत के अन्न 
माँगने वाले मुख की आत्त जावाज़ दुनियां के सब राष्ट्रा के कानों तक पहुँच 
गयो हू । 

ऐसे समम पर अपने मवेशियों के चारे आदि का सवाल भो हमें हल करना 
होगा। घास और इतर आहार बढाने के लिए क्से प्रयत्न हो रहे हू इस के 
विषय में हम ने कुछ सुना पही हू । उलटा गाय आदि मवेशियों के लिए अत्यम्त 
मद्दत्त्पपूष आद्वार की चीजें बिता सोचे विदेश भेजी जा रहो हू। आज भी 
शिकायत हो रही ह कि दूपरे देशो को अपेसा भारत के गाय-बछू दुबल हूँ । 
दूध देव की और परिश्रम करने को उन को शक्ति बहुत ही कम हू । 

अब अगर मवरत्रियों को संख्या बढो ओर उन्हें काफ़ी मात्रा में पौष्टिक 
भाहार न मिटा तो गाय-वल दिन-पर दिन दुवलू होते जायेंगे। उनसे छाम 
मम होगा । उन वा आविक वोसझ दल्य पर बढेगा । 


श्ध६ युगालुरूछ हिन्दू जावन-दृष्टि 


जव मनुष्य के लिए हम कुटुम्व नियोजन बना रहे हैं तव गाय बैठ के जनम 
का तियोजन सुव्पवस्थित रूप से कर हो सकेंगे। और उस को कला हरएक 
किसान वो सिखायेंगे, ताकि उन वो नस्ल सुधर जाये । फिर तो फंवत बूढ़े भौर 
पयु जानवरों का सवार रहेगा । उन का आधिक बोच सहन करने की शक्ति 
राष्ट्र की बतानी होगो | 


हम ने तो दताया ही है वि गराय-बछू की मेहनत से होने वाला कुछ मुबाफ़ा 
आज मनुष्य खाते हैं। वह सारा मुनाफ़ा गाय-फण्ड में जमा हो जाये तो गाय 
की चिन्ता नहीं करनो पड़ेगी, वर्योकि गाय स्वाश्र॒यों दनेगी | गाय-बैल के हक़ 
का मुनाफा जब गो-वश को देंगे तब मनुष्य की, खाउकर वे ज़िसानो की 
उतनी आमदनी कम हागी। इस से वे लोग माराह हागे। लेकिन 'याय तो 
गाय के पक्ष में रहेगा ) 


३ मवेशी के लिए धत्यन्त ज़रूरी पौष्टिक आहार जो विदेश जाता है उसे 
तुरंत रोकना होगा। तभी जा कर खेती का सवाल हल होगा और हमारे बाल 
बच्चो वो अच्छा और पूरा दूध मिलेगा । 


३ यहाँ तक हम घम की बात नहीं छे आये । बैलों की सेवा और गायों 
का दूध हिंदू मुसलमास, ईसाई आदि सब के लिए जरूरी है। इसलिए भारत 
वासियों को गाय-वलो के प्रति अपने कत्तव्य का स्वीकार करना ही चाहिए 
यही है आज की भूमिका ३ 

छेक्नि राज्यकर्ता कुछ भी सोचें मोरक्षा आदोल्न करने वाडे गोभकतो ने 
धम के नाम से ही छोकमानस को जाग्रत क्या ह्‌। गायन-यैक के प्रति मनुष्य 
का जो मातवीय क्सब्य हू, उस का प्रचार ग्रहिन्दुओ में आज तक हम ने नहीं 
क्या। लेकिन अब करना होगा। बडो खूबी से करना होगा | नही तो झगड़े 
ही झगडे खड़े होंगे 

हम तो कहते आये हैं कि गोवट के प्रति हमारा जो कत्तब्य--धम हूँ उस 
धम दा प्रचार हमें सारी दुनिया में करना चाहिए। अगर ईसाई छोग घमनिष्ठा 
से प्रेशित ह। कर अपने घम का प्रचार वडो ट्विम्मत और निष्ठा बे! साथ सारी 
दुनिया में करते आये है दो गोरक्षा और गोसेवा घम को दुनिया में फैलाने का 
बम हम षयों न करें ? कसी ने नहीं कहा कि ईसाइयो की घमनिष्ठा से हिन्दुओं 
वो धमतिष्ठा कम है। अगर अपने घम पर विश्वास है और गोपाल श्रीकृष्ण 


को हम जगद्गुर मानते हूँ तो गोभवतों को सारो दुनिया में भेजने वा हमारा 
प्रयम घम हू। 


भोरक्ष्कों की कसौरी 


स्वीकार क्या और उसने हिदुसमाज को चुनौती दो कि में ईसाई हुआ हूँ 
छलझूर, कितु मेरा खान पान आदि व्यवहार केवल भ्राह्मणो के साथ ही रहा 
हू । मैं ने हिंदुओं के सामाजिक नियमों का प्रकट रूप से या खानगो तौर पर 
तनिक भी उल्लघव नही किया है । मुझे आप क्सि आधार पर वहिष्कृत या 
पक्तिवाद्य कर सकते ह ? में ने ईसाई घम वी दीक्षा ली, इस में शका नहीं । 
लेकिन ईसाई बनने से मेरा हिंदुत्व कप्ते मष्ट हो सकता ह २ रोटी बेटी व्यवहार 
में मैंने कुछ भी भ्रष्टाचार नही क्या । इसलिए हिन्दू भो हूँ! 

बडा पेचीदा सवाल था । 

छोकमाय तिलक ने अपनी बुद्धि चछा कर हिंदू का लक्षण वाध लिया-- 

'प्रामाष्य बुदधिर वदेपु साथनाना अनेकता। 
उपास्यानाम अनियम एतत हिड्ुत्वललणम॥ 

इस में पहला लक्षण तो बेवल आस्तिको का हू । बावी के दो लक्षण बघनव का 
अमाव बताते हूं। हिंदू वोड, जेन, सिख, आयसमाजी ब्राह्मममाजी आदि 
सब मिल कर हिंदू समाज बनता हू । इन में अदर-आदर शादी-व्यवहार होने 
में जाति पी कठिनाई आती होगी । मनुष्य समाजबाह्य नही होता और अब तो 
हिंदू लोग मुसलमान, बौद्ध ईसाई आदि समाज के साथ शादियाँ कर के भी 
समाजवाह्य नही होते । आज चीन, जापान, ब्रह्मदेश, युरेंप, अमेरिका किसी 
भी देश के छोगो से शादी करने से हिद्ू अपने समाज से बहिष्दत नहीं होता । 
अगर कोई जान-बूझ्ष कर हिदू-समाज से धाहर जाना चाहे अपने को अहिदू 
कहने का आग्रह रखे तो बात अलग हू, धरना हिन्दु कसी भी हालत में हिंदू 
रह सकता हू । यह बात सामाजिक नेता स्पष्ट रूप क्यूल करें या न करें, सिद्ध 
हो चुकी ह। 

हिन्दुओं का समाजविज्ञान वया है, इसका भी अध्ययन करता आवश्यक हू । 
अध्यात्मशास्त्र, धमरास्त्र और समाजणासस्‍्त्र परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी हमारे 
लिए अलग जगह ह्‌ ॥ ओर इन में परस्पर विरोध होने के बावजूद हम लोग 
इस मुद्दे पर विचार करने मै प्रति उदासी ह जब कि यह जध्री हू। 


सस्दृत भाषा और साहित्य ही हमारो सास्दृत्कि एकता समृद्धि भर 
भविष्य की बुनियाद हू । सस्कृत साहित्य हमारे पुरखों की सारी दुनिया के छिए 
गोरवास्पद देन हू । अध्यात्म, तकणास्‍्त्र, साहित्य मोौमोसा, कला वो अभि-यक्ति, 
धब्टयास्त्र आहि विषयों में आज भो हम दुनिया के सामने बटुत-छुछ रख सकते 
हूँ । गणित ज्योतिष, वनस्पतियास्त्र, वैधवः सगीत आदि विधय्यों में हमारी 
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प्राचीन प्रमति और उपलाध दुनिया के लिए आदरणीय हू। छेकिन जिस 
विधय पर हमने अधिक से-अधिक ब्योरेवार विन किया है, लेकिन जिस का 
विधिवत विज्ञान हम लोगा ने लिखा नहीं है, वह है हमारा समाजशास्त्र । 

चार चण, चार आश्रम और त्रिगुण “यवस्था को बुनियाद पर हम छोणो से 
एक विद्याल और वास्तविक समाजशास्त्र बताया था। यहाँके भिन्नमिनर 
सामाजिक भूमिका बाढे आदिम जाति के लोगो का जीवनक्रम सहानुभूतिपूवक 
समझ कर हम छोगो ने उहें धोरे धीरे--अत्य त धीरे धोरे--मात्मतात करने 
के अनेक प्रयोग भी किये ! 

चातुवष्य की पकड़ हमारे ज्ञादि भानस पर सर्वोपरि रहो। तो भी 
अनेक वद्य के और कुनवे के छोगा के जीवन का आादर और सास्क्ृतिक पेशे के 
जीवन विकास का एयाल करते हम छोगो ने अपनी चातुवण्य व्यवस्था को भी 
गौण बताया और उस को जगह विशाल जटिल किन्तु सामजस्यपूण जाति- 
“यवस्था का विस्तार किया और इन--सहजीवन, सहचार और सहयीग--का 
एक व्यावहारिक समवय भी बना दिया। 

यह सही हूं कि भविष्य में हमारो वह भारतोय समाज-व्यवस्था चलेगी 
नहो, कितु हजारो बरसो से लगातार निष्ठायुक्त जो प्रयोग हमने किसे उत का 
गहूरा अध्ययन दुनिया को करना हो पड़ेगा कौर उस में से बहुत ही कीमती 
बोघपाठ दुनिया को लेने ही पडेंगे। 

चश हो, प थ हो, कुनवा हो या गोत्र ही, हर एक की आतरिक जीवन 
व्यवस्था वी, स्वायत्तता की रक्षा हमने वी ह्‌। छोक-जीवन के प्रति हमने 
जितना आदर दिखाया ह उतना और कसी दुसरी सस्कृति न नही दिखाया। 
अनेक धम, अनेक वश और अनक राष्ट और जनक विचारघारा या जीवनधारा 
में विभक्त इस दुनिया को अगर सहअस्तित्व का व्याकरण बनवाना हैं. तो उसे 
भारतवप के प्राचीत और भध्ययुगीन सामाजिक प्रयोगो का आदर के साथ 
अध्ययन करना ही पडेगा। 

प्रत्येँ' जाति की पचायतों ने जो भी 'उच्चावच” रिवाज चलाये हांगे, उन 
का अध्ययन भी साथ साथ करना होगा और अपने पुराणों तथा लोककथाओ में 
जो भी मसारा समाजशास्त्र के लिए और छोक-जोवन को समझते के लिए 
उपयोगी होगा उसे भी इकट्ठा करना हमारा काम हू । 

जब हम सस्कृत को बात करते हूं तब वदिक और पाणिनोय सस्दृद्द का 
हो नही, किसु पाली अधमागधी झोरसेनी, महाराष्ट्री पैशादी आदि प्राइठ 
भाषाओं का और उस के साहित्य का भी उस में ततर्भाव करते हैं। सस्कृत 
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साहित्य में ते समाज विवात के छिए मश्ाहा इकट्ठा बरों बी बाय जब हम 
बहते हूं तव पाली, भपमाग्रपी आदि भाषाओं में बोझ रप गा बोर पे हपो 
गएछ बा इतिहास दूँडने बी बात भो उस में ध्ामिल् होगी भाहिए। साप ही 
भारत वी जो अनेगानेद जाति-संस्‍्याएँ है छा ने अशिसित रसम-रिवाओं का 
अध्ययन भो हमें अभीष्ट हू। 

एसे विधवा सस्शत-साहित्य वा आटोइन और मन बर में उस में से 
समाज विषान ने नियम और उदठ्ें प्रेरणा दैने वाछे रिद्धात इरट्टा मरने बे 
लिए एवं असिल भारतोय शस्या वी स्थापना होनो घराहिए। गदि एवं बार 
हमने इस दिया में प्रयान शुरू किया और प्रापमिद विधारणा थोो मींव डाली तो 
दुनिया वे! समाज'यास्‍्त्री और मानव-दत्याण वा घितन मरने याठे मनीषो उस 
में से हडारों अच्छी-अच्छो घीड़ें सपठित गर ने हमारे सामने रखेंगे और 
समाज"ास्त्र के छिए एक मये युग का प्रारम्म होगा। बाबू मगवानटास जगा ने 
इस क्षेत्र में कुछ काम जिसे है, दिया निर्देश भी दिये है । 

भविष्य वे लिए वम-सैजम दस-पद्रह खरस गा हमारा कामद्रम यही हो 
कि--सस्टूत, पालछो, प्राइत आदि साहित्य में पाये जाने याठे समाजविषान गो 
( सोइयोछाॉजी की ) सामग्री को व्यवत्वित और बगानित' रुप दिया जाये । 


(२६ मई १६१ ) 


सम्ताज विकास फे मूलभूत तत्त्व 


गीता ने भनुष्य-समाज के मुख्य दो विभाग माने हैं--दवी और आसुरो 
*द्वो भूतसगों छोकेस्मित्‌ 
दव आसुर येव सा 
और फिर बह हैं कि-- 
*दवी सम्पद्‌ विमोक्षाय 
निवधायासुरी मता ।7 
दवी सम्पत्ति के कारण मनुष्य का विकास होता हू और घोरे धीरे समाज 
विनाशक दुगुणो से वह मृक्ति पाता हू। आसुरी सम्पत्ति समाज के स्वाय, अहू 
कार सत्सर इत्यादि समाजद्रोही गुणा को झ़यादा से दयादा पोषण देती हू। भोग 
और ऐंड्वय में अपने मन को पिरो कर छोग अघे बन जाते हूं, सच्चा ज्ञान सो 
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बैठते हैं और अत में उन वी अधोगति हो जाती हू । अनियात्रित काम, क्रोध 
और छोम इन दोनों को स्वीकार करने पर सभाज की अवननति ही होगी। 
भरक के द्वार रूप इाए तीन दुगुणो का सतत विरोध बरने से हो सस्द्ृति टिक 
सबतो हूँ । 
कैवल जीने से जिस तरह व्यक्ति का जीवन कृताथ नही होता, समाज का 
भो ऐसा ही हू । जीना, भोगना, जोतना और टिकना इतने से ही समाज इंताथ 
नही बन सकता । समाज को महत्वावाक्षा, समाज को प्रवृत्ति अथवा पुरषाथ, 
समाज की ज्ञानराशि, विधी महान्‌ उद्देश्य्वी ओर दौड रहा हो, जीवय को 
कृताथ करने वाला हो, मनुष्य जाति का चित्त उसी के ध्यान में मग्त हो, तभी 
कहा जा सकता है कि जोवन में वुछ प्रवृत्ति ह, सफ्लता हू। जिन छोयों के 
सामने यह वस्तु नही वे आधुरो सम्पत्ति वाले हू। वे-- मोघाशा मोघकर्माणो, 
भोधज्ञाना विचेतस “--ह्‌ ऐसा गौता ने वहा है । 
ऊपर के विवेचन पर से हम देख सकते हूं वि गीता का समाजशास्त्र देवी 
सम्पद्‌ और जासुरी सम्पद के विभाग में ही समाया हुआ है । दैवी सम्पत्ति में 
समाज के स्थय और अभिवृद्धि वे सब ल्सण आ गये हूं, जब कि आसुरी सम्पत्ति 
में दिजय॑ और ऐश्वय के आमास से भनुष्य किस तरह अधा बन जाता है, 
जीवन रहस्य वैसे भूल जाता हू गौर अन्त में उस का किस तरह माश होता हू, 
यह बताया गया हू । यह मान कर कि अध्यात्मशास्त्र था वेदातविद्या परछोष' 
के लिए ही है, इहलोक की वह विरोधी है, हम आंजक्छ उस के बारे में बहुत 
उदासोन बन गये हू । लेक्नि उपनिषदा ने साफ साफ कहा ह कि इहलाक और 
परलोक के बीच इस तरह का विरोध हो ही नहों सकता। इहंछोक म जो 
नाछायक सावित हुए, परलोक सिघार कर वे अनायास प्रतिष्ठित हा जायेंगे यह 
हो हो नहीं सकता । जसा यहाँ वसा ही वहा, जैसा वहाँ वैसा हो यहाँ। जो 
इन दो के बीच विरोध देखते हूं वे एक विनाश में से निकल कर दुसरे विनाश 
में उतर पडते है, यह स्वय यमराज ने भी कहा है। घम के बारे में श्री शकरा 
धाय ने भी यही कहा हू कि घम को शक्ति द्विविघ होती है। इहलोक का 
अम्युदय और पारलोक्क कल्याण, जो इन दोनो को प्रास कर सके वही धम ह्‌ 
धम के बारे में 'नाना' यानी परस्पर विरोध हो ही नही सकता, यह बात मनुष्य 
को अपने हृदय में विचारपृवक बठानी हो चाहिए 
“मनसवदमाप्तय नेह नानास्ति कि चने ॥/ 
हमारो मायता ह कि मनुष्य पूवसस्कारा वे कारण विशिष्ट जम छेता है 
और उस मर्यादा या बधन्‌ में रह कर हो उस को अपना विकास करना ह्यता 
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हैं। जय देह ग्ुटुम्य और रामान मो मर्यादा में रह गर यह पृ्याप गरता है, 
तय या तो यह अपी पुरे बषा फ्यादा से एपाडा दृढ़ बाला है और अपनी 
दक्ति ढ्षीण बरता है, या गर्मद्भारा सम राहु चितता मे एट्बारा पा जर अधि 
व्यापक जीवन पे लिए अनुपूछ बनता है। व्यक्ति मे समात समाज भी विशाय 
शोर है और दोनों शा घ्पेय एप हो हो सकता है । 

व्यक्ति वा आदर्ण अएग और समाज पा आदर्ण अहय एसा भेद नहीं होता 
है। अत “्यक्तिवाद या समाजयाद' मे इस झगड़े में को अप नहीं है। व्यक्ति 
या समाज अपना विज्रास साध वर विश दिया में प्रगति बरना चाहता है यह 
अगर पहले ते ही निश्चित हो तो युरेंव ये समाजयास्त्रिया में दोषराछ से घरता 
आया मह प्तगड़ा वितना अ्यहीन है यह सहज ही समझ में मा जाता है । 

पुरुषाथ यानी विघ्नो पर विजय । मनुष्य ये स्वमाव में एसी भी एए वृत्ति 
हू जो जीवन षो जीवन सापल्य वी ओर छे जाती है, और ऐसी आत्मघात मी 
वृत्तियाँ भी हूं जितने कारण जीवन वा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इन 
दूसरी वृत्तियों वो विद्ृति था विवार वहा जाता हू। सवा, सु वितता विरोष, 
बैर, द्रोह, हिंसा, भभिमान्र आदि विकरारा से जोयन प्रयोजन नष्ट भ्रष्ट होता हू 
ओर मनुष्य कट्ठीं अधिक मुसीबतों में फस जाता है । 

गीता मे वर्णित समाणे विकास ये मूलभूत तत्त्वा था अब हम विचार वरें-- 


अभय 


समाज का विकास सब के साथ सानमुक्त एएय साधन में हू एपा गोता का 
कहना है। इस से अधिक व्यापक, उदात ओर व्यवहारों आदण दुनिया वे 
किसी भी दशन या घम ने मतृष्य-समान वे आगे नहीं रखा हू । सब के साथ 
सम्पूण ऐव्य का अनुभव करता--यही है सच्चा विश्वजित यत् । जहाँ भेद रहा 
वहाँ विजय असम्मव ह। जहाँ भेद ह वहाँ भय हू ही । भेद को निवाल देना हो 
तो पहछे अभय को प्राप्त करता चाहिए। अत ग्रीता ने दवी सम्पत्ति के गुणों 
को चर्चा करते समय अभय! को पहला स्थान दिया है । 

उपमिथद के अनुसार-- दितीयाद्‌ वै भय भवति ।--अभय में दो प्रकार 
है! । भनुष्य अपने जीवन की रचना इस तरह कर के रखे कि वह खुद किसी से 
डरे नही और कसी को उस से डरने का कारग न रहे । ये दोनो जब सधते ह्‌ 
तभी मान सकते है कि अभय प्रतिष्ठित हुआ इन दोनो पहदुओ का विकास 
जवीरी-बेफित्री के बगर नही हो सकेगा | मैं किसी से भी तभी नही डरूँगा जब 
कि मुझे यक्ीन होगा कि प्रेरा असली सवस्व कोई भी लूट नहीं सकता, या जिन 
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को लोग छूठ सकते हैं. ऐसी चीजें मेरे जीवन विवास में कुछ महत्त्व ही नहीं 
रखती । 'हू स्टोल्स माई पस स्टीछस ट्रेंश'--ऐसा कहने वाला आदमी इस बात 
को जरूर कुछ हृद तक जानता था । लोग छूट-छूट कर क्‍या लूठेंगे ? सम्पत्ति, 
कीति, प्रतिष्ठा स्थाव या सम्बंध ? और यह मत्य शरीर इतना ही छूट सकेगा । 
वीर इन चोजो वो परवाह नही करते। 

मुझ से कोई न डरे--यह वत्ति अपनाने के बाद यावी किसी का भी नचुक 
सान अपने हाथ से न हो, इस दष्टि से जीवन को रचना करने से सम्पूर्ण समाधाव 
का लाभ होता है। इतना होते हुए भो छोग हमसे नही डरेंगे, यह नही कहां जा 
सकता । वर्योकि मनुष्य सशयी प्राणी हू। जहाँ डरने-जेसा कुछ भी न हो वहाँ 
डरता हू । छेक्नि जो आदमी किसी को डरने का मौका ही नही देता वह 
घोरे धीर समाज का अत्यन्त हितकर्ता साबित होता ह। 

फरा आदमी हमारा कुछ भी बिगाडने वाछा नहीं है इतना यकीन होने के 
बाद उस का छामभ हेने वाली बिभूतियाँ दुनिया में मौजूद होती ही ह्‌। एसे छोगों 
के बारे में अमय का पहछा भाग याती किसी से भी डरना नहों क्योकि कोई 
भी हमारा सही मानो में नुकसान नही कर सकता, यह वृत्ति हो रखनी पडेगी | 

आत्मरक्षण की वत्ति व्यक्ति या समाज में इस हृद तक व्याप्त हू कि आत्म 
बलिदान के असख्य प्रसगों को मनुष्य ठाल ही देता ह। आत्म-बल्दान ही 
विकास की खुराक है। वह आवश्यक प्रमाण में समाज वो नहीं मिलती हस 
लिए समाज का चारित्य इतना दुवल ह। आत्म बलिदान जब स्रहज और 
स्वाभाविक बन जायेगा तब देखते-देखते समाज उच्तत अवस्था को पहुँच जायेगा । 
डरपोक और डरावे वाला दोनो जानते ह्‌ कि निभय मनुष्य ही समाज का हीर 
ह--भीर हू । वेवक सख्या, सत्ता या सस्कारिता से हो कोई समाज आगे बढ़ा 
है यह नहीं कहा जा सकता। जहाँ अभय हू वही विक्रास हांता है, प्रगति 
होतो है । 

अमय के अथ पर बार-बार सोचना उचित होगा । मैं किसो से डरता नही, 
मुझे किसी को परवाह नहीं इस प्रकार के उद्घोष करते रहना अभय का 
रूक्षण नही हू । भनुष्य का जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि उस के समक्ष भय 
की स्थिति ही न आये । छोभ, भोग-लालसा आदि मनुष्य में जब तक हैं तब 
तक वहू निमय महो, और जो खूद निमभय नहीं वह औरों को वया निभय 
करेंगारे जो सप्त, मिस या विरक्ति ह वही निभय हो सकता है और वही 
ओरों को भी अभयदात दे सकता ह्‌ बयोंकि तृप्ति या विशक्ति में से ही समाधान 
घा वातावरण हम पा सकते हैं । 


समाज विवास्त के मूलभूत तत्व रण 


समाज वी दृष्टि से--मनुष्य जाति वी दृष्टि से--समाधान ही एक मुख्य 
वस्तु ह जिस वी आज दुनिया को बहुत उहरत हू। मेरी उनति पूरीयूरी नही 
हुई हू, ज्ञान के कितने ही क्षेत्रों में अभी सचार करना बाकी हू, द्वंप मत्सरादि 
शत्रुओ पर अभी तक विजय नही पा सवा हूँ एसी ऐसी बातों के लिए मनुष्य को 
असतोष जरूर रहना चाहिए | लेक्नि भोगश्वय दे बारे में असतोष बढ़ा कर 
दुनिया किसो भी दिन सुखी होने वाली नहीं है। आज दुनिया ये! विभिन्न 
समाजो के मानस का जाँचें तो वे या तो भयभीत दा में हूँ या दूसरा वो भय 
भीत करने को तयारी में हूं। यह कतई प्रगति का लक्षण मेही है। इसी लिए 
अभय दिविध अभय--प्माज के स्थय और उत्कप के छिए अत्यत आव 
इयक हू । 


सत्त्व सशुद्धि 


आज कल सब कोई मानते हूं कि शिक्षा बिना समाज सु-्यवस्थित नही रह 
सकेगा | जिस तरह बतन रोज़ मॉजने चाहिए, धरीर को रोज़ नह॒काता 
बिलाना चाहिए, उसी प्रकार समाज को अभय का भी शिक्षण मिलना ही 
चाहिए । उसी शिक्षण का आदश सत्त्व सशुद्धि और भान-योग-व्यवस्थिति में आा 
जाता है। सत्त्व सशुद्धि यानी हृदय इच्छा हेतु, वासना, आदश इन सब की 
शुद्धता | यह जिस हृद तक साध्य हुई हो उस हृ्‌द तक समाज सुधरा हुआ गिना 
जायेगा । 

स्तन-सशुद्धि के लिए पुराने ज़माने में धर्मोपदेशक बहुत प्रयत्न करते थे, 
शआज विद्वान और समाज सेवक प्रयज्ष करते हूं। ओर अब तो एक ऐसा भी 
बग पैदा हो रहा ह्‌ कि जो ऊपर के दोनो वर्गों की निष्फलता देख सत्त्व-सशुद्धि 
के प्रयत्न ही “यथ है--ऐसा मानने और कहने लगा ह। अपने-आप बुछ सत्त्व 
सशुद्धि भले होती रहे । एक बात औौर सत्तव-सशुद्धि के लिए विशेष प्रयास 
“यक्तिगत तौर पर भछे हाते रहें छेक्नि सामाजिक प्रयास से वह मही हो 
सबेगी मे ऐसे प्रयास होने चाहिए--यह कहने और मानने वाला भो एक 
प्रसतह। 

लेकिन सत्त्व-स!ुद्धि के लिए सामाजिक पुरुषाय हा सकता है और यह होना 
चाहिए वरना प्राप्त क्या हुआ भान और विकसित की हुई शक्ति समाज को 
शष्ट बर्ने थे काम में लागो जायेगी | इस तरफ किसी का ध्याव नही जाता 
हू । इस लिए राष्ट्र युद्ध वी तयारियाँ बढ़ाते ही जाते हैँ, व्यापारी और उद्योग 
परदि घातक स्पर्धा चलाते हैँ और शिक्षण के स्रोता को मूल में ही कलुपित किया 
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जाता हू। पुराने घर्मोपदेशका मे और आज के च॒द अध्यापको ने सत्त्व सशुद्धि 
का प्रयत्न किया इस में कुछ गलत नहों हुमा। कितु अखण्ड प्रयत्न के बिना 
सस्कृति टिकने बाली नही हूं। ओर यह भी ध्यान में रखना होगा कि सत््व- 
सयुद्धि के प्रयत्त में शब्दों वो शक्ति परिमित होती है। शब्द अर्यों का वहंव 
करते हू । निश्चय, चारिप्य या सकल्प शब्दों में नही होते। उत्त को उपयोग में 
छामे वाला के जीवन में से जाते ६। अत जीवन प्रयत्न के अमाव में शब्द यदि 
प्रमावहीन हो जायें तो सत्त्व सशुद्धि के प्रयोग भो ले किये जायें--यह अनुचित 
भी होगा । 


( सितम्भर १६१६) 


सुधारो का मूछ 


रेछ की यात्रा में कई बार भीड न होने पर भी छोग थगडा करते हैँ । हर एक 
आंदमी यदि अपने लिए पयाप्त जगह के कर भी बढ जाये तो सभी छोग आराम 
से बैठ कर यात्रा कर सकते हू । छेकिन कुछ लोग अकारण स्वार्थी और मनुष्य 
शत्रु होते हैं। छड कर जितनी जगह रोक सकता हूँ उतनी रोक दूँ तभी चैन 
की साँस ढू--यह उन वी आदत होती है। भछे ही ऐसा करने में बैठने की 
सुविधा धूछ म मिल जाये और स्व्रय उहें ही अधिक दु व भुगतना पडे । सीढ 
पर अधिक जगह रोकने के लिए वे पछयों मार कर बठने हैं और पलथी को 
इतनी चौडी करते हूं कि साँदो में दद शुरू हो जाये। जब तक अपने पैर का 
स्पश दूसरे को नहीं होता तव तक अपना स्वाथ पूरो तरह से साध्य हुआ ऐसा 
विश्वास उन को नहोों होता । ऐसा करने के बजाय अगर प्रत्येक आदमी सज्जनता 
से एक दूसरे की सुविधा के बारे में जागृत रह कर सतोपवृत्ति से काम छे तो 
कसी को तकलीफ नही होगी और सब आराम से मुसाफिसे कर सकेंगे । 

शहरो और गावो में भी लोग जब घर बनाते हैं दव, पडोसी-पडोसी के 
बीच झगड़ा खडा हो ही जाता ह। वहाँ भी छोग सुख-दु ख का या सुविधा 
असुविधा का विचार छोड कर स्वाय घम के प्रति वफादार रहने वो लिए ही 
बहुत दफ़्न लड छेते ह । एक बालिंदत जमीन पडोसी को देने से अगर मेरा कुछ 
खास नुक्सान न होता हो ओर मेरे पडोसी को उस से काफी सुविधा हो सकतो 
हो, वो भी मैं उतना स्वाथ भी कस छोड सकता हूँ ? मेरा जी ही नही मानेगा । 


सुधारों का मूछ रण७ 
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और अगर धायद मुझे इतगी सादयुद्धि मृश्ी ठो मरे रिवोचर या अड़ीसोटद्रोसी 
मुझे दुनियादासो वा चान सिसाने वो लिए अवश्य पधारेंगे ? "बयां मूस गन गये 
हो? इस तरह दानेश्यरशण थत वर परोपरार ग रे जाओगे हो छोग हु््द 
देखते देखते प्शीर मिसारी गाय शर्छेये । शालबापों गो लिए भी ता बुछ रगना 
है या नही ? अगर उस था बाम रवा हू तो माँग छो उस में पाग हे पॉय-याठ 
सौ रुपये । अगर न देना हो तो भाड में जाये | हमें बया गरज पड़ी हू | अपनी 
जमीन अपना स्पान छोड वर पोड़े हो भाग जाने वाली हू ?” यग, स्वार्थ पम 
मात यह फरमान तोड़ भो बैसे राबते हूं ? स्‍््याय धम थे आगे पढ़ोग़ी पधम प्रीया 
पड जाता हू या मर जाता ह। दसोलिए इस युग गा याम पढ़ा हूं बलियुग। 
बलि यानी पछह । 

दो षुट॒म्या यो बीच विवाह सम्ब'्घ होत थे रामय भी यही हाटत होती हू 
जो पराये थे यह सम्बधो हुए इसलिए यहाँ तो प्रेमपम वा व्यवद्वार शुरू हो 
जाना चाहिए लेबिन नहीं, वहाँ पर भी व्यवहार वी रीति वे झगड़े राडे हागे। 
मानपान के बारे में एक भी रस्म छूट नहीों जानो दाहिए। ऐेठ वे महाँ 
गालियाँ भी सुननी पढती हैं, वहाँ कुछ विगद नहीं जाता, लेविन समपी के 
पास से तो रोति के अनुसार सब-जुछ मिलना हो घाहिए । बरना दूल्हे को वापस 
ले जाने को धमकी दी जायेगी । विवाह का मगछाचरण ईर्ष्या ओर द्वेप रे शुरू 
होगा ! यही स्थिति होती ह्‌ जाति-जाति के बीच । परस्पर अविश्वास और स्वाप 
छोडने को बायरता सव जगह फली हुई ह्‌ 

जब घर घर में, जाति जाति बे' बीच यही हारत ह ठो राष्ट्रों राष्ट्रा के बीच 
थे इस से मिप्त और वया होगा ? पदोस का राष्ट्र कमजोर हो तो उस थे! ऊपर 
चढाई करनी चाहिए बलवान हो तो हमेशा उस से डरना चाहिए कौर उस के 
खिलाफ साजियें करनो चाहिए। पडोसी अगर तुल्यवछ रहे तो श्वगड़ा मिटा 
ऐसा थोड़े ही हू ? समानता को मनुष्य पसंद कसे करे ? कुछ विशेषता श्रेष्ठठा 
पाने वी वोशिश तो होती ही रहेगी इसलिए वहाँ पर भी अविश्वास और 
विरोध खडा हुआ। हरएक पश यही कहेगा कि आत्मरक्षा के लिए, बचने के 
लिए हमें इतना तो करना ही पडेगा। दो भ्रवल् राष्ट्रों के बीच अगर छोटा-्सा 
राष्ट हो तो प्रवल राष्ट्र सोचता ह कि यदि में ने इस को नही खाया तो सामने 
वाला तो खाये बगैर नहो रहेगा । और फ़िर इस को खा कर वलवान्‌ बन कर 

यह हम पर घढ़ाई भी करेगा | इस से बेहतर ह कि मैं हो इसे हृडप जाने वा 

अयाय कछूं। इसी दरह साम्राज्य बढ़ते है । सौभाग्य से अब परिस्यिति कुछ 
बदली हुई हूं । 


रेष८ थुगालुकूछ हिन्दू जीवन दृष्टि 


स्वाथ और अयाय की यह स्पषा आज यूरप में सावन्रिक हो गयी है और 
इसी सिद्धांत पर उत की राजनीति चलती हू । इसलिए ऐसा मानना कि यही 
मानव-स्वभाव है. ठीक नही होगा । आज भछे ही सुब्यवस्थित पशु शक्ति को 
थुरप सुधार माने, छेकित सच्चा सुघार तो प्रेमधम में--पदोसी धम में हो हैं । 
इस पडोसी धम का हमें श्रद्धावक विकास करना चाहिए। जो सज्जनता 
बरतते हैं उन के साथ दोस्ती और जो दुजन बन गये हूं उन वे खिड़ाफ असहवार-- 
गद्दी प्रेमघम का निमम है । प्रेमघम सहानुभुति दिखाता हू, मदद देता हू, लेकिन 
दीन बन कर मदद वी अपेला नहीं रखता प्रेमघम निमय होता है और इसलिए 
चहू अमर्याद होता हू। हम जिस पर प्रेम करते हैं उस को द्ाक्ति बढने से हमें 
डर नही लगता । बरखिलाफ़ इस के, जिस के साथ हमारी दोस्ती है वह 
जितना दुबल होता हू उतनी हमारी शवित कम होती हूँ । 

जहाँ अविश्वास का वातावरण होता ह वहाँ उसे दूर करने के लिए प्रेम 
अग्नाघारण धीरण भोर सहिष्णुता से क्यम छेता है, नम्न हो कर उतत बनता 
है और घहुत-सी बस्तुआ को त्याग कर विजयी बनता हू। प्रेमघम में सहन 
करना पडा तो भी थोडे दिनो के लिए, लेकिन उस की विजय अक्षय होती है | 
इस प्रेमघम वा प्रचार बुटुस्ब से ले कर राष्ट्रों राप्ट्रे के बीच के सम्बाधो तक 
फलाना चाहिए । यही सब सुधारा का मल हू भोर फल भी । 


(२० अगस्त १६६० ) 


सामाजिक सदभाव का स्वरूप 


सो दो सो वष हुए, मानवजाति समाज-व्यवस्था या राज्य-व्यवस्था के अनेक 
प्रयोग करती आयी हू । कुछ-न-कुछ मादक्ष नज़र के सामने रख कर उसे प्राप्त 
करने के लिए समाज-व्यवस्था में वया-वया तदीली करनी चाहिए, था राज्या 
घिकार किन क्नि के हाथ में कितने प्रमाण में होने चाहिए, इस का चि.दव 
विवरण मनोषियों ने बहुत क्या हू। और पुरुषा्थी प्रजाओं ने उस के प्रयोग 
भी बहुत क्ये है । ऐसे प्रयोग करने के लिए प्रजाओं ने महंगी ऋ्राततियाँ भी 
कर देखी ह्‌ । छॉक्नि अभो तक स-तोप या पूरो सफलता प्राप्त महो हुई ह। 
पुराने छोग रचना या “यवस्थान्जदी बाह्य और तातिक वस्तु का महृत्त् 
कम समझते थे। उत का कहना था कि समाज को अगर अच्छी तरह से चलाना 


सामाजिक सदुसाव का स्वरूप २५५ 


ह, शाति, सुस्थिति और प्रगति के लिए अनुकूलता चाहिए, तो समाज में रहने 
वाले व्यक्तियो का स्वभाव भी सामाजिक ढंग का होना चाहिए। सामाजिक 
सदगुण बढे तो समाज को सुस्थिति के बारे में बिता करने की भोबत नहीं 
आयेगी । जो ह सो सामाजिक सदुगुण में ही है । 

ऐसे सामाजिक सदगुणो का परिगणन दुनिया के नेताआ ने समय समय पर 
क्या है। दशक घमल्लणम” कह कर मनु भगवान ने मानो जीवन सस्कृति वी 
बुनियाद बनायी । 

योगशास्त्र का विधान करते पतजलि महामुनि ने प्रादोन यमनियमों का 
परिगणन क्या । इन यमनियमा का स्थान बौद्ध घम चर्चा में और जैन धर्मो 
पदेश में पाया जाता ह। दुनिया से विरक्त हो कर अपना एक निजी जीवन 
विकसित करने वाले सता ने भी मम्र नियमों पर जोर दिया ह । महात्मा गाथी 
ने भारतीय राष्ट की कमज़ोरी दुर करने के लिए जो ग्यारह आश्रमत्रत सुझाये 
उन में भी यांगशास्न में बताये हुए पाच यम तो आये ही ह । इघर भगवदगीता 
में, समाज के अम्युदय के छिए जिन छत्रीस सदगुणों को आवश्यकता हू उन का 
जिक्र ओर वणन दवी सम्पत के रूप में दिया ह । 

यह सारा विस्तार बतावा हु कि भारत का अध्यात्म और भारत का 
समाजशास्त्र जिन लोगो ने विकसित कया वे सब दुनिया के उद्धार के लिए इंच 
सदगुणों पर ही सारी मदार रखते थे । अब आदश जनसमाज की स्थापता 
करनी हो तो समाज के घटकरूप यक्तिया को अपने सारे जीवन व्यवहार में 
एक-दूघर से विन वत्तिया के साय पेश आना चाहिए इस का भी विस्तार योग 
शास्त्र में गौर जीवन विद्या में क्या हू । 

इन चार बुनियादी वृत्तियों को बोढ़ों ने श्रह्मविहार का नाम दिया हू । 
सामाजिक जीवन में आयवृत्ति के छोग जिन वृत्तियां से काम छेते हू उबर वृत्तिमो 
वो भी ग्रह्मविह्ार कहा गया ह । कया वेद विद्या के आद्य सरक्षक औौर सप्राहव 
ब्रह्मदेव के चार मुख सचमुच ये ब्रह्मविहार ही हूं ? 

मैत्रो, करुणा, मुदिता उपेया ये हूँ मिल कर ब्रह्मविहार। सब मानवों 
के अधवा सव जल्‍्तुओं के प्रति सदुभाव को वृत्ति रखना मत्री है। इन में भी 
जा लीग या जो प्राणी दुखी हैं हम से बुरी हाल्ठ में हूं उन के प्रति दयामाव 
रसना कद्या हू्‌। जो छोग सदुभाग्य से अच्छी हारत में हु. कुछ अच्छी सहू 
लियतें प्राप्त करते हैँ उद वी स्यिति देख कर, ईर्प्या, असूया, मत्सर नहीं करना, 
मतर में नहीं जरना, ऐेक्न उन्हें अपना माई समझ वर, उहें घुशहाल देख कर 
सतुष्ट प्रसन्न होगा ही मुदिता है । और जा छाग बुरे ह समाजकण्टक है, या अपना 


२६० युगानुकूछ दियू जावन दृष्टि 


हेप करते हू उन के प्रति मन में चिट, तिरस्वार या देपष वे रखते हुए उन का 
अहित करने की नायत न रखते हुए, केवछ उपेक्षा स और कुछ तितिक्षा से 
उन की ओर पेश माना यह है उपेलावृत्ति। बुरेसे-बुरे आदमी के प्रति भी 
अधिक कठोर नही होना, उपेक्षा तक जा कर ठहर जाना इस ओआयवृत्ति को, 
सज्जाता वी स्वामाविक मर्यादा को, उपेक्षा कहा गया है। योगसूत्र के मनुसार 
सुख के प्रति मत्रीभाव रखना, दुख के प्रति करुणामाव रखना, पुण्याचरण, 
सदाचार के प्रति मुदिता यात्री प्रसन्‍नता रखना और अपुण्य, उन्नति विरोधी, 
समाजविधातक तत्त्वो के प्रति केवल उपेक्षा से पेश आाना ही चित्तशुद्धि, समाज 
शुद्धि और उत्कप का साधन है । 


अपुष्यवृत्ति के प्रति, दुराचार के प्रति केवक उपेक्षाभाव रख कर, प्रह्मवत्ति 
चरण बर बसे सुपरिणाम छा सकते है इस का समूना गाघीजी ने अपने असह- 
थोग आददोलन के द्वारा, समय समय के सत्याग्रह के द्वारा और नोआखाडी में 
शीतल ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के द्वारा बताया ही है । 

आज के भारत के जनमानस में जो नेंतिक शिथिलता आयी है उसे दूर 
करने के लिए चारित्प वी दृढता आवश्यक है, लेकिन उस के साथ इन चार 
आयवत्तियो का अनुशोूनत करना भी उठता ही जरूरी हैं। क्यो कि सामाजिक 
सत्भाव के बिना हम आगे नहीं बढ सकते | और सामाजिक सदभाव का विश्ले- 
घण कर के ही ब्रह्मविहार की य चार मावनाएँ निश्चित को गयी हू । इन का 
क्रमश चिन्तन करना बहुत हो ह्ितकर होगा । 


(२५ मई १६६७ 


च्यक्ति या समाज 


“प्यक्ति श्रेष्ठ या समाज श्रेष्ठ र यह सवार सनातन काल से मनुष्य के सामने 
है। भानव कल्याण का हित सोचने वाले और तत्त्वजिज्ञासु इस विषय में 
परस्पर विरोधी उत्तर देते आये हैं | 

कुछ लोगो का कहना ह्‌ कि “यवित हो सवश्नेष्ठ है ॥ “यवित के लिए समाज 
हू । व्यक्त ने ही स्वेच्छा से समाज बनागी हू । इसलिए व्यवित स्वातभ्य प्रधात 
वस्तु है । उसी को सर्वोपरि मानना चाहिए । 


ब्यक्ति था समाज २३१ 


आश्रम-ब्यवस्था 


आश्रम-व्यवस्था 


गीता में चार वर्भो का उल्लेख किया गया हू, पर किसी स्थान पर चार आश्रमा 
का स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख नही ह । ब्रह्मचय का बणन अनेक जगहों पर आता 
है। भीता में सयास तो सबत्र भरा हू। परतु इन दोनों का आश्रम-ब्यवस्था 
के साथ कुछ भी सम्बघ नहो हू । महामारत में भाधम-व्यवस्था का बहुत अधिक 
उल्लेख होते हुए भी गीता में वह नहीं ह्‌। अवश्य ही यह विचारणीय है । मूल में 
गीता महाभारत का एक स्वदन प्रकरण है, इस की भी पुष्टि इस बात से होती 
हैं । गीता में कहा हुआ सययास सव मनुष्यो द्वारा सव काछ में पालने योग्य 
जीवन-क्रम अथवा जीवन-वृत्ति ह और गीता का ब्रह्मचय मोक्षसाघना का एक 
पहलू या शारीरिक तप के रुप में आाता ह्‌। उस में गुर के घर रह कर अम्यास 
करने वी थात नही हू। श्री इण्ण ने गुरु सादीपनि के घर पर रह कर सेवा 
की थी, पर गीता में गुरुकुल का उल्लेख नहीं हू । हाँ प्रणिपात, परिप्रश्व और 
सेवा इन सव का महर्व अच्छी तरह से बताया गया है । 
गीता में आश्रम-श्यवस्था नही हू, (गीता के ७०० इलोको में आश्रम शब्द तक 
मही आया हू ।) फिर भो दविददु घम को समाज “ययवस्था में आश्रम धम का महत्त्व 
बहुत अधिक हैँ । इस लिए उस पर विचार यदि यहाँ बरें तो वह अप्रस्तुत 
नहीं माना जायेगा। आश्रम व्यवस्था सब स्मृतियों में एक समावर है ऐसा 
कहा जा सकता ह्‌। साथ ही यह भी कि वह चारा वर्णों के लिए हू । लेकिन 
ब्राह्मण ओर द्वात्रियो ने ही उसे टिका रखा ह--ऐसा भो कहा जा सकता हू । 
अमी राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार बहुत घर रहा हूं और गुण्कुल-जसी 
सस्पाएँ भो हैं। इस लिए यद्यपि ब्रह्मदय बाश्रम वा विचार बहुत हुआ हू 
छेडिन फ्रि भी उस पर नयी दृष्टि से तत्त्व विचार बरना अभी जख्री हू । 
हमे माना जाठाय हू कि गृहस्थाथम याना श्रयविमय अखिल जीवन संगर 
उठ वा ऐतिदाधिक विकास किस भ्रद्यार होता गया यह भी देखना हागा। 
सयासाश्रम एक तरह से पूणठा को पहुँची हुई व्यक्तिगत मानवता का 


श्रर युगनुकूल हिंदू जीवन दृष्टि 


आश्रम ह। परन्तु अनेक बार पृणत्व गलती से धूयत्व वी बोर ही जाता हद 
क्योंकि इन दोनों में एक प्रकार को समानता हू। गोता का सयास और 
स्मृतियों में कहा हुआ सपयासाश्रम, मे दोनो एक्नदुपरे से अत्यत दुर दा छोर 
हू । इस लिए सयासाश्रम क्ृताय कसे हो सकता हैं ? इस का भी यहाँ विचार 
करना चाहिए। 
सब सेप हले, नाटक के विष्कम्मक को तरह बोच में भाने वाढा वान 
प्रस्थाश्रम बया है. उसे यहाँ पहले देख लें॥ आजकल सस्वारी लोगां के मन में 
जहाँ-तहा जाति सस्या के विषय में अश्रद्धा दिखाई दे रहो है । वर्ण-ब्यवस्था में 
श्रद्धा होगी तो भी वह व्यवस्या फ़िर स्थापित हो सकेगो इस में विश्वास नहीं 
होता । आश्ममव्यवस्था सव को सुददर रूपती है | वण-व्यवस्था में वग विग्रह 
का तत्त्व प्रविष्ट हो सकता हैं। बश्ममव्यवस्था के बारे में ऐसा भय नहीं, 
क्योंवि' ये सब एक ही जावन के विमाग हैं और इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने 
आप उत्त का उपयोग कर सकता है । यह होने पर भी आज तो ऐसा दिखाई 
देता ह्‌ कि आधम-व्यवस्था भी समाज में से निकूछ गयी हू । 
आजकल कुछ लोग पिंशनर! छोगों को वानप्रस्थ कहने लगे हैं ॥ “रिरायर्ड 
हुजूर दिप्टी कलेक्टर! आदि विसी वे नाम के आगे लिखने के बदले “बानप्रस्य 
हुआ डिप्टी कलेक्टर! लिखने का भुसखा थोरें समय तक चला था। हिन्दू 
विश्वविद्याल्य को बल्पना लोगो को समयाते समय पण्टित मदनमोहन मालवोय 
कहते थे कि “विद्वान सरकारों नोकरों को नौकरो छोड वर वानप्रस्य स्वोकार 
करने का आग्रह कर उन को सहायता से यह विश्वविद्यालय चलाने का हमारा 
विचार है। परिपकद्र बुद्धि और लनुमव वो थोड़े खच में सुविधा हो सकेगी 
ऐसी उत वो आशा थो। सरकारों नौकर नोकरी में घुसने के बाद थीडे हो 
समय में शक्तिविहोत हो जाते ह ओर पेंगन लेने के वाद तो उन का कम सच 
भी काम को दप्टि से महँगा हो जाता है यह उस समय महामता माछवीयजी 
को शायद सूझा नहों होगा। 
मूल स्मृतिया में समाज-सेवा दी दृष्टि से वानप्रस्थाक्षम कल्पित किया गया 
हो ऐसा नही माट्म होठा । छूपता है कुछ अगशो में यह पूव तैयारी का आश्रम 
हू। जिस प्रकार बारह धप तक तैयारो करने के बाद ब्रह्मचारीं गृहस्पाथ्रमी 
बनता था अथवा सीघा सयास धारण करता था उसो प्रवार वानप्रस्थ आश्रम 
गृहस्थाश्रम वी नाजुकता और आरघ्य वो देह-दमन से निकाल कर सापास वी 
तैयारो कराता था अथवा मृत्यु को विल्कुल सरछ बनाता था । 
वानप्रस्थ के अन्त में सब को सयास लेना चाहिए इस प्रकार का आग्रह 


आश्रम ष्यवस्था 
केड 
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आश्म-ब्यवस्था 


आभधृम-व्यवस्था 


भीता में घार वर्णों का उल्लेस किया गया है, पर किसी स्थान पर चार आध्रमा 
मा स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख नही ह। ग्रह्मचय का यणन अनेक जगहों पर आता 
है। गीता में संयास तो सबत्र भरा है। परन्तु इन दोना का आंश्रम-व्यवस्पा 
के साथ छुछ भी सम्बंध महो है। महामारत में आश्रम-्यवस्था का बहुत अधिय 
उल्लेस होते हुए भी गोता में वह नही हू। अवश्य ही यह विचारणीय हू । मूल में 
गीता महाभारत वा एक स्वतत्र प्रवरण है, इस वी भी पुष्टि इस बात से होती 
है। गीता में कहा हुआ स-यासत सब मनुष्यों द्वाय सव काछ में पालने योग्य 
जीवन-क्रम अथवा जीवन-वृत्ति ह और गीता का ब्रह्मचय मोशसाधना वा एक 
पहलू या दयारीरिक तप के रूप में आता ह। उस में गुद के घर रह कर अभ्यास 
फरने की बात नहीं है। श्री हृष्ण मे गुरु सादीपनि के धर पर रह फर सेवा 
की थी, पर गीता में गुस्कुछ का उल्छेस गही है | हाँ, श्रणिपात, परिप्रध्त भौर 
सेवा इन सब वा महत्त्व अच्छी तरह से बताया गया है । 
गीता में आश्रम-व्यवस्था नहीं है, (गीता के ७०० इलोको में आश्रम दब्द तक 
भही आया हू ।) फिर भी हिन्दू घम की समाज “यवस्था में आभ्रम धम वा महत्त्व 
बहुत अधिक है। इस लिए उस पर विचार यदि यहाँ बरे तो वह अप्रस्तुत 
नही भाना जायेगा। आश्रम व्यवस्था सब स्मृतियों में एक समान है, ऐसा 
कहां जा सकता ह्‌। साथ ही यह भी कि वह घारो वर्णों के लिए हू। छेकिन 
ब्राह्मण ओर क्षत्रियो ने ही उस्ते टिका रखा ह--ऐसा भी कहा जा सकता है । 
क्रभी राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार बहुत चर रहा है और गुरुकुल-जसो 
ससयाएँ भी हूं। इस लिए यद्यपि ब्रह्मचय आश्रम का विचार बहुत हुआ है 
ऐकिन फिर भी उस पर नयी दृष्टि से तत््वत विचार करना अभी जरूरी है । 
हमेचा माना जाता हू कि गृहस्थाथ्रम यानी प्रगतिमय अखिल णीवन मगर 
उस का ऐतिहासिक विकास दिस प्रकार होता गया यह भी देखना होगा। 
सयासाश्रम एक तरह से पूणता को पहुची हुई व्यक्तिगत मानवता का 


१६१४ युगाजुकूल द्विदू जीवन दइष्ट 


आश्रम हू। परन्तु अनेक बार पूरत्त गरठो पे हु. उ्द्र सत कोर है जाय 
कर्योकि इस दोनों में एक प्रदार को समाववा है॥ शर् हा सास औए 
स्मृतियों में कहा हुआ स यायाश्रम, ये दोनों एडदूसरे झ बदल दूर रा छर 
हू । इस लिए सयासाश्म इृताय वैस हो सचझ्ता है? स्व छा ने यह दिरर 
करना चाहिए । 
सब सेप हे, नाटक दे विप्म्मक को तरह दाच में झाव हत्या दल 
ब्रस्थाश्रम कया ह उसे यहाँ पहे देख के॥ आाउकर झम्डारा रपट मन ईे 
जह-तहाँ जाति सस्‍्था के विपय में बब्रद्धा टिखाइ द रह हूु। दप्स्यन्म्त में 
श्रद्धा होगी तो भो वह व्यवस्था फिर स्पापित हो छकणग हुउ में विद कीं 
होता । आश्रमव्यवस्था सब का घुटर शुपही है। दप्ल्यत्प्दा में दर ध्ज़्‌ 
का तत्व प्रविष्ठ हो सकता है। वाश्नमव्यवम्था के दरे में ऐप परे 
धर्योकि ये सव एक ही चीदन के विभाग ह और इ्धारिए बाई के ब्याक कर 
आप उन का उपयोग वर सकता है। यह हने पर मो बाज ता प्यान्दिर 
देता हूं कि आधरम-व्यवस्था भी समाज में से निकए गयो हू । 
आजकल बुछ होग िंशनर लोगों का वानरस्य बहने से $ कई 
हुजर डिप्टी क्लेबटर' आदि विसो के भाम के बागे रिबन के के 5 
हुशू दिप्यो करेवरर हिलने वा नुरता थोंरे पद रण जा 
विश्वविद्यालय को बल्पना शोगों को समयाते उम्रय पृकियु फेस (8 
कहते थे कि ' विद्वान्‌ सरवादों मोकरों को नोकतो इांइ बा ग्र्तय 
करने वा आग्रह कर उन बे सहायता से यह दिलपिद्यान्द बंप चाग्रर्‌ 
विचार है। परिपक्व बुद्धि दौर अनुभव दो थाई छब हे इंया गह्ात्‌ 
हंसी उन को आशा थी। सख्वारी नोगर नौकर ्ं वा ह बडे 
समय में शक्तिविहोन हो जाते हू और दंगल रत के श्र डर 
भी काम वो दृष्टि से महेँगा हो जाता ह हर बयए ७. गिर 
बो शायद सूझा महों होगा । महफा गसफ 
मूल स्मृतिया में समाजसेवा क्षो रह से 
हो ऐसा नही मास होता । छगदा ह्‌ शुछ बह भें क ग््क् फ 
पर प कम आ 
अयवा घारण 20] 
इन बी नाजुकता और जान्स्प के | खपत मे 
तयादी कराता था अथवा मृत्यु का दिल्‍्कुद 
चललप्रस्थ वे जद में सब को संयाद केस जाहज] 


डक 


जे प्र 
आश्षम ष्यवस्था का जपदू 
त््ड 


समय आत्मचि'तन के पीछे ही व्यतीत होता है। तो भी उच वो आदत हो 
जाने से उस के विषय में बहुत घ्याव देना नही पडता । जिस प्रकार हाथ में 
माछा फिरती रहतो है उसो प्रकार दिन का कायक्रम चन्न्गति से होता रहता 
हू और ईश्वर चितन के छिए मन अखण्ड रुप से आज़ाद रहता है । 

गृहस्थाक्षम को दोपरहित करने का चाहे जितना प्रमत्न किया जाये, उस में 
क़दम-कक्‍्दम पर पाप दिखाई देता हू । प्राचोन काल में अधिवतर छोग मासाहार 
करते थे । परन्तु मासाहार करते समय उन्हें ऐसा भी छगता था कि वे पाप 
कर रहे हूं । इस पाप से बचने के लिए उन वी स्वाभाविक रूप से वानप्रस्या 
श्रम की ओर रुचि होती थी। गृहस्थाश्रम में दास दासियों को सेवा छे कर 
मनुष्य आराम में फेस जाता हैं। परन्तु बीच-बोच में उसे यह एहसास भी 
होता रहता था कि इस प्रक्रिया में भो वह कुछ पाप कर रहा है। मन वी इसी 
अकुलाहद को दूर करने के लिए वानप्रस्याश्रम के लिए स्वावलम्बन का आग्रह 
रखा गया हू । 

सभी सुधारो वा आधार खेती पर निभर है | खेती के कारण अनाज तथा 
क्षय वस्तुओं का स्रह बहुत होने लगा। अनाज के दो-तीन वष तक मे विगडने 
के कारण जीवन में बुछ सुरक्षा आबी। ज़मोन जोतने और खाद डालने को 
तदबीरों वी खोज बरने के बाद बस्ती को स्थायी बताना सम्भव हो सवा । 
इस के क्वारण गाव और शहर वसे । ऐसे अनेक सुधार गिनाये जा सकत हैं । 
परन्तु खेती के लिए पशुआ को पकड कर उहें गुलाम वना कर उन से मार मार 
कर वाम लेने में पाप भावना की प्रत्तीति भी होती रहो ह। बैछ के परिश्रम का 
हम जो कुछ खाते है वह अस्वग्य ह यह भावना छाख प्रयत्व करने पर भी न 
तो दूर होती थो और न दूर हो सकती ह॥ क्षि मुनियों ने अपने हाथ से चाहे 
जँसे जमीन को खाद कर अथवा निवार जैसा हल्का अनाज हाथ से वो वर उस 
पर अपना निर्वाह करना शुरू क्या स्त्रियों ने इस आदश को स्मृति को क्रायम 
रखने के लिए एक दिन तरपि पच्रभी के पालन के छिए रखा । वानप्रस्थानों ने 
भी अपने सामने यही आादश रखा। चवको, मूधछ आदि के बजाय बनाज को 
पत्थर से कूट कर खाना अथवा दाँत मजबूत हो तो जैसा का तैसा चबां कर 
खाना वानप्रस्याक्षम के लिए निश्चित हुआ । 

अनाज ओर साधनन-्सम्पत्ति का सग्रह क्ये विना सामस्य नहीं बढता, 
प्रगति नही होती मह देख कर गृहस्थाश्रम जर्थात्‌ समाज ने खेवी कर के 
घनधाय का सग्रह हो सके उतना बढाया। परतु संग्रह परापमूलक हू ऐसा 
पहले से हो लगता था । प्राचीन काल म॒ पूँजी के बट्ने पर बड़े व्यापारी छोटे 
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बही दिस्लाई महीं दंता । घर छोड़ कर बन में जाते समथ आवश्यकता हो तो 
पत्नी को पृत्र की अधीनता में सौंप कर जाना अयवा उसे साथ में छेते जाने का 
विधान बताया यया ह। पतली को घर पर छा” जानते को प्रधा हो अधिक रूढ़ 
भी ऐसा छगता हू बयोकि वानप्रस्थ पति समा लेने के बाद पतली का कया 
करे इस का किसी स्थान पर उल्लेख नही हू। वायप्रस्थ पति-पल्ली के आठ तक 
उसी आश्रम में रह कर वन में हो दहत्याय करने के अनेक उलाहरण हूँ। 
हिंदु-समाज व्यवस्था में दूघरी एक बात सूध्म रूप से सन फैली हुई 
दिखाई देती है। सब प्रकार को प्रगति बपवा अ्वृत्ति बडे उत्साह से करते रहने 
पर भी मत के एक कोने में एक भाव कायम रहता है कि प्रवृत्ति मात्र एक 
प्रकार से अप पात है, असली शुद्ध स्थिति से दूर हटने-जधा हू 
ओर येहे पृत्ति मनृष्य म सकत्र दिखाई देतो हैं। जब बैलगाडियों का उप 
मोग होता या तथ सब को पैदल मात्रा करवें में मधिक काव्य और अधिक 
पुण्य माठूम होता था । आग्गाहियों और मोटरो के होत के बाद बलगाडियों का 
मंजिल दर मशिल होने वाल्य प्रवास, रास्ते के झरता क॑ कितारे खुद ही बसा 
कर किये हुए वतभोजन, और प्रात काछ के समय बल के गछे को दिया और 
धुँधुदओं की आवाज भादि सब मे अब काव्य वा अनुमत होने छगा ह। यही 
स्थिति यत के बारे में भी दिलाई देती है । मझ मे बत्तन, धामवल्ला भर बार 
डाने की गाड़ी अग्ति तयार करने की रोति, ये सब विल्ठुल पुरानों पद्धति के 
दोने चाहिए। दियासछाई से अग्मि जलवे के बदछे अरणी मयन से ही धग्यि 
जलाना घाहिए--ऐसत पशविधि का आग्रह है । धातु पे बरतव मिलत हा तो 
भी यत के लिए श्ाहरात्र है! एवित्र गित जात हैं ।॥ बभोजन के छिए माना हो 
हो सारी रसोई स्वय अपने हाथ से ही गरनी चाहिए) याती प्राथमिक कदि> 
भादया मे' अनुभव में से ही आनाद प्राप्त वरने-्जेंसी यह बात हुई ।॥ जिमिदीव 
जीवन स्वावलम्बी होता ह और उसी बारण वह विशेष निष्षाप होता हैं। 
परस्वावरुम्धन प्रयठि के छिए चाहे जितना पापव हो, प्रत्त में असली स्वात*य 
बम होता है,--एसी धारणा प्राय सब वो होतो है ) इस छिए गृद्टस्पाथप्र वी 
प्रवृत्ति में अदवि माटूम हावे छगती हू, और वह श्वृत्ति भारब्प रूगने छगठी 
है व ब्रेवछ एड उपायि है । इस लिए पीछे मुद़ बर मूछ पद वी और जाने 
के वृत्ति होठो हो है। पीछ लोटना यादी बात्मा अधिक निकट जावा-- यह 
पारणा भी सर्वत्र रूड़ हुई हैं। उपायि के बम होन पर अपने आप ही आम 
पिस्ठन के लिए आवश्यक पुरसठ प्राप्त हो जाता है। मह बाठ सही हू हि 
हिलपुड भय प्रापम्रिश मावस्यरता असर पददि से पूरे बरतनी हो ठव साथ 
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वह सयास लेने के योग्य बनता ह । कुछ असाध्यरोग हो जाने पर, बेवज़ पानी 
और हवा पर ही रह कर देह छट जाने के समय तक ईशाय दिशा वो ओर 
चछते रहने को भी कहा गया ह। ईशाय दिशा ही यर्यो पसद की गयी इस का 
कारण इूँढ़ना चाहिए । 

बुद्धादस्था में जब हम से समाज की ठोस सेवा नहीं हो सकती हु तव समाज 
पर बोझ रूप हो कर रहने में कुछ अथ नहों हू ऐसा हरएक व्यक्ति को महसास 
होगा चाहिए। समाज ऐसे बृद्धा का कृतततापूवक पालन बरे यह समाज वा 
घम है । बद्ध नौगरों वो आजकल पेंशन मिलती ह्‌। वृद्ध नागरिका को आज- 
कल “आट्ड एज पेंशन! देने वी प्रया शुरू हुई है। हमारे महाँ तो मर जाने के 
बाद भी श्राद्ध के द्वारा पिण्डप्रदान मिर्ता रहता हू। धमकारों ने एक झोर 
से ऐसा छतनता धम चराया हू दो दूसरी भोर से समाज के ऊपर का अपना 
भार हो सके तो अपने जीते-जो ही निकाछ डाछने वा धम वृद्धो को सूचित किया 
हू । दान देना परम धम हे। ऐसा एवं ओर से सूचित बरके दूसरी जार से वहा 
है कि दान हेने से पृष्यक्षय होता हू, सत््वहानि होती हू, उत का वध होता है। 
इस हूमरे उपदेश से हो समाजधम सम्पूण बनता हू । 

वानप्रस्य में गूट्स्थ के सब उपभोग छोड देने होते हूं । परतु केवल अग्नि 
होत्र जसा कमकाण्ड प्रबलता से चालू रखना होता है । बाद में शरोर के बिल 
कुछ थत्र जाने पर वेदान्त का स्मरण करके सब यज्ञों वो अपने आप में ही 
समपण करना होता हू । 

स्त्री को साथ में रख कर वन में रहते समय दोना को ब्रह्मचयपूचक हो 
रहना होता ह। परन्तु भूल हो जाने पर ओर बालक पैदा हो जाने पर ऐसे 
बालक को चडाल समकश्ञना चाहिए ऐसा स्मृतियों ने वह डाछा हैं। महाभारत 
का पाण्टु और कु तो साद्री का वानप्रस्थाश्म ओर दूसरी ओर से विदुर का 
बानप्रस्थाश्रम ये दोनों चितन करने याग्य विपय है । 

आज यदि पुन वानप्रस्याश्रम चालू करना है तो उपर वणित आदश फिर 
से देख लेना चाहिए। मृत्यु तक घर, रोजगार और घम-सम्पत्ति से विपके 
रहना रज्जाजनक हू । पुत्र-यौत्रां को उन की उम्मोद के ओर पराक्रम्ों के दिनों 
में ठब प्रकार वी स्वतव्ता और छूट देनी चाहिए। वकीछ, डॉक्टर, सरकारी 
नोकर वगैरह यदि समय पर अपने-अपने घघे से निवृत्त नहीं होते है तो वे 
अपने पीछे आने वाछे युवकों को काँदे को तरह चुमने छपते हू । जो कोई होते 
ह वे सब उन कु चुरा चाहने वाछे हो जाते ह ) घम चुद्धि से रखा जाने वाला 
अधिदार वा आग्रह वद्धावस्था म भो नहां रखना चाहिए । नहीं तो मुक्ति सेना 
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मुककों को वृद्ध टिलव देना इृष्ट नहीं ह। सवागी दिला उत्सादी विलक दे 
पास से हो प्राप्त हो सकती हू। कुछ विश्व अवस्था में वृद्ध होने पर भी 
उत्साह में युवक हों--यह बात अछग है 
इस लिए बानप्रस्थ वी बछ्पना बिल्कुल बटलछ डालनी चाहिए। निजी 
जीवन को सबुचित कर पे पुत्रोत्पत्ति और धनोसत्ति इन दो व्यवसायों को छोड 
कर, बुटुम्द सेदा मे संबुचित क्षेत्र में से बाहर निवलू वर समाज-सेवा वे लिए 
झपना जीदन अपण वरना एसा नया अर्थ वर वे अब धया आदण बनाना 
चाहिए, तथा बाद में जब प्रत्यक्ष बाय करने का उत्साह न रहे, तटस्थ रुप से 
रह बर बैवल सराह्‌ दने जितनी ही योग्यता बावी रह जाय तव सयास 
आश्रम वो धुश्मात होती हू ऐसा मानना चाहिए। सायास-आश्रम में पूण 
निराप्रहे वृत्ति, सद के कयाण वी दृष्टि से नि स्पृह रूप से सलाह देने की शवित 
और भविष्य बाल़ को पहचान वर प्राघीन का आग्रह प्हाँ छोड देना इसे 
समयने की दृष्टि ये तोन बस्तुएँ अत्यन्त श्रावश्यव हूँ । 
अहिंसा प्रधान द्िदुधम में सवभूतानुदम्पा, अद्रोहट, सत्री और समानमाव' 
इनका भहृत्त्व सब से अधिक हू । परतु हमारा जीवन सब ओर से हिंसामूछक' है 
इस लिए यह हिंसा विस प्रकार कम करते जाता इसी का हिंदू घम में असण्ड 
प्रयलल किया गया हू। क्षत्रियो को हिंसा करनी ही पडती है, इस लिए बुछ नही 
तो केवल ब्राह्मणों यो हिंसा से मुक्त रखा जाय ऐसा प्रयत्त हुआ और समाज 
घम के धाह्यचघनों पे अधिक-मे-्अधिक मुषत वानप्रस्थ और सयासी तो पूण 
सूप से अहिसक रहें, निर्देर हों निष्पल रहें ऐसा आग्रह सवत्र रखा गया। विपय 
लोछूपों को भार डालना, जीवन वो वठोर बनाना और सब प्रकार वा द्रोह छोड 
देना दानप्रस्थों वा मुस्य धम हू। इध आश्रम में परम्परावल्म्बन को छोड बर 
स्वावजम्दन को स्वीकार करने को ओर स्वाभाविवः रूप से विशेष महत्त्व हू 
ग्रह्मचारी गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्य, सयासी, यति, शिवार शौकीन राजा, 
विवाहेब्डु तरुण, व्यापार के छिए जगा में सफ्र करने वाला वै“य वर्गरह 
होगा के सम्बंध में अपने धमशास्त्रा ने जो नियम बनाये हैँ उन के एक वृत्ति 
देख कर मन को रठानि हुए विना नही रहतो । जोव को रक्षा करना, सकट से 
दूर रहना, आश्रय ढेंढ़ना एसी सीखें अनेक जगरहां पर हमारी नडरा में 
आती ह। 
ब्रद्मचारी को वहा हू कि चह वृक्ष पर ने चटे, जलाशय में म तरे। घेम 
शास्त्र में पिता को ऐसा भो कहा है कि जो वीर हो उसे अपनी पुत्री न दे। 
बलवान बआंदमी मिल्त जाय तो झूठ बोलने में पाप नहीं हु। कठिन काल में 
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के सेनापति को जो दशा हुई यही दक्चा वृद्धा वी भी हातो है । पछुत अधितार 
का आग्रह वदापि नहीं द्वोदा चाहिए । 

खरा गौर से देखें तो वानप्रस्याश्म याने शुछ अगों में निजी जीवन को 
समेट कर सावजनिव सेवा करने का समय द्वोता हु। मनुष्य वे लिए बीस 
पच्चीत बंप के आस पात्त लग्त बरना ठीव हू, बीस बंप के यहुछे करना सटावे 
हू। पेंतीस वे बाद करना भी ठीक नहीं हैँ। अपनी शक्ति क्षीण हो उतर ये पहले 
द्वी बडा पुत्र पर में कर्ता पुष्प है जाय और घर का कम धघा अपना बरदे 
कुटुम्ब वा बोझ उठाने के लिए समय हो जाय, इस तरह से मनुष्य को ब्याह 
करना घाहिए। ब्याह करने के बाद मनुप्य गृहस्पाश्रम के सुख का उपभोग 
अधिक से अधिक पद्रह वष तक कर। इस बीच में जो कुछ धत-सचय करता 
हो, इश्श्त बढ़ाना हो, सगे सम्बाधियों और मित्रों दा कल्यां वरना हो तो 
वह सव कर लेवा चाहिए। भर सारो 'क्तियाँ जब पूरे जोच में हा तभी 
वानप्रस्थ स्वीकार क्र लेना चाहिए । स्मृतियों में कहा है कि पौत्र हो जाने पर 
मनुष्य धर छोड द । यह नियम एवं दृष्टि से बहुत मच्छा हू । यदि सोलहवें या 
सबहवें दप में लड़के का जाम हुआ हो और लड़का भी पिता वी तरह ब्याह 
कर लेने की शीघ्रता करें व! एसा समय आ सकता हू कि पेंतीव वप के अंदर 
ही धर छोडने का अल्टिमेद्म मिछ जाय | 

रफिकता का दृष्टि से भी विवार करने पर गृहस्थाथम वे सुश्त का पद्रह्‌ 
बंप तक उपभोग किया जाय तो काप्यी हुआ | शरीर बिलकुछ निर्दीग हो जाय, 
तब तक विपय के पीछे ही लगे रहना विपय वो द्वात्यास्पद कर देने के समाव 
है। आधुनिक शास्त्रों का ऐसा संत हूं कि बालक को माता के पास से जो 
शिक्षा श्राप्त करतो हांती है वह्‌ शित्ता बराबर प्राप्त हो इस के लिए यह आवेश्यक 
हु कि माता मे योवद का अश रहे ( वद्ध माताएँ अपने बाछकी को सर्वापी 
संस्कार महीं दे सकतीं । 

सहाँ रूमो के एक विचार का स्मरण थाता हू । कोई एक आदमी विद्यानू 
हो इस दिए उध् सिखाने का काम नहीं सौंपा चाहिए। विद्वान्‌ तरुण को पहले 
समाज सेवा में लग कर राजकोय, सामाजिक, धार्मिक वग्रह क्षेत्रों में अपना 
पराक्रम प्रकट कर प्रजा का विश्वास प्राप्त करने के बाद ही उसे अध्यापम के 
काम में शयता चाहिए । जिसने समाज की सेवा उत्तम रीति से की हो उसे उस 
सैवा के इनाम के रुप में अध्यापत का काम सौंपा जाय । 

इस से उलटी रीति से विचार करने पर यह भो समझ में आना चाहिए कि 
विक्षा भी एक समाज सेवा है) यह भो ध्यान में रखना चाहिए कि बाछवीं और 
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युवकों को वृद्ध शिपक देना इष्ट पही है। सर्वांगी शिसा उत्साही शिक्षक के 
पास से हो प्राप्त हो सकतो है। कुछ शिक्षक अवस्था में वृद्ध होने पर भी 
उत्साह में युधक हों--यह बात अलग है ॥ 
इस लिए वानप्रस्थ वी कत्पता बिलकुल बदल डालनी चाहिए। निजी 
जीवन को सकुचित कर के पुत्रोपतत्ति और घनोत्पत्ति इन दो व्यवसाया को छोड 
कर, कुटुम्व सेवा के सकुचित क्षेत्र में से बाहुर निकल कर समाजन्सेवा के लिए 
अपना जीवन अपण करना ऐसा नया अथ कर के अब नया आदश बनाना 
चाहिए, तथा बाद में जब प्रत्यक्ष काय करने का उत्साह न रहे, तटस्थ रूप से 
रह कर वेबल सलाह दते जितनी ही योग्यता बावी रह जाय तब सन्यास 
आश्रम को शुरूआत होती हू ऐसा मानना चाहिए। सायास-आश्रम में पूण 
निराग्रही वृत्ति सब के कायाण की "ष्टि स नि स्पह रूप से सलाह देने की शवित 
और भविष्य कांछ को पहचान कर प्रातीत का आग्रह कहाँ छोड देना इसे 
समझने को दष्टि ये तीन वस्तुएँ अत्यत आवश्यक हू । 
अहिसा प्रधाव हिंद्ुघम मे सवभूतानुकम्पा, अद्रोह, मैत्री और समानभाव 
इनका महत्त्व सब से अधिक ह । परतु हमारा जीवन सब ओर से हिंसाभूलक ह्‌ 
इस लिए यह हिंसा क्सि प्रकार कम करते जाना इसी का हिंदू घम में अखण्ड 
प्रयत्न क्रिया गया हू। सत्रियों को हिंसा करनी ही पडती है, इस जिए कुछ नही 
तो केवल ब्राह्मणा को हिंसा से मुक्त रखा जाय ऐसा प्रयत्त हुआ और समाज 
घम के धाह्म-बधर्तों से अधिक-से-अधिक मुक्त बानप्रस्थ और सयासी तो पूण 
रूप से अहिसक रहें, निर्देर हो निष्पक्ष रहें ऐसा आग्रह सबन्न रखा गया। विपय 
लोलुपो को मार डालना, जीवन वो कठोर बनाना और सव प्रकार का द्रोह छोड 
देना वानप्रस्थों का मुख्य घम हैं। इस आश्रम में परम्परावरम्बन वो छोड फर 
स्वावरम्वम वो स्वीकार करने की ओर स्वाभाविव रूप से विद्येप महत्त्व हू | 
प्रह्मचारी गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्य, सययासो, यति, शिवार शौकीम राजा, 
विवाहेच्छु तरुण, व्यापार के छिए जगलो में सफर करने वाला वैश्य वगैरह 
छोगा के सम्बघ में अपने घमशास्त्रो ने जो भियम बनाये हैं उन के एक वृत्ति 
देख कर मन को ग्लानि हुए दिता नही रहती । जोव को रक्षा करता, सकट से 
दूर रहना, आश्रय ढूंढवा ऐसी सीखें अनेवः जगहो पर हमारी नणरो में 
आती हूं । 
ब्रह्मचारी को कहा हू कि वह वृष पर ने चटे जलाशय में न तरे। धम 
शास्त्र में पिता को ऐसा भो कहा ह कि जो वोर हो उसे अपनी पूत्रो न दे। 
बलवान आदमी मित्र जाय तो झूठ बोलने में पाप नहीं है। कठिन वाल में 
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धर्मातर परने पर भी हमारे पमशास्त्र आप पर शोधित महों हाते हूं। वाने 
प्रस्या ये. लिए सब प्रकार बी नाजुबता और वोमछता छोड यर मे ग्रता वा 
पालन बरने व लिए आवश्यक क्ठोरता का विवास करा होता हू । और इसी 
लिए उसे वन में जा बर रहना पडता ६। परतु स्मृतियाँ गुछ घीमो आवाज से 
कहती हैं कि अद वल्थिग जा गया हू णगलों में म्लेच्छ छोगों से मुठभेड होती 
हूं, राजा छोग हमारी रक्षा नहीं कर सबसे इस लिए गाँव वे आसपास किसी 
बगीचे को जगल मात कर यहाँ आराम से रहना चाहिए और अपने सगे-सम्य 
विधियों से भिक्षा माँग लानी चाहिए। 

सयासी तो निभयता को मूर्ति होता हैं। उसे तो घम प्रचार के लिए 
सबन्र अकुतोभय हो कर विचरना चाहिए। थोमस पेन ने कहा हू वि. जहाँ 
स्वाघीनता नही हू वही मेरा स्वदेश हूं। भाई द्वोम इज छुमेर लिवर्टी इज 
शॉट !! सयासी की वत्ति इस प्रकार वी होनी चाहिए। सयासी अर्थात पाप, 
अनाचार आलृस, प्रजापीड़न, अनास्था वगरह मानव "त्रुओं के! सामने अपने 
देह वो चिन्ता रखे बिना लड़ने थाला योद्धा । ऐसे व्यक्ति को स्मृति तसीहत 
देती ह कि जहाँ के लोग मास्तिब' ह नंगे हू भिशा देते नही हैं एसे दे" में नही 
रहता--मरे वहाँ जाता तक नहीं चाहिए। जहाँ युद्ध होता हो, मारपीट होतो 
हा, अकाल पडा हुआ हो वहाँ से सयास्ती को पहले से चार कदम दूर रहना 
चाहिए। इप्त प्रवार को बुद्धिमानी सिखाने के लिए शास्त्र वी वया आावश्य 
कता थी ? 

राजा को शिकार वे लिए जाने का सच्चा अथ प्रास्य पशुओं से प्रजा वी 
ओर उस की खेती की रक्षा करना घा। परतु स्मृतियों का शुद्ध संयानापन 
राजा को सिखाता ह्‌ कि शिकार के लिए जाओ तो जहाँ रथ उछल न जाय ऐसी 
सपाट जमी+ देख वर या न हो तो बसी बनवा कर मधुर भृगया “यायाम वरना 
चाहिएं। लड़के न हा तो युद्ध में नहीं जावा, इस तरह की कितनी हो बातें 
लिख रखो ह, प्राण देने को चिता कर वे उसे छोड कर चलते का जो परम 
घम था उस का इस प्रकार वी शिक्षाओ से छोप हो गया। 


(मई १६६४ ) 
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ब्रह्मचर्याश्रम की बुनियाद--सयम्त और अनुभव समृद्धि 


आज के रसिक लोग मानते हूँ कि रसिक्ता और कल्पना-वैमव के विकास के 
(लए जीवन में भोग विलास को आवश्यकता हू | मनुष्य जितना अनुभव 
सभृद्ध होगा उत्तता ही उठ वा जीवन साशात्कार गहरा और बुरूद होगा । 

छेकिन व भूलते हू कि हरएक अनुभव अपनी ब्रौमत ले लेता ह्‌। अनुभव 

हि भी निष्ठा क॑ बिना गहराई नही आती । 

इदद्रियतुप्ति का अनुमव बताया ता आत्मशक्ति के विज्ञाक अन्त क्षेत्र में 
उट्दुयन करने वी शक्ति क्षीण हो जाती ह। इद्रियतप्ति में जीवनतप्ति नही 
जाती । जोवन सकुचित हो जाता हैं और इद्वियो वी शक्ति भी सूक्ष्म और तेज 
होने के बजाय भोथरी और बधिर हो जाती है । 

सयभ भी एक पुरुषाथ ह। और गहरा जनुभव ह। कोई चीज आँख पर 
छूगाने से उसे हम नही देख सकते । वुछ दूरी पर रखने से हो चोद वो हम 
अच्छी तरह देख सकते हू । शुद्ध दशन के लिए और दशनानद के लिए दृश्य 
वस्तु को न अति दूर रख सकते हू न अति निकट । वस्तु का स्वरूप पूणखष से 
समझने के लिए चीज को नजदीक लाता जरूरी नहो ह्‌। आँखों वी दशनशक्ति 
बढानो चाहिए । 

सयम अनुमव वा शत्रु नही हू। योग्य मात्रा में, बैचानिक ढंग से समम का 
पारन बरने से ही अनुभव, उततिकर और कारगर अनुभव, उत्तम पात्रा में 
मिल सकता हु 

उपनिपतकारू के सयमधा ऋषिमुनि जीवन विमुख नहीं थे। उद़ोने 
जीवन का गहरा चितत भी क्या था और आवश्यकतानुसार जीवन के विविध 
प्रयोग भो। 

बिलासिता में डूब जाने वाले छोग प्रयागवीर नही होते । विलछासी मतुष्य 
में लम्पटता बढ़ती हू, और ल्म्पटता जनता का ही एक रूप है। बहते है कि 
पश्चिम में जो लोग तरह-तरह की पुरानी नयी छराबो का सप्रह करते हू और 
भद्यरठ्िको से सनपाना दान छे कर उहें बेचते है, अपने पाल घड बडे दाम दे 
कर टाराब रसिक विद्येपनो को रखते हू, जो अंधेरे में भी शराव की एक बूँद 
चख कर वह सकते है कि शराव कोन-सा है, क्ठितो पुरानी ह, उस में मिश्रण 
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हूं या मही इत्यादि । दराब का रहस्य जानने वाले ये वित्त ध्राउ थे आदी भही 
होते । थे कहते हैं--नित्य शराब पीने से स्वाद पहचानने की हमारी रसनेरद्धिय 
दाक्ति मष्ट हो जाती हू। सयम के द्वारा हो हम इतने अनुमव्तमय रह सकते 
हैं । इन की बात ठोक है । सयम के विना जीवनानुभव नही हो सकता | भौर 
सामथ्य के बिना समृद्धि क्से हासिछ हो सकती ह ? 

अपनी सारी हालापरायण कविता लिखने वाठे कवि उमर-खय्याम के बारे 
में कहा जाता ह्‌ कि सारी छिंदगी में उस ने शराद की एक बूँद भी नहीं 
चसी थी ! 

अच्छे से अच्छे इत्र की पहचान वे नही कर सकते जो अपने कपडे पर, 
अपनी फलाई पर भर अपने कान में इशत्न छगा कर चल्ते हूं । नाक सुगब से 
भर जाने पर सुगध वी सूक्ष्म मात्रा पहचानने की ओर उस का आनंद छूटने 
की मनुष्य को शक्ति भी भोषरी हो जाती ह। 

संयम का सच्चा अथ, उस वा शुद्धस्वरूप उस की शक्ति और उस के 
विनियोग के बारे में मनुष्यजाति ने पूरा सोचा नही दोख पडता ) नहीं तो सयम्र 
के ऊपर बडे बडे वनानिक प्रथ लिखे जाते । 

नसग्रिक उपचार का शास्त्र जसे जैसे बढ रहा है, उपवास के क्षैत्र में अनेक 
प्रयोग हो रहे हूं जौर अठुग अलग रोगो में, भिन्न भित्र हालत में उपवास क्तिमे, 
घसे और किस खूबी से करने चाहिए उस के भी प्रयोग औौर नियम बनने लगे 
है । सयम को भी एक विज्ञान बनाने वे: दिन आये है । 

अगर एक क्षेत्र में मतुष्य अपनी पूरी शक्ति बढाना चाहता है तो दूसरे क्षेत्र 
में उसे लेणमात्र अनुभव नही लेना चाहिए । 

जिस किसी को सत्यवादिता को पूण सिद्धि हासिल करनी ह वह नहीं कह 
सकता कि झूठ बोलने से क्या क्या होता हू इस का अनुभव फरने के लिए थोडी 
मात्रा में मैं झूढ बोल कर देखूं। महाभारतवार बहते है--छाचार हो कर 
केवल कल्याण के हेतु एक क्षण के लिए भी आप सत्य से गिर गये, सत्य का 
रास्ता आप ने एक सूतभर भी छोड दिया तो आप का रथ मीचे उतर आयेगा 
आप की सत्यसिद्धि नष्ट होगी । ( सत्यसिद्धि के बारे में योगशास्त्र बहता ह-- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्ियाफछाश्रपत्वम | जिस ने सत्य की सिद्धि प्राप्त वी ह उस के 
बम और वचन निष्फल नहीं होते हूं। इसे वाचासिद्धि भी कहते हू । ) 

गरझ यह ह कि मनुष्य झूठ बोलने का अनुभव भी करे और वाचासिद्धि 
को अपेशा भी कर यह हो नहीं सकता । कामोपभोग का जिस मे अनुभव पसाद 
डिया उसे ब्रह्मचय बे ल्‍्ममों से वचित रहना हो पडता है। इस लिए उनत्ति के 


रजछ युगानुऋल हिन्दू जीवन दृष्टि 


लिए, जीवन को साथकता के लिए कया आवश्यक है इस का पूरा विवार कर 
के उसी सार वस्तु का अनुशीलन मनुष्य करे और नि सार वस्तु के लोभ में न 
फेंसे, यही हैं सयम वा रहस्य । 

और सयम के साथ सप्रमाणता का ( प्रमाण सेंमालने का ) तत्व आा ही 
जाता है। चद दातो में अतिरेक हो ही नही सकता--जैसे सत्यपाल्म में । लेकित 
दूसरी ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिस में प्रमाण छोडने पर सदगुण भी दुगुण बत 
जाता है। अतिदानात बलिवद्ध । बलि, कण और हरिश्वद्र जैसे दानशूरा ने 
पारमिता प्राप्त की, वे पारगत हुए, छेव्िन प्रमाण संभालने का मध्यममाग भूल 
गये। सबम में मध्यममाग की तिष्ठाआ ही जाती ह्‌। उस को प्रधानता 
होती है ! 

हर चीज़ का विकास इष्टतम मात्रा में हो, हर चीज़ वा निग्नह भी इष्टमात्रा 
में हो यही है सयम का प्रधान लक्षण । 

समम के द्वारा ही मनुष्य वी अनुमवशक्ति बढ़ती हु, हर तरह वा साभथ्य 
बढ़ता है। सार-असार वा भेद समयने को सूश्म बुद्धि बढ़टी हू जौर मनुष्य 
जीवन-साफल्य तक पहुँचता है । सयम में ही जीवव-साफ्त्य का परावाष्ठा हु 

(१ दिसम्बर १६६० ) 


यहस्थाध्म फा आदेश 


प्रकृति भाता ने स्त्री-पुरप का, मर-मादा का परस्पर सावमौम आाकपण इस लिए 
रखा ह्‌ कि सतति का सृष्टिक्रम क्विच्छिन्ष चले और परमात्मा वी सृष्टि-उत्पत्ति 
का क्षण-क्षण नया चितन करता न पढे। इसी आकपण के अनुसार स्त्री-पुरुष 
एकत्र जाते ह, प्रजा को जाम देते हं गौर अपने सम्बंध को कृताथ करते हैं 
यह हो गया प्रदति को रचना । इस में अध्यात्म को पहचानने वाले मनुष्य 
ने अपनी जोर से चद पवित्र तत्त्व डालकर प्रदृति को सस्कृति का रूप दिया, 
जिसे हम विवाहसस्था वहूते हूँ । प्रद्ृति के घर में जो केवल लेंगिक आकपण या 
उसे प्रेम, सयम, निछा, स्वात्मापण और सेवा के द्वारा मनुष्य ने आध्यात्मिक रूप 
दे दिया और जो चोद केवल शारीरिक सुख वी थी उसे आध्यात्मिक अदुवतानन्द 
तक पहुँचा दिया और सुख्न-दु खात्मक जीवन को परम बाह्वाद का स्रोत बनाया । 
विवाह के सातो हू परस्पर, अवाय और चिरन्तन निष्ठा) पतियतोी से एक 


गृहस्थाध्रम्त का भादशे र्ज्ज 


दूसरे को स्वोबार किया, इस में प्राप्ति वा तत्व यही, वितु आत्मार्पण वा दत्त 
७ । जिस तरह पतली अपन पो अपण परते समय स्वीवार बरतो हू कि सुर 
हेने वे लिए नही, प्तु दने बे लिए ही उस था जीवन हु, उसी तरह पति गो 
भी मानता चाहिए कि उस ले भी अपने को अपण जिया हैं और सुस्त दने गा, 
पैदा करने का और पि्ठा वो मझपूत रराने वा धर्म स्वीकार जिया है । 

इस दरह जब दो जीव एवं पवित्र सवल्प व साथ विवाहन्यापि में बद्ध होते 
हैं तब दोनो में परस्पर प्रेम वे अछावा परस्पर आदर भी उत्पप्त होता हू । और 
उप्ते सभालना दोनों वा वत-य होता हैं। जद इस तरह दो व्यक्ति एवं हो गये 
तब उन के लिए एवं नया सम्मिल्ति कत-य उत्पन्न होता हू। पति और पत्नो 
एक्-दूसर वे माता पिता के प्रति और भय बुटम्बियों के प्रति आत्मीयता गा 
विवास करें ताबि दोना फुटुम्बा बे छोग भी स्वजन बन जायें । इस के बाद 
जब विवाह के आशीर्वाद * रूप उत वी सतान इस दुनिया में प्रवेश बरतो है 
तब पति पत्नी माता पिता बन वर अपना सह जीवन अपनी संतान के कयाण 
के लिए अपण करते हू । 

विवाह के प्रारम्भिक रूप दे ल्ए भतुहरि ने सुदर भादश दिया हू-- 

एतत बाम फल लोते यद्‌ दयो एक्वित्तता। 

पति पत्नी के प्रेम से दोनो के वित्त और हृदय बिलकुल एक हो जायें, यही 
द्ाम्पत्यसुख् का उत्तम फल हू । 

जब यह दाम्पत्य सम्बंध सन्‍्तान मे रुप में दढ़ होता ह, तब भवभूति 
बहते हू-- 

“स-तान ही स्नेह की पराकाष्ठा है और माता पिता वे लिए चित्त वा अनु 
बरधन हू । पति और पत्नी क॑ अत करण को जब प्रेम का आश्रय मिलता ह, 
तब उन की एक सुदर आानादर्भ्राथ बनती हू जिस को हम अपत्य वहते हू 

अन्त क्रणतर्वस्य दम्पत्यो स्वेहसश्रयात । 
आनादर्ग्रा घरको$य अपरंय इति बध्यते ॥ 

छोग कहते हू कि पुत्रोत्पन्ति के द्वारा ही गृहस्थाक्षम का उद्धार होता हु, 
और पति-पला को उत्तम छोक प्राप्त होते हू 

यहाँ उपनिपद्‌ के ऋषि बहते हू++ 

पुत्र अनुरिष्ट लोवय जाहु । (ब० १५१७ ) 

पुत्र का जद शिक्षण के द्वारा अच्छे संस्कार दिये जाते ह और उस का 
जीवन सुवासित किया जाता ह्‌ तभी ऐसी संतान माता पिता को उत्तम लोको 
वी प्राप्ति करा देत हू, अयधा नहीं । 


२०६ थुगाजुकूछ दिदू जीवन दृष्टि 


हमारा बआादश वेवछ समानता का चही, एकता का है । पतिनयली में अस 
मानता हो यह तो असह्य बात है। असमानता तो होनी हो नही चाहिए । 
छेकिन केवल समानता से हमें सन्तीष नही होता। पतियत्नी एक-दूसरे में ऐसे 
शत प्रोत हो जायें वि दोनो का जीवन अमेद रूप हो जाय । ऐसा होने से बच्चा 
को सर्वोत्तम सस्कार मिलते हैं और कुल्परम्परा उज््ल बनती ह। 


ऐसे सत्त्वसम्पन बुलों के द्वारा ही समाज की देश की और दुनिया वी 
उत्तम सेवा हो सकती है) विवाह सम्बंध और गहस्थाश्रम पवित्र इसी लिए 
माना गया है कि उस में सयम, परस्परापण, त्याग, निष्ठा और झेवा के आदश 
को प्रधानता दी हू । 


(३१ माच १६१६ ) 


दिवाह्‌ और ब्रह्मचय 


मनुष्य के मन में या शरीर में विकार पैदा हो तो कोई आाश्चय नहीं हू। जिस 
शरीर का जम ही माता पिता के विकार के कारण होता है, उस दरोर में 
विकारों वा पैंदा होना बिलबुल स्वामाविक हू। उन विक्ञारों का पोषण करने के 
लिए पु पक्षों और तमाम प्राणी एवच्र जाते है। मनुष्य भी वैसा कर सकता 
था। छेक्नि उस में और पशु पक्षियों वे बीच बडा भारी फक् है। प्राकृतिक 
प्रेरणा के अधीन होकर पतु पक्षी नर भादा एकत्र अवध्य हाते हैं। छेकित उस 
से उन के विकार बढ़ते या घटते हैं, यह अब तक दिखाई नही दिया । मनुष्य वे 
पास वल्पना शक्ति ह्‌ फ्रसत ह ओर अन्न का सग्रह करते की क्षमता ह इस 
लिए वह जसे जसे दिकारो का पोषण करता रहता ह बसे बस यह विकार 
अमर्यादिव सीमा तक बढ़ते ह। और मनुष्य का भोग भी छे सकते हूँ । मनुष्य के 
लिए सम्मव हू कि वह इन विकारों पर नकुश छगाकर धीरे घोरे उहें दवा 
सके या उन का सुदर परिवतन कर के उच्च रूपान्तर भी कर सके 

विवाह सस्या बेवल विकार पोषण के लिए नहीं ह। विकारों वा पोषण 
करने के लिए किसी आादणय, सस्या गा साधना को आवश्यकता ही नहीं हू ! 

प्राइुतिक विकारों में से निरपेल प्रेम, अनाय निष्ठा और सवा के लिए 
स्वात्मापण जसे उच्च परिणामों के छिए हो समाजहित चितकों ने विवाह जैसो 


विवाह और ग्रद्मचय झ७७ 


सस्था वी पोज वी ह। इसो लिए वहा गया ह विः विवाह संस्था शुभ है, 
पवित्र हू और उन्नतिकर है । 

विदार पोषण को स्वामाविय प्रवृत्ति यदि न हो तो मनुष्य बी शाही करने 
का कोई अधिवार नही हू, दोई वारण भी नहीं हू। छेविन विवाह ये द्वारा 
विकारों की अवकाश देकर उन विकारों में से हो विवारा स गई गुने श्रेष्ठ ऐसे 
प्रेमतत्व की उत्पत्ति और विकास मनुष्य कर सकता हू । 

मनुष्य विवाहबद्ध होरर प्रतिता वरता हू कि जो बुछ भाग भोगना हू वह 
विवाह मर्यादा में रह कर ही भोगेंगे । विवाह बाह्य भोग सवया त्याज्य मार्नेंगे । 

विवाह के अदर भी छुछ सयम का पालन करना पढ़ता हैं । एक दुसरे की 
तादुसुस्ती, इच्छा और प्रतिकूछ सयोग में विकार पोषण की इच्छा को दवाने का 
भादश प्रेम के कारण ही सम्मव होता हू । उस में दुरदर्शोपन भी है । 

सम्भोग के वारण जो बच्चे होगे उन वे पालन-पोपण का भी विचार मन 
में रतना पडता ह्‌ | बच्चा के हिंत म बाघा ढाछे ऐसे भोग गृहस्थाश्रम के शिए 
योग्य नही हू । 

विवाह जीवन के द्वारा ही शुटुम्व-जीवव वी उत्तत्ति होती ह. और उसी में 
से सामाजिक जीवन बनता हू । इस लिए कौटुम्विक जीवन वा हित और समाज 
का कल्याण, इन दो महान्‌ और सनातम आदर्णों वा स्वीकार कर के उन को 
मर्यादा भी विवाह बघन में भा जातो है । 

इन मर्यादाओं से जितना आगे का विचार करना पडता ह उतना ही पाछे 
बा भी सोचना पडता है । अपत्यत्तेवा क साथ वृद्धों वो सेव भी विवाह घम में 
आ जाती हू । बुजुर्गों के सम्पक से समम सुलभ होता हू। उन की सेवा में कुछ 
परम्परा के अमेक सदुगुणो की भी दीक्षा मिलती हू। और परम्परा का पालन 
करने से सरकृति मज़बूत ओर समृद्ध बनतो है । 

पति पत्नी को एक दूसरे में समा जाना चाहिए यह आदश, विवाह सस्या 
रफती हू । किन्तु एक दुसर म ओत प्रोत होना सर्वोच्च आदच नही है । वयोकि 
एक दुसर में भोत प्रोत होत पर भी और एक दूसरे के लिए हर तरह का स्वाथ 
त्याग करने पर भी दम्पति में हम दो” की स्वायवृत्ति वढ सकती हू । इसलिए 
एक दूसरे में ओत प्रोत हो कर भी वह जीवन बुजुर्गों की सेवा में, अपत्यो की 
सेवा में, समाज के हिंत में अपण करने का आदेश विवाह सस्था म रखा 
गया हू। 

इस आद” को वजह से सम्भोग मर्यादा में रहता ह्‌। और इस मर्यादा के 
कारण ही जीवन की उत्कटता और परस्पर निष्ठा पदा होती हू । आरोग्य अच्छा 


र७द युगालुऋूछ हिन्दू ज्ावन इृष्ट 


रहता है, बालसगोपत में मदद मिलती है और समाज सेवा में कम बाघाएँ 
आती हू । 
इस तरह जो चीज़ प्राइतिक है उस पर प्रेम, निष्ठा, समाजसेवा और 
धामिक्ता के पुट चढ़ा कर उस को क्मोवेश दिय बनाया गया है। उस वी 
सशबू भितरभित समय में समाज में फैस्ती ही है, इतना ही नहों उस की 
स्मृति भी पुर्त दर पुष्त फल वर थाश्षोर्वाद रूप बनती ह्‌। अकैछे रामचद्रजी 
का जीवन कई कवियों को प्रेरणा द सका और हर जमाने में असदय छोगो को 
एक आदश की दीला देता रहा । 
विवाह जीवन सम्भोग से उत्पन्न होते हुए भी और सम्भोग को मा-यता 
देते हुए भी, सम्मोग को उत्तेजन नहों देता। छेबिन उस को घममर्यादा में 
ला कर कल्याणकर, नियमित और रघ्वगामी बनाता ह और अत में सम्पूण 
सयम वी ओर ले जा कर मनुष्य को आत्मोपम्य और विश्वास्मैक्य सिवाता है । 
ब्रद्मथय का आदक्ष भी उसी जीवन शिखर की मोर भनुष्य को ले जाता 
है । यदि यह आदश नजर के सामने न हो तो ब्रद्मबचथ स्वाथ का ही एक प्रकार 
माना जा सकता हू। एक विषय विकार को छोड देंगे तो सब झझ्टों से बच 
जायेंगे, समाज वी या कसी की टीका के पात्र बने बिना यक्तिगत स्वाध वा 
उपभोग कर सर्क्ंगे, यह आदश मन में रख कर अगर कोई ब्रह्मचारी रहे तो-- 
भले उस में कोई विकृृति या दोष पैदा नहों--तो भी वह घममाय आदश 
नहीं ह्‌। ब्रह्मबचय एक भय आदश हू, उस में से दिय जीवन तिष्पत्न हाना 
ही चाहिए । 
जो विराट हू, भूमा ह--बहत, बृहत्तर और बृहत्तम हू उस को प्राप्त करने 
के लिए जो उच्च आचरण रचा गया ह वही ब्रह्मचय ह्‌ | ब्रह्मचय के मानी है, 
ब्रह्मप्राप्ति के लिए आचरण या साधनामय जीवा | 
ब्रह्मचय की भूमिका में ऐसा विचार या अनुमव हू कि भोगवासना या 
क्ामविकार जैसे मनुष्य के लिए स्वाभाविक ह उसी तरह उस पर सम्पूण विजय 
प्राप्त करना भी मनुष्य वे स्वभाव में ही रहो हुई चोज़ हू । प्रथम जिस उम्र में 
विकार दिखाई दें तब से ही, या उस के बाद जब से सूझे तब से ही दढ सकत्प 
क्र के विवारो पर विजय पाने वी सीधी साधना ही क्यों न करें ? ओद प्रोत 
बनमे के लिए विकारो की प्रेरणा जरूरी हैं, ऐसा नहीं हैं। इस प्रेरणा को मर्या 
दित उत्तेजन भी पया दें २ 
आदशविहीन प्रह्मदय में सिफ स्वाथ समाया हुआ रहने वा डर हू । उसी 
त्तरह परस्पर निष्ठा से स्वीकृत विवाह बाघत में भो वाई विशाल आदश्ष सामने 
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न हो तो पति पत्ती एक दूधरे में ओत प्रोत द्वोने पर भी समाज के प्रति गोई 
भी डिस्मेवारी ते पहचानने सब बा अथापन भी उन में आ सबता हैं। सतति 
नियमन के द्वारा यह सकुचितता आसानी से सिद्ध हो सबती हू । मनुष्य अगर 
घततिनियमन मे करे और प्रजोत्पत्ति होने दे और अपने सामने कोई आदर भी 
मे रखे तो पति पत्नी की परस्पर निष्ठा तक या उस वे साथ अपत्यनिष्ठा तब 
आ कर आदमी शक सकता हैं । आजवल वी मानवजाति में, कई बुटुम्मौजना में 
केवठ इतनी ही तरववी दिखाई देती ह। एसे कुटुम्ब विष्ठ छाग जिस नाति, 
जमात, समाज या राज्य के होते ह्‌ उन के प्रति उें छुछ निष्ठा स्वीकारनी या 
दिखानी पडती ह । छेक्नि हृदय का उतना विकास ने होने वे कारण महज 
स्वाथ, सुरक्षा या सज़ा वे डर से ही उहेँ उस निष्ठा को स्वीवारना पहता हू 
भजर करना पडता हैं। जो चीज हृदय तक पहुंची ही मही ह उस वा हृदम में 
दैदा होना कमे सम्मव हू ? हेक्नि आज मानवजाति ने इतना समझ लिया हैं 
कि ऐसी व्यापक निष्ठा को मायता दिये बिना अब चारा नही हू । 
अब निष्ठा एक ऐसी चीज हू जो क्रमश फैलती है, पलनो चाहिए । उस में 
मोटापन या पतलापन आ जाता हू । छेक्नि उस की मर्यादा बंध जाना निष्ठा 
के अनुकूल मही हू। व्यक्तिगत स्वाय दाम्पत्य स्वाथ, कौटुम्विक स्वार्य जातिगत 
स्वाय, जमात का स्वाय वग का स्वाय और राष्ट्रीय स्वाथ जसी मर्यालाओं का 
उल्लघन कर के निष्ठा जब बढती ह तब आदमी भूमा (सव) के साथ भोत प्रोत 
बनता हैं । भोर इस में विष्द डालने वाले किसी भी बधन को स्वीकार करने 
के लिए यह त्तयार नहीं होता । इस प्रकार का आदमी स्वार्थी वासनाओं को 
अंसामाजिक बनने नहीं देता। वह विकारों पर विजय पाता है, सकुचित 
सगठम दे अभिमान को तिलाजलि देता है और भूमा के साथ अपना ऐवय 
अनुभव करने के लिए ब्रह्मचय के आदश को स्त्रीकारता हैं 
ऐसे आदश युक्त लोग अपने आप को विवाह बाधन में न बाँधें यह स्वाभा 
बिक है। और विश्व के साथ का सेवा सम्बंध वे प्रसनता से स्वीकारते है । 
अपनी ब्रह्मचय धृत्ति दढ़ बनाने के लिए साधनाकाल तक वे समाज से अछूय रह 
सकत है पर उन का समस्त जीवन सारे समाज में ओत प्रोत औौर सेवा-परायण 
रहता है । 
इस प्रकार का जीवन बिताने वाले आदमी को, चूकि वह खतरे में न फसे 
इसलिए कुछ मर्यादाओ को स्वीकार करना पड़ता ढ़ । डिसी भा स्त्री के साथ 
एकात में न रहना अपनी कोई 'इस्टेट” न रखता सेवा करतें समय व्यक्ति, 
समूह या सस्‍्था से ममत्व न बाँधना, समष्टि के साथ के ऐक्य में जो वाघक हो 
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सकती हूं ऐसी जिम्मेवारियां से अलिप्त रहना आदि मर्यादाओं का स्वीकार 
करना पडता ह। यह मर्यादाएँ मेरे छिए नहीं ह” कह कर जो आदमी मुक्त 
होने का दावा करता ह वह समाज की शका का पाते बतता है और खुद को 
खतरे में डारता हू 
गाधोजी ने ब्रह्मचय की जो व्याब्या की ह और जो भादश हमारे सामने 
रखा हू वह, प्रथम मर्यादाओ को स्वोकार वर के आएहिस्ता आहिस्ता उन में से 
निकलने का ह। उ होंने कई बार कहा ह कि बाडा में फेंसने वाला ब्रह्मचय का 
आदश सेरा आदश नहीं है। सेवामय सयभा जीवन विताते सभय स्त्री-युद्पो पा 
जो स्वाभाविक सम्बंध उत्पन्न होता ह जो सहजीवन का विवास होता है 
उस का शुद्धता से और सुरक्षितता से सेंमाऊ॒ते म प्रह्मचारी को दिवकत महसूस 
भही होनी चाहिए। और समाज को ऐसे प्रयोगो के योग्य परिस्थिति और 
अनुकूलता पैदा कर देनी चाहिए । 
जिस प्रवार दो मित्र एक दुसरे के निकट आ कर एकत्र रह या जी सकते 
है, शो बहनें जिस प्रकार सहजोवत बिता सकती हू उसो प्रकार एवं स्‍त्री और 
एक पुरुष भी ज़िसी प्रकार के विकारी सम्बंध के बिना एकभ्र रह सकते हू। 
यह घोज़ समाज वो माय करनी चाहिए और उस दिला में प्रयत्न हाने चाहिए। 
हेक्नि यह प्रथल समाज का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त कर वे हो होत 
चाहिए । 
कुटुम्द मे माँ बेटा, पिता वेटो, भाई घहन या देवर भाभी जिस प्रकार 
निमल्‍्ता से रह सकते है उसी प्रकार कौटुम्बिक सम्ब”"घ के विना भी स्वाभाविक 
ठौर से एकत्र आापे हुए स्‍्त्री-पुल्प भी किसी भी प्रवार थे विवारों के दिना 
एकत्र रह सकते है। इस आदश को समाज को माय वरना ही चाहिए इतना 
हो नहो वल्कि पतलवित-युष्पित भी करना चाहिए । इस डर से कि इस से अनिष्ट 
पैदा होगा उस थआादश का प्रयोग न करो देगा मानवजाति के विकास में बाधा 
त्त्प्र्ह्‌ 
स्व० विशोरलाल भाई जसे एक चेतावनो फरूर देंगे। और आज वो 
परिस्थिति में यह स्वीकारन याग्य ह्‌। वे कहते ६ कि एक स्त्री और एक पुदप 
अगर मित्रवा वा ही जीवन दिताना चाहते हों तो उत छोगो वा परस्पर मम्बन्ध 
ऐसा होना चाहिए कि व निविकारिता समभाठ से सकें तो सामाजिक नियमों बे 
अनुसार व शादा करें। एस प्रयोग वरन दने में कोई हज नहा है । 
पि पत्ता परिणीत स्थिति में चाहें तो 'ुद्ध और सम्पूण ब्रह्मदय का पालन 
बर सबते हूं । उस में उह्ें सफठता न मिछे और एकान्त में विकारों के वरणीमूत 
विधाद भौर प्रदयच्य ब्द३ 
ह--ह श्र 


बन तो समाज की दष्टि से काई हानि नहीं ह। गृहस्य-जीवत को भी उस में 
कुछ हानिकारक नही हू । इसी तरह ऊपर का बाद भी होना चाहिए। फ़्क 
इतना ही है कि प्रथम विराखणए होजर दाद हैं विदाहदद होने को स्थिति म्‌ 
स्वीकार कर, विवारवण होंगे ऐसा महमूस होते ही प्रथम वियाहवद्ध द्वो जायें 
यही सामाजिक निमल्ता की दृष्टि से और मानवीय प्रतिष्ठा वी दृष्टिसे भी 
अच्छा और योग्य है 


हमारे देश में श्रह्मचय की प्रतिष्ठा छोगा के मन पर बैठाने वे लिए उस वी 
इतनी तारीफ़ को गयी हू कि वह आदर हू, उस से भी उयादा केठित छुगता 
हैं। और उस भादण तक पहुँच हुए और उस का सफ़्ल्तापूवक पालन करने 
बार लोगो की प्रतिष्ठा इततो उ्याटा बढ़ गयी ह कि उस आददश तव पहुँचने 
बा ढोंग करने का लालच कई छोगों में पदा होता हू और समाज में दम्म का 
पोषण होता हू । जहाँ ऐसी असाधारण सामाजिक प्रतिष्ठा पदा होती है वहाँ 
समाज का कुछ हिस्सा पूजा वरना चाहता हू और दूसरा हिस्सा ईर्प्या करता 
है। इस से भी ब्रह्मदय का आदश बिना कसी कारण के मुश्किल वन गया हूं । 


जाडे के दिमों में कुछ छाग गरम पानी से नहाते हू और कुछ ठढे पानी 
से। बेशक ठडे पानी से नहानेवाछे लोग मुकावछे में ज्यादा सहनणीर हैं। 
लक्नि उन को इसी वजह से छोकोत्तर या अवंतारी पुरुष कोई नहों बहता । 
और चुपके गरम पानी से महा कर बाहर मैं ठडे पानी से स्नान करता हूँ, 
बता कर अपने को कोई बहादुर नही साबित करना चाहता न ठडे पानी से 
स्ताल करने वालो की कोई उच्च मलूग श्रेणी मानों जाती हू । यही हालत बणर 
ब्रह्मचय और गृहस्थाश्रम के सम्बघ में हो तो समाज में ब्रह्मचय के आदश वी 
तालीम देने में काफ़ी मदद मिलेगी । 


ब्रह्मचय का पालन करते समय भो किसी को यह भूमिका नही ऐेनी चाहिए 
कि वह अति कष्ट साध्य ह फिर भी हम उस का पालन कर रहे ह। अति 
कष्ट से जिस का पालन होता ह वह ब्रह्मचय आरीग्य की और आध्यात्मिक दप्टि 
से कहाँ तक पोपक हू इस बात वी भी खोज होनी चाहिए। समाज को देखना 
चाहिए कि ऐसे अतधिकारी प्रयत्न भी समाज में न होने पायें और इसी लिए 
ब्रह्मचारियों को चाहे तब गृहस्याश्रम में प्रवेश पाने को इभाजत मिलनो चाहिए। 
मनुष्य वा स्वभाव परिस्थिति और आदझ्न यदि अनुकूल हां और प्रयत्न को 
दत्ता भी हो तो विक्रास के लिए ब्रह्मचय बत्यत पोषक चीज हू । ब्रह्मचय से 
झरीर सुटढ वनता ह्‌ मानसिक टक्तियों का सुदर विकास होता है पेवा के 
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हारा विश्वात्मबय साधने वा आदर्श सुलमता से ग्रहण होता है और ऐसे जीवन 
की सुगघ असख्य छोगा वो प्रेरणा देतो है । री 

गृहस्थाश्रम में से हो कुटुम्ब सस्या उत्पन्‍्त होती हू । बोर वही एक ऐसी 
सस्या हू जिस को परम्परा सतत, अलण्ड और अदूट टिक सकती है। मेगर इस 
के मानी ये नही हैं कि कुदुम्बन्भस्मा का विघटन हो हो नही सकक्‍ता। उस का 
घिसजन भी करने का अधिकार मनुष्य को है। कायरता से उस का कोई 
'बिसजन करे तो वह कोई उत्तम काम नहीं गिता जायेगा। लेकिन बुदुस्‍्ब में 
जब हर तरह फी होनता और विकृति पैदा होती है. तब फ्ुटुम्बन्सस्था का विस- 
जन करना जहरी होता है १ 

प्राचीन काल में हम ते अविभक्त कुदुम्व का आदश अपने सामने रखा था। 
उस के लिए जो परस्पर सहकार, भात्मीयता और उदारता आवश्यक थी बह 
जब तक कायम थी तब तक अविभक्त बुदुम्वा ने बढे पराक्रम करके दिखाये | इन 
आवश्यक सदुगुणा मे अभाव से जब पुरुषाय क्षीण हुआ तब अविमक्त बुंदुम्व के 
आदद ने कुटुस्थ सस्या को जिसी न दिसी तरह स्थिर बनाने के लिए भारो 
सहायता दी थी । लेकिन आगे चल कर जब यह दिखाई दिया कि कुटुम्ब वृत्ति 
के हो मष्ठ होने के वाद अविभक्त कुटुम्ब को प्रायम बरतने फे प्रयत्तो से नरक के 
जसी परिस्थिति पदा हुई है तव छोग ऊब गये और अविभक्त कुदुम्ब-पद्धति वी 
ही टीका बरने छगे और उसे करीब-बरीब छोड ही दिया । इस से सामुदायिक 
जीवन निमछ तो जरूर हुआ, लेकिव कुछ श्रे.्ठ सदुगुण भी उस के साथ क्षीण 
हो गये । 

अविभक्त दुद॒म्ध पद्धति में एक हो व्यक्ति का आधिपत्य हो और बाकी लोगों 
को कुछ भी अधिकार न हो, ऐसी पुरानी रचता थी । यह दोप दूर किये बिना 
अब बडे कृटुम्बों वो स्थापना नही हो सकती । लेकिन अब बड़े कुटुम्ब स्थापित 
करने वे बदले समाजसत्तावादो राज्यपद्धति असर में लाने की तरफ सालव 
जाति बढ रहो ह्‌। यह जच्छा ही ह ऐसा कहना मुश्किल हू । ऐेक्सि आज को 
हालत में वह अपरिहाय मालूम होता हैं। हालाँकि नये आदश को छेकर सव« 
सत्तात्मक' संयुक्त कुटुम्व पद्धति का पुतर्भविन करना अग्रिक इष्ट ह। और भिन्न 
मिक्त ग्रबसाय बाके अनेक कुदुम्वा का 'राजमत्ताविहीन को्ट्म्बिक समाज 


स्थापित करने का प्रयोग करने योग्य अवश्य हू । 
(मई १६६३) 


विवाद और ब्क्षचय श८३ 


आपदृधम या प्रधान धर्म 


इन दिना कई अमेरिकन मनीधिया से व्यावहारिब' द्विदू पम मे बारे में घर्चा 
होती रहती है । बडे चाव स सुनते हूं और मारे के सवाल भी पूछते हैं । अमी 
क्षभी चाद छोगों ते एक सवाल पूछा, सन्तति नियमन के बारे में हिंदू पम की 
दृष्टि बया हू ?ै 

मैं ने कहा, (हम लोग इस सवाल वो नतिव दृष्टि से सोचते हू ॥ आप ये 
रोम क्यलिक धमगुरु जिस “धामिक दृष्टि से इस बार में निणय दते हैं, वैसा 
हमारा रुप नही €। 

उपनिपदो को अगर हम अपने धमग्रथ वहेँ तो एक उपनिपत मे सिलकाण्ड 
मे ( परिशिष्ट में ) जो नसोहत हू उसे पढ़ते कहना पड़गा कि हमारे ऋषि 
तत्त्तत स तति नियमन क विरुद्ध नही थे । वहाँ बताया हू वि पति-पत्नी अगर 
सपतति को इच्छा करते ह तो मिलन के समय अमुक ढग से प्राणायाम करें और 
अगर पति-पत्नी चाहें कि मिलन के फलस्वरूप सतति पैदा त हो तो दूसरे अमुव 
ढग से प्राणायाम करें । यह जो तरीका बताया ह वह कारगर हू या मही यह 
देखने का काम हमारा नहीं ह। हमारे लिए इतना वस ह्‌ दि उपनिपत बे 
कापषि को ध्वाठति नियमन का तत्त्व माय धा। और वे उस के लिए अपने 
खयाल के अनुसार बुछ रास्ता भी बताने के लिए तयार हुए थे । 

मुझे इतना हो कहना ह्‌ कि हि दू घम हमेशा जीवन के प्रति वनानिक दृष्टि 
रखता आपा हू । खबी इतनी ही ह कि हमारा वितान मेवरू भौतिक नही, 
कितु भौतिक के साथ-साथ अथवा भोतिक से अधिक आध्यात्मिक विज्ञान वी 
दृष्टि से हमारे ऋषि सोचते थे और सलाह देते थे । 

उन्होन देखा कि केवल जीना यहो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सवता। 
जीवन जीते वछ शारीरिक ओर मानसिक सुत्त मिलता अवश्य ह. लेक्नि ऐसा 


यह तय किया और ऐसे आदझशों को पुरपाथ वा नाम दिया। घम, अथ, वाम 
और मोल ये ह॒ चार पृर्षाथ। धम में खास दृष्टि रखो जातो हैं सामाजिव 
जीवन की । सामाजिक जीवन अगर सफल रहा तो व्यक्ति और वुद॒म्व ही नही, 
सारा मानव वश सुखो होगा । और परम उत्लप तक पहुँच सवेगा। इस लिए 
सफल सामाजिक जीवन के लिए जिन जिन सदुगुणा का विकास करना चाहिए 
और जिन जिन वृत्तियों का सयम वरना चाहिए उस का विस्तार कर वे उसे 
ज्ञाम दिया घम और कहा कि मनुष्य वो स्वच्छद नही बनता चाहिए । घमतत्र 
के भघीन रहना चाहिएं। मलुष्या में जो वामवासप्रा ह और अथप्राप्ति की 
शएरस है दोदा को धम के मातहत जीना चाहिए। तमी सतुप्य का परम 
कल्याण होगा। 

इस लिए जाप दर्सेगे कि वामवासना कुदरती हू इस लिए जीवन में उसे 
पृण अवकाश मिछना ही चाहिए ऐसी अवैचानिक दृष्टि हि दू धम वी नहों ह। 
मम वो प्रेरणा कुदरत ने इतनी शवरदस्त रखा हू, इस लिए कि प्रजाततु का 
व्यवच्छेद न हो, नाश न हो । लेकिन साथ यह भी वचन हु+- 

एंवत कामफ” लोक यद दयो एकचित्तता। 

दो व्यक्तिया म अधिक से अधिक एक्चित्तता उत्पन्न करने के छिए हो 
विवाह-सम्द'घ की कल्पना यी है। गृहस्थ घम, दाम्पत्यथम इस छिए पवित्र 
है। उस में दो जीवो का मिलन समाज के उत्तप के छिए है। सम्मांग और 
संयम भोग ओर त्याग दोना का समवय उस में हू। 

इस लिए वृत्ति के समम को ही प्रधानता दो गयो हू। जो ऐोग सयम्र का 
महत्त्व नही समझते वे भी पति पत्नी के बीच परस्पर तिष्ठा वी कषपेक्षा तो 
रखते ही हैं। इस परस्पर निष्ठा वी उत्वटतां सयम के बिना सिद्ध नहीं 
होती | विवाह सम्व ध में सेव्सलाईफ और लव॒लाईफ--यौन-सम्ब'ध और 
प्रेय सम्बघध--दोन! का एक्ज खयाल किया होता है। और प्रेम सम्बघ को 
उत्कट बनाने को ओर पूरा शुकाव रखा ह। यौन-सम्ब घ वो गौण बनाना 
प्रेम-सम्ब्घ को सर्वोपरि मानना और दोना को धम को मर्यादा में रवता यहो 
ह मानवता का तकाज्ा जौर यहो हू मानवता का उत्कप | इस आदेश तक 
समाऊ को छे जाना और अत में हर तरह वी दासठा दूर कर के जीवन को 
कृताय करना गद्दी ह---भोक्ष का आदश | धम की प्रधानता न रही तो मोक्ष 
असस्भव ह | ( यहाँ धम के मानी हिन्दु यहुदी, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि सम्प्रदाय 


नही किस इन सब धर्मों को धम बनाने वाछा जो परम घम ह, जो घुद्ध 
घार्मिकता हू उछी से मतल्‍्प् ह । ) 


यु 
आपदूधम या प्रधान घम ् श्८५ 


गीता में कहा ह--घर्माविस्द्धों भूतेपु कामोइस्मि भरतपभ ।/ जो काम धम 
का द्रोह नही करता वही विभूति का स्थान भ्राप्त कर सवेता है । 

जहाँ मनुष्य प्रधान घम का, उत्तम घम का पालन करने में समथ नहीं है, 
बहाँ उस के लिए, उस के स्वभाव भौर परिस्थिति के अनुरूप आपदधम बताया 
जाता हू। हिदूषम में आपदधम के लिए अववाश है । लेक्नि साथ साथ मह्‌ 
भी बहा है कि जो व्यक्ति प्रधान घम के पाले के लिए समथ होते हुए भी 
आपदूधम का आधभ्रय छेता है उस का जीवन निष्फ् होता हैं भौर उसे घमपालन 
का समाधान मही मि सकता । 

आजकल थी सतति नियमन की प्रवृत्ति आपद्धम को प्रधान धम का स्थान 
देतो है, यही हूं उस की सब से बडी कमजोरी | प्रेमघम और समाजघम नी 
घसोदी पर जो खरा उतरे वही हू उत्तम घ॒मम ! दुबलता वे कारण जहाँ कुछ 
गौष शस्ता ढेंढा जाता ह वह है क्ापदूधम । प्रेमघम और समाज घम का जिस 
में द्रोह हूं वह हू भ्रधम । 

(१४ फखरी १६६६) 


त्याम और सयम 


मये, पुराने सभी तत्वन बहते है कि त्याग और सयम ये दो तत्व मानव सस्कृति 
दी बुनियाद हैं । छेकिन जब किसी समाज का त्याग और संयम्र का स्वीकार 
मरने वी सूचना की जाती हू तव छोग कहने छगते हूँ कि हम कोई साधु महात्मा 
नहीं है, हमें समाज में रहना हू । ईमानदारी स रह कर एहिक सु््या का छप 
भोग ऐसा है। हमें सयासो के समात अरसिक नहीं रहता हू ! 

अब चाद लोग यह भी कहने छगे हू कि स्वगन्मरक हम ठुछ नही जानते । 
इस दुनिया में हीं जो शुछ स्वग या नरक अनुभव वर्रेंग वही हमार एिए सही 
है । और मृयु बे याद अगर स्वग-तरक होंगे ही तो वह नरक टालनने जितनी 
तयारी हम इस जम में जरेंगे । /क्िनि मरने वे बह मे र्वग-सुस् के लिए इस 
जाम में दद॒ठीफ मरी डिंदगो जीने के लिए हम तयार नही हूं । हम्माया ईईयर, 
हमारा रवग और हमारा पेनज'म इसो दुनिया में हूं और उस हम आमाणिव 
हप से सनाठन मनुष्य-समाज व साम से पदचानते हूं। एस लोगों को त्याग 
ओर सममर हएट प्रिय न दान पर मा उन को यह तत्व माय नहीं है ऐसा नही 


१८६ युगानुझूछ दिदू घावन दृष्टि 


छूगता । उन के सामने जैसा आदश हो बस शब्दा में और उतने प्रमाण में अगर 
उन को त्थाप कौर संयम सिखाया जाय--सुझाया जाय तो उन के सन में विरोध 
दैदा नही होता । 

सामाय छोग जब वहते हू कि मो प्राप्त करने के लिए सयास हेना ही 
चाहिए, तब उन की मोल दी कल्पना प्राय गलत होते है ९ और गछत न हो 
तो भी बिल्कुल सवुचित होती हू। और स यास शाद का क्रय भी पिछकुल 
रड़िग्रस्त हो गया ह्‌। माक्ष यानो छुटकारा, सयासी याती दुनिया वी झन्नट 
से कब बर जीवनफ्ल हू दाने बुझा पलायावीर और उस वा मौक्त यात्री फिए 
से यह यकश्नट पीछा न करे ऐसी शूय स्थिति ऐसा लोग समयत हू। थे छोग 
बहते है निः जीवन में सुख दु ख दानो हू । दोनों क्षणजीवी हू । दोना तुच्छ है । 
हेकिल ऐसा होते हुए भी इसो जीवन में उच्च हेतु से अनाथा के छिए रूडना, 
झतानी जनता का अज्ञान दूर करने के लिए बखण्ड मेहतत करना और ज्ञान 
क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अखण्ड खोज करते रहना इन सब में थणो जीव 
शएुभूति सुख और दु ख दोनो के हरा समृद्ध बवती हू बह कोई स्याज्य पदार्ष 
नहीं है । वायरता गौर निठल्शापन ही अगर विरक्ति का रक्षण हो तो दैपी 
पलछायतवीर कामचोर विरक्ति हमें नही चाहिए। भानीपासना, ज्ञॉनप्रचार और 
अयाय का प्रतिकार इस निविध जीवत सेवा में जो कुछ आजनद प्राप्त होगा 
बही निर्दोष और पवित्र समझ कर उस को हम स्वीकार बरेंगे और जो-जो 
वृत्तियाँ इस श्रिविध सेवा के मांग में आयगी उन वा त्याग करेंगे । 

ऐसे होगा से कहना चाहिए कि इस से अधिक हम कुछ चाहते भो सही हू) 
समाज यानी अपनी छोटी-सी था वहुत बडी टोडो ह ऐसा अथ मत कीजिए । 
अपनो जाति, भंपना राष्ट्र दा अपनी सस्क्ृति तक ही अपना समाज सीमित हू 
ऐसा न मानते हुए अशेप मनुष्य समाज को अपना कहने से और इस सतृष्य 
समाज को सहकारिता म जिन पशुन्पक्षिया वो हम ने शामिल कर लिया ह उन 
सब को अपना कहने से समाज वी कल्पना शुद्ध बनती हैं। और एसे समाज का 
हित केवल वत्तमान पीढो की दृष्टि से न देखते हुए सावकालिक हिंत की चिता 
करने से जीवन अपने आप शुद्ध बनता जाता ह और समृद्ध भी बनता है । 

ऐसे इस सम्पूण समाज की पहचान के लिए या उस वी सेवा करने के लिए 
अगर हम दुनिया भर इधर-उधर भटकने लग जायें ता जीवन छृताथ बनने के 
बजाय पागछपन हो पल्छे पडगा 

इसलिए सम्पूण समाज पो पहचानने के लिए उस समाज वी आत्मा पह- 
चाननी चाहिए। सरकार को जो कर दते का होता ह वह हम कही भी हो तो 


स्थाय और संयम श्ड्डे 


भी नजदाक के खड़े में भर देने से जिस प्रवार सरकार मे पास पहुँच जाता 
है उसी प्रकार विराद सनातन चमाज की आत्मा को पहचानने के बाद उम्र के 
अनुस्तार बरतते हुए कही भी जो बुछ भी प्रयाहपतित काय स्वघम के रूप में 
उपस्थित हो जाय उस का पालन करना विराट सनातन समाज वी सम्पूण 
सैवा करने के समान हो हू। पारिभाषिक शब्दों में कहना हो तो व्यक्तिगत 
स्वधम एकागी घम नहीं ह, बल्कि सम्पूथ सवंधम वी हो वह एवं विभूति 
होती हैँ । 

ऐश समाज की सेवा करने के लिए समाज वी भआत्मा का साक्षात्कार होना 
आवश्यक हू। इस साथात्कार के लिए जो बुछ पूव तैगारी करती पड़ती ह 
उसी को त्याग और स्यम कहते है। सा गत्कार होने के पहले त्माय और संयध 
मनुष्प की साघता होता है। पूण सालात्कार के दाद यही तत्त्त उत्त का सहज 
स्वमाव बन जाते हैं । दुनिया छाड कर भाग जाने वाले छोगो की तामसिक सुख 
मिलता होगा। शायद वह सात्विक सुख भी साबित होगा । लेक्नि उत्ते फतई 
मोश नही कट्ठा जा सकक्‍ता। समाज हिंद ओर अपना हित यह द्वद्ध जिस के 
जीवन में समाप्त हुआ उस मनुष्य दा सम्पूण विदास हुआ। इस विकास के लिए 
अपना टारीर, अपना मत अपनी आदतें और अपने सम्बंध शुद्ध कर के योग्य 
रूप में दृढ़ बरने बा जो वायक्रम, उसो को साधना बहते हूं। जीवन का 
आदण शुद्ध ह्वाते पर ही यह वायक्रम, जीवन+ मे या साधना साध्य होते हूं । 

कोई वरागी वोतनाआ पर विजय थाने बे िए ससार त्याग कर बन में 
जाता है। वहाँ पर भी एवं स्थान पर नहीं रहता। मन विक्रारी द्वोया इस 
लिए सितियों वा सम्पर भी होन नहीं देता। स्थाठ पर विजय पाने पे लिए वीरस 
अन्न साने वो आदत डालता है । मपिशार मद दैदा ने हो. इस लिए अधिवार 
मे स्पान छोड देता है। हब्य प्राप्त वरना उठ वा धर्रह करता और उठ वा 
उपमोप बरना इन तीनों बाठा से बह अटिप्त रहता हू। और इस प्रशार विजयी 
होबर सुगयाति अलितता और जोवत "ुद्धि प्राप्त वर एवा हू । 

ज़ोवन'ुद्धि प्राष्त हवत व बाह भा यह अपनी बह सापना छोश्ता महीं 
पाहता 

ऐसे मपुल्ल वा यो शुर होता हैं या गूय उठ का विचार उसे अपन 
आर बरना हुएए। हमें उय का “पदायाघाद नहीं बनता चाहिए। उस या अनुमद 
उग को जा गुछबट्र वहा सदी । उस का जोवत-सापवा हमें बाव-्यी माटूम 
हा हया अंपरिय हैगा, बघाय हाोपा । हुछ भी हा उस है जाता यो चर्चा 
छहदना ह दोरह हृय। 


३८६ युग'नुइृछ दिदू यायन दृष्टि 


हमारे यहाँ क्षत्रिय के आदझ्ष के रूप में पहचारी जाने वाली एक साधना 
है । आदद्व क्षत्रिय कहता ह कि खुखोपयोग अगर मेरे हिस्से में आये तो सदाचार 
के अनुमार जो कुछ भी सुलोपभोग आयेंगे उन का म नि शक बस कर स्वीकार 
बछेंगा। मात्र इतती सावधात जछूर बरतूंगा कि वह मुये घेर न बैठे, मु पर 
हावी न हो जायें । 
उसी प्रकार कितना ही दुख मुझ पर वया न भा पड़े औौर वह भुझे दीघवाल 
तक ब्यो न सहना परे मैं उस से नहों दवूंगा। दारुण दु ख के सामने भी मेरा 
चारिश्य भमग रह ता हो मैं सच्चा क्षत्रिय हेँ। तपस्वी बन कर मैं दुखाबों 
व्यथ योता पही दूँगा । तपावृद्धि के नाम से दु ख को हो सुख मानने को साधना 
मैं नहीं अपनाऊंगा । दुख को दु ख मानूँगा और सुख को सुख । लेकिन दु ख के 
बारण मेरे कतव्य-पालन में थोडा भा फ़्क नही आयेगा और सुख-सेवन के कारण 
मेरे चारि*्य में ढिछाई पैदा नहीं होगी इस वात की सावधानी मैं अखण्ड 
रखूँगा । 
यह आदश् जो सम्पूण रूप से सागापाग समझा है और जिसे वह माय ह्‌ 
उस से विशेष कुछ कहने का बाकी रहता ही नहीं॥ जितना त्याग और संयम 
चह इष्ट समयता ह्‌ उतता ही उस के लिए इष्ट हू। त्याग और सपप्र वा आदर 
घरागी के पास से नही, वल्कि सच्चे वीर के पास स--सच्च क्षत्रिय के पास से 
सीखना चाहिए | 
दूधरे चद छांग कहते हैं कि वैरागियों का सयासख युग जिस तरह बीत 
चुका उसी तरह कमर में तलवार ऊछटका कर अनाथो का रक्षण करने वे छिए 
देश भर में भटकते रहने वाले क्षत्रिया का युग भो अब वीत चुका ह्‌। हम अब 
आप का क्षान-युग भानते ही नदों हैं। वह आदश ही गलत ह्‌ । मुट्टीमर लांग 
दुख निवारण का घ॒धा करें और अधिकाश जनसमाज अनाय बन कर एसे 
क्षत्रियों वा मुँह ताकते रहें यह हमें माय नहीं ह। हरएक को अपना रक्षण 
करना सीखना चाहिए । अगर यह मुमकिन न हो तो सव मिल घर सयबय 
रक्षण बरें । यही सच्चा धम हें। एबं बे लिए जिस तरह दूसरा कोई भोगन 
नहीं कर सकता ( पितरों बे लिए ब्राह्मण मोजेन करते ह उतवों क्षमा हू ), 
एक के लिए दूसरा सो नही सकता उसी तरह भानोपासना और आमरतप के 
बारे म दूसरो पर निभर रह वर स्वय इस मत्त्व के क्षेत्र में बृप्रध्य रहना 
हीक नही है । 
इसलिए हम अपने सामने कवऊ प्रामाणिक्ता वा आत्य रदत है? मं ठो 
शत्रिय का, न सयासी का हो । 


स्थाग और सयम 
३३ 


र<९ 


धसा भार मे साप हमारा बोई शगद़ा नहीं है। प्रामातिवा गो] बहण 
बिएतुछ साहा और पीषा माठूम हुआ सो भा उस में सब पुछ भा जाता हैं। 
प्रामाणित सजुष्य को इतर ही पूष्या होगा हि अगर आप के धुरसों ने 
धॉपचबाग एागों वो ठग गर पा-संप्रह दिया हो भौर उग बा दिएगा माय गो 
मिछे हो यह प्राप वा पैसा आप हृडम मर ग्रैदेंगे मा उस जा एयाद बरेंगे 2 
और शाज भी आए मे ध्ययह्ार में अगर भार छोगा मे सहपार से आप गो 
पतन प्राप्ति हुई या प्रतिष्टा मिली तो उस गा मोग्य हिस्गा--प्रामातिण द्िग्गो 
अपने साथोदारा वो देंगे मा हों २े प्रामाणित भगुष्य बो जो अगागतति ममाती 
पहती हू थह यरागी से बम दर्जे को मह्दीं होती और उस बी देजल्ितां दाव्ियोँ 
मै पम दो ता भी गाग भही घछ सरठा | सभो सदुगुध एप ही है। शुद्ध रूप 
में उत मे जाम और भूमिशाए भिन्न भिन्न हों तो भी सब का मूय एश हा होता 
हैं दुनिया में जो देरागी होते हैं पत्ते आप मत बतिएं। यंत्र, नियम मत 
मीजिए | धातिय पतन वर अयाय भा पीष्ठा परने वा द्त पाहे आप मत 
छीजिए। ऐेविन जहाँ वद्दी भो हों, प्रामाणिफ्ता से फोना प्रारम्म गरते ही हर 
रोड, पदम-व दम पर रायम और त्याग मे प्रसग उपस्थित हाने दो वाडे हैं । 
घुद्ध जीवन ब्रासान जोवन मही हू। मन में उठने वाएयी भिल्‍ने भिय अग्ा 
माजिक धासनाआ यो दयाये बिना समाज में प्रामाणिगता से बरतनां मुमविन 
मही होता । और ऐसी चासनाएँ पेवछ दवाने से बाम मही चठछता। उन का पूरा 
भाषण करने से हो हम निश्चित होकर समाषान से जो सकते हूं । अर्पात्‌ सयम 
स्वाभाविव ओर सुखबर होने पर हो प्रामाणिकता वो सापना सिद हुई एसा 
घह सकते हूं । 
और समाज रूपी कुटुम्व बे सब व्यक्तियों के हित था भद्दत््व पहचान कर 
पाय से हरएक' का हिस्सा हरएक यो देता ही तो त्याग ह। 
बसे देखा जाय तो आजकल वे' टापो क॑ मन में त्याग और सयम तम्दों वे 
बारे में ही घणा पैदा हुई है। इन छाब्दा वो बुनियाद में जो शुद्ध तत्त्व ह उन के 
लिए सज्जनो के मन में आदर भाव की कमी नहीं ह्‌। और जिस वा वारण भी 
स्पष्ट हू । स'यास्ती धरागियों ने और साधुओ वाद्याओ ने त्याग ओर समम वा 
ठेका अपने पास रखा ओर वह आदश बरवाद क्या) प्ररम्परागत झूढ़ियों को 
छिछलो भौर अधविहोन निरपयोगी नहर में से इन सद्‌गुणों का प्रवाह उहोंने 
पहले बहने दिया | जागे चछ कर यह प्रवाह बहना भी बद हो गया। और उठे 
एक छोटे स छोलर का रूप मिला | फिर लोगो को उस में से बदबू न आये 
तो ओर बया होगा ? 


र्ड्ल युगाजुूछ हिन्दू जायन दृष्टि 


जो सच्चे समाजसेवी त्यागो और सयमी हो उन को चाहिए कि वे दुनिया 
से अखिप्त न रहें । अपनी रहन-सहन दुनिया से भितर बना कर अपनी एक अछूग 
जाति पैदा न करें। ऐसे लोगा को सिन्दुर छगा कर देव दना कर अपने समाज 
में पे एक तरफ़ रखने को कला समाज को साध्य हैं। हम आप को पूज्य कहेंगे, 
आप का आदर करेंगे, लेकिन आप हमारे व्यवहार में दखछ मत दीजिए ” इस 
तरह समाज वडो नम्नता से लेकिन साफ़ साफ़ कहता रहता है। “आप ढहरे 
महात्मा लोग । आप के लिए जो सम्मद ह वह हमारे लिए क्से सम्भव होगो ”” 
इस तरह वार-वार कह कर समाज यही चाहता है कि ये लोग सामाजिक आदश 
सुधारने की कोशिश न करें । भक्ति करेंगे आप के आदश वी, लेविन आचरण 
हागा भिन्न आदश का इस तरह के वर्ताव वा समाज बाठी हो गया हैं। इस 
लिए समाज-सवक को चाहिए कि वह अपनी शुद्धि की रक्षा बर समाज में दस 
होगा में घुछ मिल कर रहने वो काशिश करे | और दस लोगो में रह कर भी 
त्याग कौर सयम क९ पारुन किस प्रकार चुपचाप हो सकता है यह बतावे ( इसी 
तरह ये आदश समाज में घुस कर समाजत्यापी बनेंगे और भाखिर सारे समाज 
का उद्धार होगा | 

त्याग और सयम को आप आदझ्य कहिए या सामाजिक वृत्ति कहिए, समाज 
की बुनियाद ही उन पर आवारिंत है । इतना ही नही वल्कि जीवन का सच्चा 
आनद भी इन पर ही निमर है । 

कबीर ने एक जगह बहा है कि त्याग शोतछू होना चाहिए आक्रोगयुक्त 
नही । त्यागी मनुष्य का मुखमाव मूखे मनुष्य को तरह न हा, बल्कि अपने बच्चे 
के लिए सब तरह का त्याग कर के सन्तोप मानने वाली माता क॑ समाने प्रसत 
होता चाहिए। सच्चे त्याग सयम के यह एक कसौटी हो हू । 


(१२ अगस्त १६९८ ) 


नया वाभमप्रस्य 


हमारे चार जाश्मों में से वालप्रस्थ आश्रम वा चिन्दन इस दिनों नहीं हो रहा 
है। वही भी देखें गृहस्थाश्रमो छोग ठो सव जगह होते हो हैं। सयासी इन 
दिनों पहड़े को अपेला कम पाये जाते हैं । छेक्नि दे भी हैं सही । वानप्रस्वाग्रम, 
गृहस्थ और सायास दा बीच का एक विप्वम्मक हैं। उस जांवन का वणन 


नया घानप्रस्थ २९१ 


धनेव स्मृतियों मं और इतिहार-ुराणा में पाया जाया हू । छेविय उरा वा पूरा 
दितन दाग दिया हीं दो रहा हू । 

गुजरात में सेयातवृत्त पैयारों बे लिए यागप्ररय पर” पहँ मे गिग्ाया से 
चला पर देता, 0रिय यह चछा गही । 

स्मृतिया में और पुराणा में वानप्रस्थ जीयन ये बच गड़े यगय थाये है। 
उठा पर से जो अगुमात निव ते हैं उस गा हम पहले वियार करे । 

ब्रद्वय आश्रम विद्या और रांघ्लृति वो पूव सारी ये तोर पर हू । वागप्रम्व 
आश्रम संयारा वी तथारी के लिए हू। बाठ़ी मपुप्य ये सामातित जावत वा 
और साय पृष्पाथ मा प्रधान समय गृहम्याश्रम ही हू । जय घरोर तिरोगा और 
मजबूत होता है, दशद्ियाँ समथ और तज होतो हैं, उसी रामय मनुष्य को 
चाहिए वि वह सव तरह वा पुरुषाय गरे। आयु मे इस समय प्रमावणाही 
बाल को सस्वृत में बल्यवयस्‌” बहा हू। इस उप्र में पा, बीर्ति प्रतिष्ठा 
आदि पा पर और बच्चा वो उच्च दिशा ओर रास्सार द बर जब मपुष्य शताप 
होता है, तय स्वामाविय्रतया वह आराम तल्य बनता हू खब तरह मे सुस प्राप्त 
कर ये' सन्तुप्ट हाता हू समाज वी सेवा कर ब प्रतिष्ठा पाता है और बाज़ो मे 
दिन सुख, सतोप और निश्चित अवस्था में व्यतीत बरना चाहता हू । 

जिस धरह गोयन का उमाद हांता ह बैशा हो पृष्पाथ पराह्म का भी 
उमाट होता है. जिसे महत््वाकाला बहते हू । जब इन या अपप्तर पूरा होता 
है, तब मनुष्य आराम ढूँढ़न बठता हू, कुछ रिपिल भी होता दे । छिन यह 
अवस्था कापी दिन तक भनुष्य वो पसाद नहीं आातो | आराम ओर सुप्त अच्छे 
हूं, लक्रिन शिधिल्ता अच्छी नही हू। मनुष्य ज़रा-सा माजुंब बदन होते हो 
घबडा जाता हू और चाहता हू कि मैं फिर से हट्टा-कट्टा और सहन'गील बनूँ । 

सुप्ोपभोग की मात्रा बढ़ने पर कुछ तप्त हो कर मनुष्य चाहता हू कि अब 
मैं फिर से रातोष वी ओर मुड जाऊं। और तोसरी बात इस से भी अधिक 
भहत्त्व की हू। मनुष्य सोचता ह कि अब जब मैं घन नहीं क्माता हूँ तव घर 
यालो की और समाज को सेवा लेने का मुझे अधिकार क्या हू ? जिस ने घन 
चपाना छोड दिया उसे चाहिए कि वह अपना खर्चा भी कम कर दे और लोगों 
को सेवा छेन वो अपेशा स्वावल्म्बन से ही अपना शेप जीवन व्यतीत करे । 

ये तीनो आदझ्य मत में रख कर सामाजिक जीवन से मुक्त हो कर निवृत्त 
जीवन का अनुभव करने की मनुष्य को इच्छा होती ह जिसे हमारो सस्कृति ने 
सयास का नाम दिया हू । 

स-यस्त जीवन आसान नही ह्‌। बुढापे में यात्रा करते रहना, भिक्षा माँग 


रष्र थुगानुझुल दिदू जीवन दृष्टि 


बुर पेट भरना और मन वा सापारिव बाता में से सोंच ऐेना आसान काम नही 
हू । इस वो पूव तथारो करनो हो होती ह। वही हू वानप्रस्थ आश्रम । 

जब छोग बारह-वारह बरस चार वद और छह वेदाग का रटन करते थे, 
गृहस्पाश्म में धर में अग्नि रख कर हवन बरते थे, तब का वानप्रस्थ आश्रम 
अलग था । आज उस्ते बाई भी सजीवन नही कर सकता । यत्रसस्या बव हमारे 
सामाजिक जीवन में से हट गयो हू। ऐसो हालत में वानप्रस्थ आश्रम को 
शपा हो रुप देना होगा । 

जब मनुष्य इस तोसरे आश्रम में प्रवेश वरता है ठव वह अपने को घन 
कमान व भार से मुक्त करता हैं। साथ-साथ घर वा व्यवहार चलाने का भार 
अथवा अधिकार उस छोड देना चाहिएं। उस को बाजांविदां चलाने वा कत्तव्य 
समाज या हू मौर उस का कतव्य हू समाज का हित बरने वाली सस्याएँ 
चलाने वा और जब समाज माँगगा, उसे सलाह दने का। वानप्रस्थ आदमी वा 
आंधथिव मार किसी एवं सस्या पर न रखत हुए अगर सारे समाज ने उस वा 
प्रदध कर दिया ता दयादा अच्छा होगा । फिर उस वी योग्मतता और समाज को 
गरज़ के अनुसार समाज उस से काम ले सकता है अथवा वह स्वय अपनी 
अभिरचि फे अनुसार समाजन्सेवा का वोई-न-बोई काय पसद कर सकता हू । 

समाजमत्तावाद (800०ाज्रा)) में अक्सर सम्पत्ति की मालिका समाज वो 
होती ह्‌। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाछे सद लोगों का जीवन समाज को 
अधित हुदा हू । 

इस तरह छे व्यक्तिगत जीवन वा पूरा सकोच कर वे जब मनुष्य अपने 
जीवन के द्वारा पूरा-यूरा सामाजिक वनता है, तब सामाजिक संरकार चलाने के 
शिए जा नतिक भूमिका आवश्यक होती हैं समाज को आसानी से मिलती हू । 

अपने शरोर द्वारा ओर परिपक्व अनुभव द्वारा समाज को सेवा करते-करते 
जब मनुप्य वां दरोर और मन थक जाते हैं और चित्तवृत्ति शलिप्त हो कर 
निवृत्त जीवन की इच्छा करती है तब मनुष्य चाहें तो सायास बाश्रम्र में प्रवेश 
करे और सव साम्राजिव धघन छोड कर दुनिया के सब मनुष्यों को और प्राणों 
भात्र को अपनी ओर से अमयदात द कर ऐसा भूमिका पर आखरूढइ हो कि मानों 
बह सब प्राणियों के दादा का दादा ह्‌। मन में वह कहे कि “ये सद मेरे हो बच्चे 
हूं। इन में अपना और पराया ऐसा भेद क्से वरू ? मैंन किसी का पाय 
करूंगा, न किसो को संज्ञा । मेरा हृदय विश्व हृदय बच गया ह । सब के लिए 
द्षामा सब के लिए कदणा और सब के; प्रति आत्मीयता प्ररित मनीमावना यही 
अब हो गयी है मेरी दित्तवृत्ति । 


नया चानप्रस्थ श्ष३ू 


वानप्रस्थ आश्रम ऐसे 'वसुधव कुटुम्यवम” थाली सायस्त वृत्ति की पूव तैयारी 
होगी । उस म निष्काम क्मसोग परिपत्र होगा। 


(६६ जूच १६६४) 


सनन्‍्यास आश्रम या वृत्ति २ 


महात्मा गाधी ने सयास-आाथम ओर सयासी वृत्ति वी ओर ध्यान सीचा और 
बहा कि सययाक्त-आश्रम को हिंदु धम म महत्त्व का स्थान हू। विश्व कल्याण 
की योजना में सयास-आश्रम अपना भहत्त्व रखता हू । लेकिन सत्याग्रहाश्रम वी 
स्थापना चार आश्रम को “सवस्था के छिए नहीं ह। गीता में जनक आदि 
राजाओं की जिस वृत्ति की भ्रश्नसा की ह वही वृत्ति आश्रम को अभीष्ट हैं। 
स-मास-आशभ्रम में जिस ने प्रवेश किया उत्त से हर तरह को सेवा छेते हिंदू 
समाज सकोच करता हू, इस लिए आश्रमवासी के लिए गेरुदा वस्त्र पहतता 
इृष्ट नही हूं। सेवा धम म जो चीज़ बाधक होती हू, उस से दूर रहना चाहिए-- 
यह थी गाधीजी की मायता । 

गाधीजी की दृष्टि को स्वीकार करने पर भी सयास-आश्रम में प्रवेश करने 
की पुरानी इच्छा भर भहदी गयी थी । जब अतमुख हो कर चित्तणुद्धि वा प्रयत्न 
किया तभी निश्चय हुआ कि सयास आश्रम के लिए आवश्यक त्याग, वराग्य और 
उपशम की साधना अधूरी हू । इस लिए भा स-यास की बात छोड देनी चाहिए । 

साधक के सर्प में रहना, जीवन के तरह-तरह के प्रयोग बरते रहना भौर 
जीवन विषयक तत्त्वज्ञान परिपक्व होने देता यही सच्चा माग हू। इस के लिए 
जितनी स्वतञता आवश्यक ह उतनी स्वत-ञ॒ता रखकर ही मनुष्य प्रगति कर 
सकता हू । 

यह भी अनुमव हुआ कि जिस तरह समुद्र में ज्वारभाठा का कुदरती नियम 
हू उसी तरह जीवन में भी नियतकालिक नही किन्तु किसी अचात प्रकार से 
साधना में भो ज्वारमाठा आ जाता हू। साधनाक्रम कभी उत्तद होता है, कभी 
ढोला होता हू । उन्नति की दृष्टि से दानों क छिए स्थान हू। अगर जत्दवाजी से 
भागे बटे तो कच्चापन दूर करत के लिए कुछ पीछ भी जाना पढता है । जितनी 
प्रगति पक हुई, उतनी ही जोवन विक्रास्त की सच्ची बुनियाद मानी जा 
सपतठी हैं । 


रद युगामुकूल हिन्दू जायन दृष्टि 


वल-वनस्पति को जिस त्तरह कुदरत मदद करती ह उसी तरह उम्र भी 
मनुष्य को उस की साधना में मदद करती ह। ऋतु चक्र के परिवर्तन के अनु 
सार जिस तरह हम दिनक्रम में आहार विहार में ओर कपड़े बिस्तर में परिवतन 
फरते है, उप्ती तरह बचपन, जवानी, बुढापा आदि अवस्था के अतर के अनुसार 
हम जीवन के आदश और प्रवृत्ति में परिबृतन करते जायें तो वह हर तरह से 
सहायक और पोषक होता हू और चित्तवृत्ति हमेशा के छिए प्रसन्न रहती हू । 
जवानी के दिना में जैँस प्रवत्ति, पराक्रम और पुरुषाथ का विस्तार बढाया 
जाता है, उसी तरह उत्तरावस्था में भी मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति का यथाक्रम 
सकोच करना चाहिए और वह सब इतती सुदरता से और प्रसतता से वरना 
चाहिए कि जब दुनिया से विदा होने वा क्षण आयेगा, मनुष्य को सूखी खारिक 
के समान आसानी से गिर जाना चाहिए। ( यह अन्तिम उपमा महात्माजी के 
मुख से सुनी हुई थी । ) भारतीय आंदश् भी इसी ढग का हू ओर वज्ञानिक है । 
निवृत्ति समय पर छेना इसी में बुद्धिमानी ह। ऐकिन मनुष्य को उस की 
पहचात आसानी से नहीं होती । निवृत्त होने में कभी जल्दबाडी होती है, कभी 
दैरी होती हैं। और उस की कीमत देनी पडती है । 
आजकल के कमप्रधान जमाने म कहा जाता हू, कि जब तक हम जिंदा 
हूं, कुछ-नजुछ सेवा करनी चाहिए। निवृत्त होने का मनुष्य को अधिकार ही 
नहीं ह। काम करते करते जब मनुष्य मरतां हू तब अंगरेज्ञी में उस वी कदर 
करते हुए कहते हू-- घ्र€ 66१ ॥ 9270९७४ ---अत तक काम करते रहने का 
आंदश अच्छा है। हाय-पैर चलते दुनिया से उठ जाना भाग्य का लक्षण है । 
छेकिन किसी ने कहा ह कि जीन कसो हुई हालत म भरना थोदे के लिए ही 
अच्छा है। असली बात यह है कि हरेक अवस्था का काय अलग होता है । 
पहलवान भी बुढ़ाप में कुश्तो के अखाडे में नही उतरतां, लेकिन दूपरो को दुश्तो 
को ख़बियाँ सिखाते लगता है । गायक भी किसी दित महफिल म गाना छोड़ 
देता हू । इसी तरह सेवा के क्षेत्र में भी समयाचित परिवत्तन करना भावश्यक् 
होदा हूं । नही करने से काम बिग्रड़ता ह । उत्तराधिवारिया को यथासमय सौदा 
नहीं मिलने से उन में मायूसी आती है मनुष्य की उत्तरावस्था जो सौरभमय 
होनी चाहिए कलुपित हो जाती है। 
रघुवश के प्रारम्भ म॒ ही कालिदास ने भारतीय राजाआ वा जोवनक्रम 
सुदर रूप में अस्तुत किया हू । थाह बचपन में विद्याध्ययन की छालसा रहती 
थी। योवन-काल में तरह-तरह के विषय जीवन के क्षेत्र और नये नये प्रदेश 
बढाने की महत््वाकाक्षा वे रखते थे। वृद्धावस्था में राजा मतवनीछ हो कर 
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निवत्ति का सेवन करते थे और सादगी से रह कर समाज पर अपना बोझा कम 
करत थे । और अन्तकाक नजदीक आने पर योगयुक्त हो घाला छोड देते थे। 


इस तरह जीवन परिवदन करते रहते से सारी ज़िंदगी सुखमय, प्रसान 
और सुवासिर्त होती है और समाज को एसे व्यक्ति मे पूरानूण छाम मिएता ह) 

बदिक काल में चार आश्रम वी जीवन रचना कब शुध् हुई यहे बहना 
मुश्किल ह्‌। बीच में सयास आधम की कठिनाई ध्यान में के १९ और कच्चे 
सम्यास से जां विजति पैदा होती हू, उसे सोच वर भारत के मनोवियों न 
सायाक्षापम वार कज्विज्य कह कर व द कर दिया था। बौद्ध जैत भादि साम््र 
दाया मे मिश्रु जीउन वा महत्व बढाया और थी चकराचाय को भां से यास्ाधम 
की पुन स्थापता करना आवश्यर माठूम हुआ । गोराग श्रभु ने भी भक्तिमास वे 
साथ सायास को चराया। हमारे कमान में स्वामी विवेकान द से सयास-आश्रम 
की प्रत्रिष्ठा बटशायी और सयासी-जीवन में सेवा करते रहते का आादश खूब उत्साह 
से प्रचतित किया ) महात्मा याघी ने सायास आध्रम क ग्रति आदर व्यक्त करते 
हुए सयास आश्रम को अनावश्यक्ता बतायी और स मस्त वृत्ति से रह कर अना 
सक्त भाव से विचारमय जीवन छोक सेवा में व्यतीत करने के आदेश को प्रति 
छत क्या हू । 


गाधीजी ने पुराने आदर्शों दा आदरपूवक स्वीकार कर के उन में जो परि- 
बतन तिये इस में सयास-आश्रम और सयत्त वृत्ति वा जीवन इस का सी 
जिक्र होना चाहिए 


(शश्माच १६६९ ) 


साशत्तिनी आश्रम 


(राजा जवकू आदि गृहस्वाथमी ठोयों ने जिस स-याठयाग का अनुशाएन किया 
ओर जिस सयास योग का श्री गीता ने भी प्रतिष्ठित दिया हू बहू ठो एवं साव 
भौम वृत्ति अयशा साथता हू । वह चोज ही अदग है । हम आप से धरने करना 
चाहते है हि चार व के घाथ चार आप्रम का जे व्यवस्पा द्विद छल्लृति में 
पायी जाठा हू उस का मायता अप दठ हू या नहीं ? आज तब आए ने इस 
बार में जे टिपा हु इस परस हम इतता हो सभते हू हि धामात आश्रम के 
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बारे में आप के मन में सामायतया आदर है. कितु सयास आश्रम की आज 
की परिस्थिति में आप आवश्यकता देखते नहीं । क्या यह बाव सहो नही ह ? 
“उबाल इस लिए उठा कि आप ने स्वामी विवेकानद के बारे में लिखते 
कहा है कि इन दिनो स्त्री-्स यासिनी के स्वतत्र वंग की आवश्यकता है 7” 
प्रइनकर्ता मे ठोक ही पूछा है । मैं ने गाघीजी का अभिप्राय स्पष्ट बताया 
है । उत्त के मन में सयास आश्रम के बारे में आदर था । तो भी वे नही चाहते 
थे कि समाजसेवक गेदआ वस्त्र धारण कर समाजसेवा करने निकल । व्योंकि 
गेशआ लिदास सेवा में विध्चकारक ह्‌। सामाय लोग गेर्आघारी से सेवा नही 
छऐेते। सायासो की सेवा लेने में अधम समयते हं । समाज वो सेवा परिणीत 
भो कर सकते हू कौर अपरिणोत भी कर सकते है । मानसिक सयास कोई ले 
तो कोई उसे मना नही करेगा । किन्तु सेवक सयास आश्रम की पोशाक ने पहनें 
तो बच्छा ॥ 
जीवन के अनुभव से मेरी भी राय वही हैं । लेक्नि मैं ने यह भी देखा है 
कि वृत्ति में त्याग वैराग्य जाने के बाद उसे दृढ वरने में गेशआ कपड़े वा उप 
योग बहुत कुछ हू । मनुष्य के सकतप में दढता होनी चाहिए। ख़ास कर के 
बैदाग्य में ॥ लेकिन मनुष्य में कभी-कभी शियिक्ता आ जातो हैं। वैराम्य में 
ज्वार भाटा पाया जाता ह । ऐसे समय गेरुआ कपड़े की सामाजिक प्रतिष्ठा मनुष्य 
को मज़बूत रखतो हैं । 
शीतकाल क दिनो में जिस तरह घर का वायुमण्डल गरम रखने के लिए 
मेगीठी की जछूरत हाती हैं उसी तरह समाज के चारिष्य की मात्रा उज्ज्वल 
रखने के लिए संत सत्पुरुष, महात्मा और साधु का वग ज़छहरी ह। हम ने 
देखा ह कि आश्रम में ब्रह्मचारी, सयमी, गृहस्पी और स-यस्त वत्ति के छोग तो 
थे ही, किन्तु ऐसे कोई अछग अछूग वग बंध हुए नही थे। युवा ब्रह्मचारी थाज'म 
ब्रह्मचय का सकतप करने के वाद भी अगर देख कि उस के लिए दाम्पत्य जीवन 
आवश्यक हू तो वह वैसा कर मकता था। कोई कहता नहीं उस वा उस में 
पतन हुआ हैं। सयमी गृहस्थाश्रमी के बारे में भी आश्रम में यही वृत्ति रहती 
थीं। इस का एक लाभ यह था क्षि आश्रम के प्रतों का पाऊन सदस्यों के छिए 
सहज था और आश्रमों वी प्रतिष्ठा का बोझ छे कर किसी को चरुना नहीं 
पडता ।॥ 
इस मुक्त वातावरण के कारण जिधिलता के खिलाफ कोई दोवाल नहीं 
रहती थी | इसे आश्रम जीवन का दोप भी कह सकते ह औौर गुण भी । 
ऐसे सार अनुमव के परिणामस्वहूप मेरा अभिप्राय अब तट्स्थ ह। कोई 
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आंदमी ठीक समये तो ग्रेरआ वस्त्र घारण करे और उसे मिभाने की पूरीनयूरी 
कोशिश करे । कच्चे वैराग्य के साथ स'यास छेना और फिर पछताना चारित्य 
सिद्धि के लिए अच्छा नही । कहते ह कि भतहरि ने बई बार सयास लिया और 
अपने को दुबल पा कर गृहस्थाथम में छोटे ॥ 
बौद्धा में समासिया को अपने गुरु से आता पा कर सायास आश्रम छोडने 
वी इजाजत ह्‌ | उन का प्रधान सिद्धान्त ह कि अगर दिल से बेराग्य समाप्त हो 
गया तो गेरआ वस्त्र घारण करने में उस आश्रम का उपहास ही हू । 
हमारे जमाने में बौद्ध साधु श्री घर्मानद कोसम्दी अपने गुरु से इजाजत ले 
कर फिर से गृहस्थाश्रम में आये थे। राहुल साइत्यायन ने भी रशिया जा कर 
विवाह किया था । दोनो के बारे में समाज ने तनिक भी क्षोम नहीं प्रकट किया। 
मैं समझता हूँ सनातन हिंदू समाज के लिए इन दिनां कोई मिश्विवत नीति 
तय नही हो सकती । रामकृष्ण मिशन के सयासी समाजसेवा का और घमप्रचार 
का काय करते ही ह । दूधरे भी करते हू । 
एक बात स्पष्ट ह्‌। स्वामी विवेकानद जसे उज्ज्वल उदाहरण के साथ 
जब कोई मिशन या सघ सयास आश्रम को चलाता ह तब सयात्तियां की 
प्रतिष्ठा भी रहती ह और परम्परा का तेज भी रहता है। बाकी सयास का 
और सस्था का तत्त्तत सम्ब'घ बठ नही सकक्‍ता। चद स-यासी किसी भी सस्था 
या मठ के साथ सम्बाघ न रखते हुए अपनी तेजस्विता कायम रख सकते हू 
और समाज वी अच्छो सेवा भी करते हैं । और चद स-मासती तो गेषआ कपड़े 
का माम आगे कर के भिला माथते सकोच अनुभव मही करते | अपने तोम 
लड़कों को गुस्कुल में या ऋषिकुल में दाखिल कराने की अर्जी छे बर आये हुए 
ग्रद्मचारी भी में ने देस हू । 
यह हो गया पुरुष सायासी के बारे में । स्त्री सयासिनों का वग हो या 
नही इस थारे में प्राचोत वाल से दो मत ह। एक मत बहता हू कि स्त्री 
स्वभाव में आत्यस्तिक' वराग्य नहीं है। कुदरत मे ही स्प्री वो एसा काय दिया हू 
जिंस के बारण उस के स्वमात्र में पुदपावरम्विता हमेशा पायो जाती है । लोग 
बहो-यडी प्रभावणाली स्त्रियों बा उदाहरण दते ह॑ और कहते हू कि उन को 
विसी न किसा ढंग से पुरुषों का प्रोत्शाइन अयदा सहारा आवश्यक हुआ था । 
बुद्ध भगवान्‌ तत््तत मानत थ॑ कि स्त्रियों को निर्वाशप्राप्ति का उतना हो 
अपिक्षार ह जितना पुस्षा को ह। ठा भी येस्‍स्त्रियावों प्रव्या देने को राशी 
नदी पे । छिज्यों का संब में छत में खतरा दखत घे। टिष्योत्तम आनन्द वे 
आइह के कारद उद्दान स्त्रियों का सब्र में छिया अवन्य, लेविन आज सालोन 


१९८ युगानुदृए हिंदू जायन-दृष्टि 


में हम दखते है बौद्ध भिक्षुणिया वा संघ नही ह । पूछने पर बहते है कि स्थ्रियों 
को दीक्षा कोई स्त्री ही दे सकती हू और हमारे यहाँ इस दवत वोई बोद भि्षुणी 
नहीं हैँ । 

स्वामी विवेकानद ने बड़े उत्साह के साथ सयास्र आश्रम को नये ढंग से 
चलाया । उन को थिप्या मगिनी निवदिता से प्रेरणा पा कर रामगृष्ण मिशन 
ने सायासितियों का आश्रम चलाया ह १ मैं मानता हूँ कि स्त्री-जाति के छिए 
ऐमे आध्यात्मिक प्रात्साहन वी विद्येप आवश्यकता हू। पुरुष वे ऊपर तनिका 
भी आश्रित हुए विना और ससार चक्र में फस बिना निष्काम सेवामय जीवन 
व्यतोत करने वा मौका स्त्री-जाति को /मिलना चाहिए। और एसे जीवन को 
समाज वी ओर से बाक़ायदा माय्यठा भी मिलनी चाहिए। 

यूँ देखा जाय तो जिन स्त्रियों न आजाम पैघय का पालन करता स्वीकार 
कया है व अब एक तरह से सयासिनियाँ ही हैं । हिंदू समाज में ऐसी कई 
विधवाएँ हू जिहोने अपने तेजस्वा शीतर वराग्य क॑ द्वारा अपने वैपवब्य वो 
उज्ज्वल बर वे दिखाया ह॥ समाज के अनेक स्त्री-पुद्पों को उठा के द्वारा 
आश्वासन, प्रोत्साहन ओर प्रेरणा मिलो हू। छक्नि अधिकाश विघवाएँ तो 
वेचारी समाज की और कृटुम्द को उपेक्षित आश्रिता हो हैं। 

इन से भिन्न अपने त्याग बराग्य वी शोतल तेजस्विता के द्वारा और समाज 
शुद्धि के लिए समाजसेवा के नियमित कायक्रम चलाने बालो स्यासिनियों को 
समाज को आजे आवध्यक्रता हू । सौ दा सो वरस इस का प्रयाग करने के बाद 
समाज फिर से विचार कर सकता ह कि स यासिनियों का आश्रम लाभदायक हृ 
या नहों । 

इस प्रयोग के लिए कोई समाजमाय नियम बनाना जरूरी हागा। स्थत्रो 
सयासिनी की पोशाक कसो हो, रहन सहन कसा हो, उत के रहने का और 
आजीविका का प्रबाघ पया हो ?ै यह सब पूण रूप से सोच कर सभाज को तय 
करना होगा जिस से उस आश्रम वी दुदशा न हो । 

जिन का अधिवार ह बे ही इस दिया में प्रारम्भ कर सकते हैं । 


(६ जुलाई १६६३) 
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श्रद्धा और विवेक 


भरद्धा, भोला विश्वास और पाखण्ड 


विचान (52९7००), तत्त्वनान (भा00909) और अध्यात्म (590॥90॥9) 
तोतों सत्य की खोज करने के लिए निकले हुए यात्रो हैं। तीनो के प्रस्पान 
अलग-अछग हैं। लेकिन तीनो का प्राप्तब्प एक ही हू । एक ही किले पर चढाई 
करने वाली लेकिन भिन्न भिन्न दिशा से प्रारम्भ करने वाली ये तीन क्रिस्म को 
सेनाएँ हूं। इन वी दिषा भित्र हो सवतो हैं। चढाई का तरीका अलग-अलग 
हो सक्तता ह्‌ । लेक्नि दोनो का उद्देश्य और तोना का प्राप्तय तो एक ही होना 
चाहिए । 

जिस तरह युद्ध में मिल्िट्री, समुद्री बेडा और वायु-सेना तोता के महक़मे 
अलग अलग होते हू उन की छडाई की पद्धति भी अछग अरूग होती हू तो भी 
तीनो एक ही युद्धमत्री के इशारे से चलती हूं। दौनो का परस्पर सहयोग होता 
हू। तीनो एक दूसरे को पूर्ति करती हूं । विजय दो तीना के पुरुषाथ के समुच्चय 
से हो होती हू । 

अगर इन तोनो अलग अलग दल्ो के नेता आपस म ईर्ष्या करन लगें और 
कहने छगें कि सारा सामथ्य हमारा ही है, औरों को काय-पद्धति ग्रल्द हैं. तो 
उन का कहना हास्यास्पद होगा। ठोनों की परस्पर होड खतरनाक साबित 
होगी । और विजय तो दूर की दूर ही रह जायेगी । 

पिछली झतारदी में विचान ने बहुत जोरों से प्रयवि कर दिखायी और उस 
के अभिमान में विच्ान कहने छेगा कि सत्य तो हमें ही प्राप्त ह। धम्म और 
तत्त्वचान सिंफ़ ढकोसले हू । उन दिता पदाथविनाव (श9503) को शपथ 
एीभा०5०ए बहते थे । एक विज्ञानशास्त्रों ने कहा कि फिलोॉंधफी-्तत्वज्ञान दो 
क्रिस्म के हाते है--720४)| छोा/०5०७ए बमौर प्रणा#फ्श ए|०5०ए५,; 
प्राकृतिक तत्त्वत्तान और अप्राइतिक तत्वचान ॥ शिएडआ०08 हू एर्भणा॥ छ0- 
5०गाए ह्‌ । वास्‍्ो जो कुछ ए्या05०ए॥ए गिनी जातो हू वह सब फाधशधणारं 
ए४॥०४०7४४ए ह्‌ । फ्रेंक देने के योग्य है । 


३०० युगानुहृछ हिन्दू जीवन-्दष्ट 


समाजशास्त वी यूरोप में नोव डालने वाले हैण्टरप्/४ 00ण्रौंट वो. यही 
भूमिका थो। उस ने घमर, अध्यात्म और दाशनिक तत्वचान तीनों को भामक 
बता कर छिफ विनान को ही सत्यए्पर्ष दताया | और दिएन की पद्धति बी 
0॥0५50 का नाम दिया । 
अठायहवी और उनीसवो शत्ताब्दो का यह अभिमान, यह तानज्वर बहुद 
कुछ उतर गया हैं। विचान की प्रगति के कारण ही वितान दास्त्री अब बहने 
लगे है कि हमारी विजय वी मर्यादा ह। विाव ने बपतो अचानमूलक सवज्ञहा 
अव छोड दो ह। बब गहरे ज्ञान के कारण उस में अपनी मयौदा का भाव हुआ 
हैं । और उस में नम्नवा आयी है । उस की चान-मुलक अनेयवादिता अब उसे 
शोभा ही नही किन्तु बल दे रही है | 
जो हालत दिचान वो हुई वहीं हालत इन दिनो अथश्ञास्त्र यानी सम्पत्ति 
शास्त्र वी है । यह शास्त्र कहता हू कि मनुष्य के समस्त इतिहास का रहस्य 
अयशास्त्र से ही मालूम हा सकता हू ॥ मनुष्य का इतिहास, उस का घमविवास, 
साहित्य और कला की नि्िति इतना ही नहीं, किन्तु मनुष्य का जावतोद्ेश्य भी 
उस की आयिक परिस्थिति का फठ़ हू । उसी का परिणाप्र ह 
जीवनशास्त्री कहते हैं कि मनुष्य का जोवन एक अत्यव गूढ तत्त्व है । जिस 
तरह संगीत में सा, रे, ग, म॒ प, घ, ति, सा ऐमे उत्तरोत्तर चढ़ते हुए स्वर हू 
ओर मादद सगीद़ एसे तोन सप्तर) का बना हुआ है, इसी तह जोदन के तत्त्व 
को पहचानने वाले कहते हैं कि एक और बिल्कुछ जड सृष्टि और दूसरी और 
मनुष्य हृदय में रहने वाला अन्तर्यामी और सारे विश्व में पाने बाह्य परमात्मा 
गा परबह्म तत्त्त और इन दोनां के बीच पायी जाने वाछी असस्य प्ीढ़ियाँ मिल 
कर के यह सारी सृष्टि बनती ह। इन में अनन्त प्रकार की विविधता होते हुए 
भी सब में अद्वत याने अखणष्ड अद्त भरा हुआ हू । 
अव सवाल यह्‌ थात्वा ह कि सब से पीचे का स्तर जो जड बिचान बा हू 
उसी को हम बुनियाद मानें या सब से ऊपर का स्वर जो परब्रह्म परमात्मा है 
उसे उप्बमूल्मू कध पाल के हिसाद से बुनियाद मानें । जठ विज्ञान के सिद्धान्तो 
को सद्दी मातकर उहों के अनुसार बदस्पतिवितान, प्राणीविचात, भनोविचान 
आदि शास्त्रों के सिद्धांत सिद्ध करने का एक माग ह। दूसरा माग इस के विप 
रोत है। मानव जीवन मे जो अध्यात्म पाया जाता हू बही सुप्त रूप में प्राणि 
जगत में भी पाया जाता हू या नही, और प्राणि जगत में जो अध्यात्म हम पा 
सकते हैं वही जड जगत में बनुमाव स हम घिद्ध कर सकते ह या नहीं यह देखने 
का दूसरा तरीक्षा हू। सच्चा सामोपासक दोनों रास्ते जाता पत्चद् क्‍रेगा। 


श्रद्धा, सोछा विश्यास और पाठण्ड बेब्वू 


ऊपर से नोचे ओर नोचे से ऊपर। दोनों ढग स आने-जाने से हो पान 
सर्वांगोीण होगा । 
जो लोग जद विज्ञान के मामूली सिद्धांता वी बसौटो बनावर आध्यात्मिक 
अनुभव कस कर देयते हूं वे कहते हूं कि आ“यात्मिक अनुमव वेवछ भ्रम हूं 
तक्शास्त्री, विज्ञानशास्त्री और वैद्यक्थास्त्री अक्सर यद्दी वहते हूँ कि हमारा न 
आत्मा पर विश्वास हू न परमात्मा पर। न धाम्रिव सिद्धान्ता पर। झाप के 
भात्मा और परमात्मा दोनां अगर हमारे प्रयोगगाला में जा जायें और टेस्टटयूब 
में बठने को तथार हो जायें तव हम उन के बारे में सोच सकते हैं । 
जब विज्ञानवादियो की यह भूमिका बालिश सायित हुई तब अध्यात्मवादी 
भोछे भक्तों ने दुदुमी बजाना शुरू क्या वि देसिए वितान हार गया है॥ जिन 
आध्यात्मिक चमत्कारों का ये सायटिस्ट इतकार करते थे वे शाब सच्चे हैं, 
अममूलक नहीं ह इस का गवाही नये वतानिक हो दे रहे ह। अब क्सि की 
हिम्मत हू कि हमारे दवी चमत्कारों को कोई अस्वीवार करे २ 
जहाँ जड विज्ञान की पहुँच नहीं हू ऐसे चमत्कार इस सृष्टि में हो सकते हूं 
इस बात को मानने वो हम तैयार हू । मानव मन और जड सृष्टि दोनो एक ही 
दुनिया के तत्त्त ह। इन दोनो में द्वेत नहीं ह। मानसिक जगत और पाधयिव 
जगत परस्पर विरोधा, एक दूसरे से भिन्न और पृषक अलग दुनिया मही हू इतना 
तो सब को माय करना ही पडता ह्‌ । लेकिन अगर जड विचान को आध्यात्मिक 
अनुभव और उन पर से बने हुए आबव्यात्मिक सिद्धात मानने ही पड़ते ह तो 
आध्यात्मिक अनुभव ओर उन पर से बमाये हुए आध्यात्मिक सिद्धात इन दोनो 
को जड विचाम की सामाय कसौटो भी मानती चाहिए | अगर जड विभान सिद्ध 
करे कि कोई एक खास अनुमव भममूल्क ह तो उस का यह निणय कबूल 
करना चाहिए। लेक्नि अगर जड व्ितान कहे कि अमुक अनुभव को हमारी 
कसतौदी पर क्सते हम इस निणय पर पहुँचे ह्‌ कि हमारी कसौटी ह अपर्याप्त 
है, अमुक आप्यात्मिक अनुभव को क्मन में हम असमथ हूं त्तो उस चोज़ को 
कसौटी मतोवैच्ञानिक और आ-यात्तिक क्षेत्र में जा कर करनी होगी । 
माता मरियम के भ्रताप से लूद के झरनो में कोई लोकोत्तर शक्ति आयी 
है और वहाँ पर असायय भोतिक रोग भो देखते-देखते दूर हो सकते हु ऐसा 
बयान नोवल प्राइज विजेता डा० अलेव्सिस केंरल ने दिया ह। उस के साथ 
हमारा झगड़ा नही है । लेकिन हम अभी भूले नही कि कुछ दिन के पहले आरिसा 
में अनुगूल क॑ पास एक नेपाली युवक प्रकट हुआ था जिस ने जो हाथ में आयी 
वह जही बूटो दे बर कई लोगा क रोग मिटाये थे। नपालो बाबा की कौति 


३०२ युगानुरूछ द्विदू जीवन ्ंष्टि 


हिन्दुस्तान में सब जगह पैछ गयी । भोले विज्वासी, थरढ्ालु मरीजो का वहाँ 
ताँंदा छगा। सचमुच वहाँ दुछ शक्ति हैं या नही, किसी ने देखा भी नही) 
लोगों की भीड बी हजे का प्रादुर्माव हुला और कई लोग दलते-देखते मर गये । 

भोली जनता हर चोड़ पर विश्वास करने वी आजादी होठी ह्‌। श्रद्धा बच्ठी 
चोज हू। अश्रद्धा की बपेशा श्रद्धा अच्छी हैं। लेक्नि बेवक॒फ़ों की अपेसा ठो 
अश्रद्धा हो अच्छी ह। और जहाँ बुदघू लागा को ठगने वी तरह-दरह को 
युक्तियाँ घूत लोग चलाते हू, वहाँ पर श्रद्धा का दुश्पयांग होने की सम्मावता 
भूलनो नहीं चाहिए। जडविताव, मनोवित्तान और अध्यात्म तीवां का सतद 
सहयोग ही तारक ह । 

(अपर छ १६) 


श्रद्धा और विवेक 


मामूली किताब और घम-्ग्रथ में वडा अतर रहता हैँ। मामूली किताद हम 
चाव से भरे पढें, विशेष आदर से नहीं पत्ते । मन कद्दवा हैँ कि देखें तो तही 
इस में क्या लिखा हू। अच्छा हो तो ग्रहण करेंगे, नही तो रख देंगे, और अच्छा 
हूगा तो भी ग्रहण करन का सवल्प उठना हो चाहिए ऐसा भो सददों । 

घम ग्रथों की बाद अछग हू । हम उसे पढ़ते हो श्वढ्ा से हैँ। भन वी 
हैयारी रहती हू कि इस की सब वार्ते अच्छी हा हैं। हम ऐसा नहों सोचते कि 
इस में छुछ अच्छा हो तो लेंगे। हम इतना हो सोचते हैँ कि इस में से जो बात 
जँचे उस वा स्वीवार बरने की तयारी या योग्यता हम में हू या नहों। ऐसे 
ग्रार्यों में जा वात नहों जंचती उछ के बारे में भी हम दुरत नहीं बहते कि यह 
याद दुरी है । हम कहते हैं कि इस की छूदी ध्यान में नहीं आयो ॥ हमारी हो 
कुछ अपूणवा हागी । या बहते हैं कि जिस जमाने में यह सब लिखा गया उस के 
लिए यह अच्छो हांगी। अब जमादा ददछ गया । बक् ये दातें काम की नहीं हैं । 

काश | कि हम सब के सब अच्छे ग्रयों के दारे में ऐसो ही मन की 
अनुवृछता अथगा उदारता रुख सर्वे । क़िसो ने सही कहा ह कि घम्र प्रप उरी 
सदुभाव से पटना चाहिए जिस सद्भाव से वह लिखा गया। मैंठो कहूँगा वि 
बेवल धम-प्राय के बारे में हो नहीं किन्तु सद वे सब गम्भीर या अच्छे प्यों के 
बारे में हमारी गद्दी वृत्ति रहनी चाहिए । 


अद्धा और विपक्क ्‌३, 


अब एक दूसरी बात हू कि धम प्रय हम श्रद्धा से पढ़ें यह तो अच्छा और 
जरूरी हू हो। लेक्नि श्रद्धा बे साय विपेक तो हाता ही पघाहिए। माय-थढां 
अश्रद्धा से वम ख़तरनाव' नहीं है । ओर दोना मे मूल में सत्य निष्ठा की झुछ 
कमी पायी जाती है । 

अभी एफ ससस्‍्या की सचालिका से मेरी बातचीत हुई | उन के यहाँ घामिक 
वायुमण्डर स्थापित करने के लिए “तुलसी रामायण की पढ़ाई होती हू। मैं ने 
क्ह्ठा कि शिक्षा की दृष्टि से बढ़ कर दूसरा कोई ग्रथ मैं सोच ही नही सक्‍ता। 
लेक्नि इस से पढ़ाते समय श्रद्धा और विवेक दोनों वी मदद एक सो छेनो 
चाहिए । 

अपनी बात समझाने के छिए म ने एक उदाहरण दिया। मैं ने वहा कि ने 
आप ईसाई हैँ भ मैं ईसाई हूँ । तो भी हम दोनो के मन में ईसा मसीह के प्रति 
और उन के उपदेश के प्रति आदर ह्‌। अगर हम अपनी सस्यथा में थायवल या 
उस के कुछ हिस्से पढ़ाने बठें, तो हम मपने विद्याधिया को कह सकते हैं कि 
इस में से इतनो बातें अच्छी हैं। हम खुशो से ले सकते हू । बाक़ी वी अमुवः 
बातें उत बे! समाज की दृष्टि ते लिखों है । हम वसो करी-वैध्ी नहीं छे सकते । 
हमारे जीवन के अनुकूल वे नहीं हू क्योकि हमारी सस्कृति वा रग अलग हू। 

पूरी थद्धा रखते हुए हम इस तरह से विवेक से काम छेते है । तो बया 
तुलसी रामायण पढ़ाते हम यही दृष्टि कायम नही रख सकते ? तुलसी रामायण 
में जो उपदेश ह वे सामाय तौर पर ग्राह्म हु ही। जिस ढंग से वे रखे गये हैं 
सीधे हृदय तक पहुँचते ह्‌ । तुलसी रामायण को हम ने अपना धम ग्रयथ बताया 
है । क्योकि उस में मर्यादा पुस्पीत्तम श्री रामचद्र की उपासना बतायी ह। तो 
भी हम कह सकते हैं कि स्त्रियो के बारे में तुलसीदास ने जो लिखा है वह सब 
का सब हमें वसा ही नही लेना हू । बाघु भक्ति का जो आादश राम चरितमानस 
में पाया जाता ह॒वह रामचद्र के प्रति भले ही ठोक हो, छेक्ति दो भाइयो के 
बीच इस आदश को हम निभा नहीं सकेंगे । हम पस-द भी नहीं करेंगे । नौकरों 
के लिए तुलसोदास ने जो आदश पेय क्या ह उस के बारे में भी आज हम 
यही कहेंगे । 

ग्रज्ञ यह कि तुलसीदास नें राम के इृद गिद जो वायुमण्डल तैयार क्या 
हूं उस वायुमण्डछ के साथ हम उस्त के सब वचन घमववन के तौर पर शायद 
पसद कर सकक्‍त ह। लेक्ति आजकल की दुनिया में तुलसी के वचन हम बसे 
के-वेमे नहीं छे सकते । हमारे बच्चों का भो यह बात समझानो चाहिए । नही 
दो हमारे बच्चे उन के मुग्धवाल म इन सब बातों को अक्षरश ठोक समझेंगे 
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और कहेंगे कि हमारे शिक्षक तो ऐसे नहो चलते । हमारे माँ-बाप भी नहीं चल्ते। 
समाज में जो लोग बच्छे गिने जाते है. उत का भी आचरण तुझसीदास को 
नमीहत से भित दोख पडता हू । 

ऐसा सोच कर उन के मन में ग्रथों वे बारे में, वडो के बारे में और आदर्शो 
के बारे में अश्रद्धा पैटा होती ह जो बच्चा वो तिसा के लिए खतरनाक है । जिस 
नतीजे पर उन का आना हो पडता हैं, उस के बारे में हम अगर साफ-साफ 
अपना अभिप्राय पहले से कह दें, तो उन के मन वी परेचानियाँ टल जाती हैँ. 
और नतिक जोबत को जड़े सुटढ़ बनती हू । 


( जुनाई १६४८) 


श्रद्धा बनाम भोछापन 


मेरे एक आदरणीय व्यक्ति ईश्वरनिष्ठ थे। ईश्वरनिप्ठा के कारण उन में 
चारिय वी दढ़ता और तेजसल्विता तो आयी हो थी, लेक्नि साथ साथ अत्यत 
नम्नता और निराग्रहीता भी । स्वभाव माला था। जरा भी बअनुकूछठ घटना हो 
गयी दो कहते थे कि ईश्वर क्तिना अनुकूल हू, कृपालु ह। वाद में जब पता 
चला कि घटना का बयान हो ग़लत था, कहने वाला ग़तत समझा था और 
सचमुच घटना अनुकूल नहीं थो, तव वे तुरत वहने लगे कि ईश्वर प्रतिकूल 
दीख पडढठा है । हमारी कुछ ग़ढूतो हुई होगी, इस वास्ते घटनाचक्र हमारे 
खिछाफ़ हो गया ह | 

पें ने उन से कहा कि अनुकूछता प्रतिकूल्ता हम अपनी दष्टि सं तय करते 
हू । कीई चीज़ हमें पसाद न आये दु खदायक भी हो, लेक्नि वही हमारे हित 
की हो और ईश्वर ने वह दु से हमारे हित के छिए हो दिया हो । और वह हमारे 
किश्ली दोप के कारण नहीं हमारे कल्याण के लिए ही आया होगा । हम निणय 
वैसे कर सकते हैँ? जहाँ हमारी जानकारों ही अल्प हैं वहाँ हम कायवारण 
सम्बंध भी क्‍्से पहचान सकते हैं २? 

कोई चोज़ हमें मिले हमारा काम सफ्छ हुआ हम राद्धों हुए तो वया उस 
में ईश्वर को अनुवूलता ही हू ? इब्वर वी भेजो हुई चोज अगर हमारे हित को 
न हो ईश्वर से केवल कसोटी दे लिए ही भेजी हा हमारे घमबुद्धि न्याययुद्ध 
लिथिठ हुईं हम भगवान वी भेजी हुई चीड़ देस कर प्रधन हुए, हम ने उसे 


शद्दा बनास सोलापन 


डेन्ध 
३९ 


भगगाए दी अवुपूल्ता माग छो और भोड को ररेवार वर हे हम गिरे, दृमारे 
चारिश्य में विधिएता भा गयी और आये जावर थे पाने लिए हमे 
मुगहना पड़ा। भुण्वो थे लिए जो सवा भगयाए्‌ में भेजी उस में भगशा की 
नौयत हमे गुपारा। गो हो तो उस में भगषात्‌ शो अपुपूठाता ही हम देशनी 
चाहिए। 

गह गारा पटागापर गूर है। इस में सुरुग्त बार्यवारण राम्दभ हम दस गद्दी 
शसबते और उस पर से श्रतुघात भी गहों छगा गषते। पाश्िरता हमें इतना 
ही गहलती हू दि परिस्यिति हपार लिए हमारी दृष्टि ते, अगुनूछ हो मा प्रतिपू७, 
हमें शरद्धा कायम रणनों पादिए रि वर जो बुछ भी बरता है, हमारे महे हे 
लिए ही । 

हमारा घम परिरियति मे न अनुशूछ बनेते वा है. थे प्रश्ियूछ । पर्मबुद्धि 
जागृत रण वर जिस यप्रत जो क्रायरण योग्य हो रादाघार वे शिए अनुगूल हो, 
वो बरना चाहिए गदम-तदम पर ई”वर वो अयुवूटता वी बरगौरो मरने हम 
न बढें । अगर हम पाप में रो एथ गये तो यहू ई“वर को हपा है। अपर हम 
छाऊुघ म पसा गये हो मह हमारो ग़छतो है। उस मे एिए ईनचर से हम दमा 
भागे और हम चारिश्य पी दृढ़ता देने के एिए भगवान्‌ ऐ प्रार्पता वर । 


हम ने सुना हू वि जय आगासान महल में पू० गस्‍्तूरदा वा देहान्त हुआ 
और उन पे देह वो धग्निसस््रार त्या गया तब हीत दिन थे बाद दशा गया 
कि चिता को अरि से उत को कौच वो धघूढियोँ मं दूटो थी पगली हुई। 
बैसो-वो वैसो थी । इसे हम चमत्वार घह सबते हैं । चद छोग कहते एगे कि 
बस्तु"वा के सतीत्व वी मह निशानी हूँ हो सबता है । 

छेबित सथाऊ यह उठता है वि हरेव सती वे बिताभस्म में बच की 
चूड़ियाँ ऐसी जसी वी बसी मिलेंगी या मिठनो चाहिए २ 

अथवा जिन जिन स्त्रियों के दिताभस्म में से उन की बाँच यो चूड़ियाँ 
संलामत नही निवली, उन वे सतोत्व के बारे में बुछ खाप्ती या बमो समपक्‍झनो 
चाहिए ? 

ऐसा जिकालाबाधित नियम होता तो लोगो ने उम्र वा वव वा निरोक्षण 
किया होता और इतिहास म छिख कर रखा होता 

जव दारीर से प्राण पिक्ल जाता ह ठव हम कसौटी कर के माप छेते है कि 
प्राण सचमुच शरीर को छाड़ गया ह। हम साँस देखते ह्‌। नब्द चलती हू या 
नही यह देखत है । शरीर धरम ह्‌ या ठडा हू यह भो देखते है । जरूरत पडने 
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पर दूसरी भी क्सौदियाँ आजमाते है और तिर्णय पर आते हूँ कि अब शरीर को 
प्राण छोड गये ह। 

बया इसी तरह कौंच की चूडियों का सलछामत रहना या न रहना सतीत्व 
या असतीत्व की निशानी है ? 

अगर ऐसा नही हू ता ऐसे किस्मा की चर्चा कर के हम छोगो वो अम 
मेबपों बलते हर ., 

महाराष्ट्र में मगह॒वेढा गाव में रहने वाठे सात दामाजीपत की कथा 
प्रचलित हू । मगढवढ़ा के बहुत से अवालग्रस्त लोग दामाजी के पास भायगे। 
दासाजी विजापुर के बादशाह दे कमचारी ये । उन के पास सरकारी अनाज की 
कोडिया भरी हुई थीं। उहाने किसी से पूछे बिना कोठियो का सब अनाज 
अवालग्रस्तों को बाद दिया । शिकामत बिजापुर के बादशाह तब पहुँची । 
दामाजीपत को सख्त सजा देने के लिए बिजापुर बुलाया गया। दामाजी चले | 
जानते थे कि मृत्यु दष्ड मिलेगा । 


इतने में भगवान ने हरिजन क्रासिद का रूप के कर बिजापुर के धादशाह्‌ 
को एक चिट्टी दी और साथ-साथ धन भी भेजा । चिट्ठी में लिखा था कि सरकारी 
कोठी में इतना अनाज था| उस के पछ्ते इतने होते ह। पते छे कर रसीद 
फास्िद के पास दीजिए और दामाजी को मुक्ति का ख़त दीजिए। दानों चिट्टियाँ 
मिल गयी । इधर दामाजो रास्ते में दुपहर को नहा कर गीता पढने बढ़े तो 
पुस्तक में बादशाह की दोनों चिट्ठियाँ उ'हें मिल गयी । दामाजी समझ गये कि 
भगवान ने ही मेरे कारण हरिजन कासिंद का रूप घारण किया। झाहोने 
विजापुर जा वर बादशाह को सब हाल सुनाया और नोकरी से इस्तोफा दे 
दिया ॥ बादगाह को बडा अफ़्सोस हुआ कि वे भगवान की पहचान ने सके | 

झन्त दाप्ाजी दी यह कणा पीढ़ी दर-पीढ़ी हम सुनते जाये हू । 

अब ऐतिहासिक सशोपन से पता चला कि इस में कोई चमत्कार नहीं था । 
एक हरिजत जर्मीलार ने दामाजी का सक्ट सुन कर अपनी तरफ़ से सरकार वो 
पैसा दे दिया और दामाजी को बचाया । इस के बारे में उस समय के दफ़्तर में 
जो छतपत्र हुए थे वे भी अब मिल गये है । 

इस ऐतिहासिक घटना से हमारे श्रद्धा ढढ होती ह कि सज्जना का संक्‍द 
देख वर दूसरे सज्जर्नों वी उदारता जागृत होती है और वह सकठ के समय 
दोड वर मदद करता हू। श्रद्धा के लिए ऐतिहासिक घटना बाफ़ी हू। उसे 
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चमत्कार वा रुप दने से अदुमुत रस झरर मिलता है, ऐेश्लि धमश्रद्धा मश़बूत 
नही होती । 
यया हर एवं सत इतनी अपेक्षा रखे कि दामाजी को जसे मदद मिली बैंसी 
उसे मिलेगी ही ? वया अनुमान निकालें वि सच्चे सःतो को मदद मिलनी ही 
चाहिए ? मे मिलने पर उस था सतपन बच्चा है ? अथवा भगवान जब जी में 
आता हू तव किसी वी मदद करता हू जी में नहीं आया तो नही मरता हू ? 
भगवान्‌ की चचल मन का भवतवत्सल बनाना का“य की दृष्टि से आसान ह, 
सुदर हू, लकिन धमश्रद्धा के लिए पोषक नही हू । सकट के समय अब ल्पित ढंग 
से मदद मिलने पर भोले लोग जो अनुमान निकालते हैं, घमथरद्धा के लिए हमेशा 
मददगार ही होते हैँ, ऐसा नही ह। 
(३१ जुलाई १६४६) 


घम्त-प्राथो का प्रामाण्य किस लिए २? 


माँ-बाप बच्चे वो जम देकर परिवार में उस को स्यापना करते ह । घीरे धीरे 
उस का सम्बंध आस पास के समाज से बढ़ने ठगता हूं। सभो से उस्त चात, 
कौशल्य और सस्कार मिलते ह्‌। और वह इस सारे सम्बछ को लेकर जीवन 
जीमे का अनुभव और आनद छेता ह और नये-नये प्रयोग भी करता ह । 

पुराने अनुभव से बेंध म जाना नये-नये प्रयोग आजमाना और अचात के क्षेत्र 
मे आगे बढने वी हिम्मद करता मनुष्य वा स्वभाव है +--व्यक्ति वा! भी और 
समुदाय वा भी । इसी को प्रगति कहते हूं 

सारे समाज के अनुभवों को मनुष्य अगर समझ नही लेगा, उसे को स्वीकार 
नही करेगा और केवरू अधे प्रयोग करगा तो प्रगति नहीं होगी। पुराने अगुभवों 
के बाहर जाता हो नदी, अनुभवो के प्रति ही निष्ठा रख कर के केवल जीवन 
यापन करना, एसा अगर तय किया तो भो प्रगति नहा होगो। जडता ही 
आयेगी । जडता में स्थिरता नही द्योतो, कितु परागति और विद्धति अ जाती 
हूं। इस लिए मानव के फत्याण वे लिए और समाज के हित के लिए घय और 
प्रगति दोना को यवाप्रमाण अवकाद ( गुजाइच ) होता चाहिए। 

समाज की “यवस्था समारने के लिए बाहरी जीवन के क़ानन बनाये जाते 
हूँ ओर आातरिक और बाह्य दानों तरह के जोवन के विवास के छिए घमशास्त्र 
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रखे जाते हू । एक दफा बने हुए कानूनों में और घमशास्‍्त्रों में बार-चार परिवतन 
नही हो सकता । और हर कसी को परिवतन वरने का अधिकार भी नहीं 
होता । मामूली समाज जब एक व्यवस्था का आदी वनता है, त्तव बह राज्य के 
कानूनों में, समाज की रूढि में और धमशास्त्र के विधि निपेव में परिवतन 
चाहता भी नही । सूदम रूप से परिवतन होतें जाते हू उह वह बरदाइन करता 
हैं। कानूनों के क्षेत्र में समय-समय पर क़ानून बनाने का अधिकार जिन का ह, 
उन के मन में क्या था यह सोचने का काम “्यायाघधीटा का नहीं। क्लानुना का 
जो भी अथ होता हो, उस के अनुसार हो उसे चलना हं। कानूनों की भाषा 
स्पष्ट न हो, अथवा उस के अथ होते हो तो उस से ल्यन्न उठाने का अधिकार 
यायाधोश अपने हाथ में लेता हू । और उसे कोई रोक नही सकता । कानून वी 
भाषा वो अथ कमा व्यापक, कमी सकुचित कर के थोडी-बहुद प्रगति करना 


“यक्ति के एिए और समाज के लिए अपरिहाय बनता हु और समाज में अक्सर 
बसा किया भी जाता ह । 


क़ानूत बनाने का अधिकार या तो राजा को होता हैं या उस के मियुक्त 
अधिवारी को अथवा प्रजा को ओर से नियुक्त प्रतिनिधियों से बनी हुई ससदूघभा 
को । राजा अथवा ससदसभा कानून के बारे में सवसभथ होते है। कापून बनाना, 
बदलता या रह करता--सारे अधिकार उलहीं के होते हू । 

( कमुम्‌ अस्तुस्‌ अयथाकतुस सवन्सम्थ ।) 

अब धमगास्त्र की बात कुछ अछूग होती है। पुराने उमाने म॒ सम्राजमाय 
ऋषिमुनि हो धम का विधान करते थे। राजा अगर संवश्षमथ माना गया तो 
घमकार फषिमुनिया को सवहिंतकारी ओर सवत्ता! मानना ज़रूरी हो गया। 
उन्होंने जो कह है वही योग्य है, उठ का उल्लघन नही हा सबता, ऐसा जब 
समाज स्वीकार करता हू, तभी समाज का घामिक जीवन सम्पन्न होता है । 
पमकार ऋषिमुनि वी भी आदत थी वि. समाज वे नियजरण के लिए नियम 


बनाते हुए पुराने बड़ों बे चचनो का आधार देना अथवा जा रूढि सनातन काल 
से चलती आयी हू उम्रो का समथन करना | 


धम के दो हिस्से माने गये। समाज की उन्तति के छिए अम्पुदय और 
वि श्रेयदू के छिए जा हितकर है वह बताने वाला धम स्मृतियों में पाया जाता 
पा। झोर जम गरण के बन से छूट कर निर्वाण या मुक्ति पाने को साथना 
को मोलधम कहत हू । ऐसा मोलधम बताने वाले के बारे में कहा जाता ह वि. 
या तो वे सवच थे, या प्रत्यत भगवान्‌ ने ही, उन के द्वारा ये आदेश दिये हूँ । 


बा 
धम्रप्राथों का प्राप्नाण्य किस छिए का 


जो भी हो, व्यति और समाज अपने वो एप श्रूति-स्मृति ग्राथा से और उन मे 
बचनों से बंधे हुए मानते थे। सब ईधाई वायवर के वचनो से बंध हुए हूं | सब 
मुसलमान कुरान वी आता से बेंपे हुए । सब हिन्दू श्रुति स्मृतिया छे बेधे हुए-« 
ऐंसा रिवाज शुरू हो गया । हरएक घम और प य के लोग मानते हूँ कि उन वा 
घम ईश्वर वी प्रेरणा से हो चहा हू। जब अगर सब का ईश्वर एक हो ह तो 
ईइवर की प्रेरणा परस्पर विरोधी नहीं हो सकती। ईइवर वो प्रत्येक जमाने 
का, हरएव' देश वी परिस्थिति का और हरएक् समाज फी सास्क्ृतिक योग्यता 
का बराबर खयाल होने से वह अपनी प्रेरणा बदलता रहेगा। हमेगा के लिए 
और सब के लिए एक ही प्रेरणा भगवान्‌ क्यों देगा ?े निल्पाधिक परिषूण सत्य 
भछे ही एकर्प और सावभौम हो, छेडिन धर्मों के सिद्धांत, रस्मरिवाज और 
आग्रह समम समय पर बदलते हो रहेंगे । जिन धर्मों में एस परिवतनों को गुजा 
इश गही हू उन में शास्त्राथ के झगड़े चलेंगे और शब्दज्झल को घढावां मिलेगा । 
काबून में भी यदि दथ्दच्छल चलता ह तो घमशास्त्र मे अधिक चलेगा। 
इगलड़ मे पहले 0०७6 7,४७४ चलता था। यात्री फ़ाबूब न बाते हुए, 
पुराते “्यायाधोशो ते जो निणय दिये होगे उही में सब कानून भा जाते हू, ऐसा 
माना जाता था । यायवाधीश के सामये कोई विवाद जाया तो पुराना कीत-्सा 
“केस” यहाँ लागू होता हू, यह देखने का काम प्यायाधीश का था। ( उप्त की 
भूमिका यह रहती थी कि “मैं कोई नया कानून तही बना रहा हैं। जिस किसी 
पुराने केस के साथ यह विवाद नज़दीक का हो, उसी का निणय यहाँ छागू करता 
हूँ । परस्पर विरोधी दो 'केस” सामने आने पर “यायाधीद को कहना पडता था 
कि 'इस विवाद में वह्‌ कस नहीं कि तु यह केस लागू हं। इस में सूल्म शद 
बठछल को और तक वितक को जगह रहतो ही थी । विवाद का निणय होने के 
बाद यह नया निणय स्ववत्र और प्रमाणभूत माना जाता हू। भगरज़ी म इसे 
7८2० 5०707 कहते हूं । ) 
अब धमचास्त्र की बात लीजिए । ईप्ताइयों के लिए तोरात और इजिल 

( 0४ प्छबाथाई भरा पेट७ पृ८४ब्याधां ) प्रमाणग्रय हैं । वौरत हि्रू 
भाषा में हु और इजिल प्रीक भाषा म | इन के अनुवाद चाहे जितने हो सकते 
हैं। प्रमाणभूत तो मुछ ग्रव । अनुवाद नहीं। इग्रलड क॑ राजा जेम्स ने विद्वात्‌ 
घमगुएमआ को बठा कर बायब्रलू का अनुवाद करवाया तब इगलेंड की घधमसस्था 
चच ने मान लेने का निश्चय क्या कि अनुवाद करते समय अनुवादवः ईश्वर 
प्रेरित थे इस लिए यह अनुवाद प्रमाणभूत माना जाये और मल ग्रथ को पर 
रख कर, अँंगरजी अनुदाद को ही ईश्वर प्रेरित ग्रगय माना जायें । अब अनुवाद 


हर युगालुदूल हिन्दू जीवन इषटि 


शुद्ध है या नही यह देखने वी भो बात न रहो । बायबल के उस अनुवाद को 
कपीण।5०प ए८४७०४ कहते हैं । 
हमारे यहाँ भगवदगीता वैदिक घम्त का एक पौराणिक प्रकरण ह जिस में 
चेदवाद के प्रति आदर नही ह। सयस्तवृत्ति वा तो समादर ह किन्तु सम्यास 
आश्रम वो उपेक्षा ही ह। इस प्राचीन पौराणिक पग्रथ को हम ने अपना प्रधान 
ग्राथ बनाया। वेदातियों के लिए मौर आज के हिंदुआ के लिए अधिक-से-अधिक 
माय ग्रथ यही है । इस गीता का सर्वोपरि, सवमाय प्रामाणिक ग्राथ मानने 
पर उस का अथ समझने को बात महत्त्व की वनी । शावर मत के अगुमायी 
बहेँगे “शाकर भाष्य का अथ ही सही है| दुसरे अथ माय नहीं है ।” 
महाराष्ट्र के पुरानेसे-पुराने सत ज्ञानदेव ने शकराचाय के भाष्य की मदद 
ले कर अपना फायमय विस्ताण भाष्य मराठी में छिखा--जिस का नाम ह 
“भावाथ दीपिका । बब ज्ञानेश्वर के भक्त वहुते है कि ' हमारे लिए मूछ सस्दृत 
गीता नहीं किन्तु मा ज्ञानेइवरी श्रीमदभगवदगीता का भाष्य अवश्य हैं. किन्तु 
हमारे लिए अत्तिम प्रमाण चानेश्वरो हो हू। भूल गीता से भी बढ कर ४" 
हमारे जमाने की बात ह। महात्मा गाघी ने भगवदगीता का गुजरातो 
अनुवाद तयार किया और आशथ्रमवास्तिियो को दिखा कर उन की सूचना के अनू 
सार शुद्धिवद्धि कर के प्रकाशित क्या । उस वा नाम है 'अनासक्तियोग” | उस 
की भूमिका में गा्रीजो ने अपनी दृष्टि पेश की ह और अनुवाद के बीच बोच 
में टिप्पणियाँ दो हूं, जिन में भी उन्होने अपनी दष्टि विशद की ह। 
जब अनासक्तियोग के साथ मूल सस्कृत गीता छापने का प्रस्ताव आया तब 
गाथीजी से उसे पसाद नही क्या। उहोंने मुझ से कहा कि ' गीता के उपदेश 
के अनुसार जीने के चालोस बरस के सतत प्रयत्न से जो जीवनदृष्टि बनी हैं 
वही इस अनासक्तियोग में दी गयो ह ) गीता का अनुवाद होते हुए भी इसे एक 
स्ववत्र पग्रथ मानता चाहिए। जो इसे पत्तद करते हू उन के छिए यह एक 
मौलिक ओर प्रमाणभूत जीवतट्शन माना जाये ) 
श्री विनाबाजी न शकराचाय, भानेश्वर और महात्माजी से प्रेरणा पा कर 
गीता वा अपना स्वतञ् मराठी अनुवाद तयार क्या भोर उस के साथ चित 
निका और प्रवचन भी दिये। उस में उन का अपना जीवनदशन व्यक्त होता 
हूं। उन का वहना ह कि “पूर्वाचायों से विरोधी नहीं किन्तु कई मित्र वस्तुएं 
उस में थायी जायेंगी। प्रगति को यह विदाती है 7” 
एक ही ब्रथ में से जोवनल्शन की अनवः शाखाएँ निकल आती ह। इन 
शायाओ मे से प्रगाखाएं और उपश्ाखाएँ निक्‍छेगी ही ।--जसा बुल में हाता 


धमग्र-थों का प्रासाण्य क्सि किए ? 39३ 


है पैशा जीयाहरान में भी पाया जाता है । प्रप प्ररणा हो है। जोर हर 
एप था उसा बो श्रदा, पिया और अयुमव पर यापार रगता है। इस जिर 
हप बैयल एड प्राय या एफ स्यती पर भाधार मे रखो हुए प्रेशात गद भा 
पुरुषा से और थाप्त प्रग्धा से छें। ( यहाँ थ्रात वो घप दया ६ विशगणतर 
और आर मे योग्य । ) और थाठ में अपती दृढ़ श्रद्धा, रीवा कग गहरा झयु 
भव और उस पर वा उतनट बिलन--इस त्रमी पर आपार रहो । पयछ अप 
हो पर घछ तो जीवन उपत हही होगा। जदश्ता और विश हो जीवन वो 
घेर ऐगी। 

में ने नमूने मे तोर पर घाट स उदाहरण टिय € ऐक्य जोया थे तमाम 
क्षेत्रों में यही बात हू । जीव है हो मोछिए प्रयोगों के छिए । एर भी आत्मी 
बाय जीवन व्यप नहीं हू। भगयाए्‌ ॥ विश्वास रण बर जीया प्रयाग गो मौता 
हूर एय पो दिया है । उस विश्वात वे योग्य यत बर टूमें अरना जीवन पार 
मापिद' बनाना चाहिएं। पारमाधितर यानी गम्भोर--डीया उपहास नहीं है 
एंगी-मजात अपवा शुल्टक यामा में वरवाद करन के लिए पद्दी हू । 'शुदशामाय 
नेप्यते' । तुच्छ हेतु बे लिए नहीं हू। 

(६ १३ छिठस्यर १६६३) 


व्यक्तिनिप्ठा बनाम तत्वनिष्ठा 


ध्यक्तिनिष्ठा बनाम तत्त्वनिष्टा यह सवाल बहुत पुराना है । और उप को सस्हृति 
देखते यह सवाल दोघवाल तक घलनेवाला हू। शिस सवाल या हल पेवल 
सिद्धांत की दष्टि से न कभी हुआ ह न होनेवारा है । व्यक्ति निष्ठा और तत्त्वनिष्ठा 
दोनो पक्ष एकन्से सब हूं समय हू ओर मनुष्य मानस को हमेंगा घेरे हुए हैं। 
बुद्धि वहती ह “सत्य तो तत्त्वनिष्ठा का ही अनुकूल हू । जो चीज सत्य ह, 
भावानुकूल है, सवकल्याणकारो ह य्यायमूलक है उसी को तत्व बहते है । तत्त्व 
वही ह जो सत्य है सारभूत हैं। बुद्धि हृदय भौर भावना ये सदा के लिए जो 
पश्ताद क्या हू माय क्या ह वही दत्त्व ह। उस के प्रति निष्ठा रपना मनुष्य 
का घम हू । इस तरह की ताईद “यक्तिनिष्ठा के लिए हो नही सकती । माता 
पिता के प्रति आदर, बडो के प्रति आदर मनुष्य के लिए स्वाभाविक ह। बुद्धि 
वा असाधारण तेज देखकर मनुष्य हृदय वृद्धिमातों के प्रति मटर से घुक्ता हो 
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हू। जिस के हाथ के नीचे काम करने के लिए हम तैयार हुए हँ उस वी आता 
का पालन करना हमारा स्पष्ट घर्म हैं ही। वही आनापालन जब हम उत्साह से, 
आदर और भक्ति से करते हु तब उस वो व्यक्तिनिष्ठा कहते हू । अपनी बुद्धि की 
अल्पता ध्यान म आते से मनुष्य सम्र हो कर दूसरे वी वृद्धि, होटियारी और व्यापक 
दाष्टि के सामने झुक जाता है । इसी में से व्यक्तिनिष्ठा पैदा होता है । लेबिन किसी 
भो “यक्ति के सवच, सवसमथ और पूण पुरुष होने की सम्भावना नहों है । इस 
(लिए “यत्तिनिए्त में हमारी साप्रायतया समृद्धि होने की सम्भाव मान कर भी 
व्यक्तिनिष्ठा वा हम सवश्रेष्ठ नही कह सक्‍ते। दस में से नौ दफ़े व्यक्तिनिष्ठा 
राभदायी हुई तो भी दसवी दफ़ व्यक्ति की अपूणता के बारण हम ख़तरे में आ 
सकते ह। और खतरे की वात परे रख कर भी हम बह सकते हू कि अपूण 
न्यक्ति को, स्खलनभील व्यक्ति का अपने लिए शिरोघाय बनाना, आत्मा का 
अपमान करना ह । केवल तत्त्व हो, सम्पूण, सबहितकारी “्याय्य सत्य हो हमारी 
निष्ठा का शाधार और भाजन वन सकता है । इस से कम किसी भी घाज वे 
सामने सिर चुदाना अचता है, जश्ता हू और सच पूछो तो गुलामा हू । इसलिए 
“भथक्तिनिष्ठा को गौण बना कर तत्त्वनिष्ठा को ही श्रेष्ठ और ग्राह्म मानना चाहिए ।”” 
४ तत्त्वनिष्ठा के पक्ष भ वी हुई घह दर बश्ाटप हू) बुद्धि, हृदय औौर 
भावना तुरत इस दलोल को भर इस के पीछे को शुद्ध दृष्टि फो स्त्रीकार 
क्रता हू । 
तत्त्वनिष्ठा व पत्र में और भी एक दष्टि या दलोल हू । 
अपूण मनुष्य अपनो बुद्धि से पूण सत्य को अथवा चातिम तत्व का श्राप्त 
करता आया ह ऐसा अनुभव नही ह। जिस चीज्ञ को आज हम सध्य मातते हू 
बह कल असत्य अयसत्य या विकृत और कजुपित सत्य साबित हो सकती ह । 
इस से डरने का काई कारण तहा हू। जिस क्षण जो चीज़ हमें आतम सत्य 
भालूम होती हैं उसी के पाछे हिस्‍्मतपूबक हम चलें । जिस क्षण मालूम हुआ कि 
हमारा रुत्य पूण सत्य नही हू उसा क्षण, उस सब॒ल सत्य वो छोड़ बर नवप्राप्त 
शुद्ध सत्य वो अपनो निष्ठा अपण करते जब तक हम हिचकिचाते नहीं त्तद तंक 
हमारी सत्यनिष्ठा बौर तत्त्वनिष्ठा अवाधित हू १ (एक राजनिए मतरुद्ी मनुष्य ते 
ऐसी ही दलोल को थां। वह कहता था, मेरी राजनिछ्ठा “यक्तिमिए्ठ नहों ह्‌ । 
जिम क्षण राजा राजप्रट मे हृठागा जाय उसी क्षण मेरी राजनिठा उत्ते छोड 
देती हू कौर उस की जगह जा भा “यक्ति राजगद्दो पर विराजमान हो जाय उस 
के प्रति मेरी बि्ठा अपित हो जाती ह । इसलिए हम छोम कमो कभी अपनी 
निष्ठा को राजनिष्ठा न कह कर गद्दी निष्ठा कहत है । )। 
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राच्यी तत्वीष्टा में ऐगा मतछयोपा सही होगा । कर्योगि गहीनिप्ठ मनुष्य 
अधिवार गा सायेटार होता है। और अपितार में मैतित श्रेए्ता होती है एस 
पोई बह तहीं संबता। हत्वनिष्ठा में जो सर्वोत्यी मर्यतिष्ठा होती है यह 
मैतिवतम होती हू । इगीलिए सर्ता ) सत्प गो हो पत्र बहा है मर परव्रद्य 
भी वहा हू। ( रात्या परता नाहीं घम सत्य तैचि परब्रष्य। शष्यापायीं पुश्पोततम, 
सवबातद्ध तिएद--एकनाय । ) 

यह हो गयी तत्त्वनिष्टा गी यात। अब व्यतिनिष्टा गो दृष्टि भी समशनी 
चाहिए। ध्यक्तिपिष्टा व हृती ह-- 

जिस रात्य भी बात हम बरते € जिस गो सोज में हम हूं और जिसे हम 
अपनी निष्ठा अपण परना चाहों हैं बह २+१२८७४ जमा गटित-मत्य मरों 
होता । गणित वा सत्य तटस्थ तर का रात्य और पतहायविशान शास्त्र 
( फिजियस ) जमे तवबकरा भौतिक विधान के सत्य अरूग होते हैँ । उन के प्रति 
सब वी निष्ठा अपरिहाय हाती ह। इसी को याह पर के श्री आप "वरायाय ने 
बहा था वि' अग्ति शीतछ है एसा सौ-सौ वेदवयन भी अगर हमें कहें तो भी 
हम उसे मान मही सक्त । वही "कराचार्य झसर वह सबते हैं कि थुति वा 
वचन ( वद वा वचन ) अन्तिम प्रमाण हू) बुद्धि और तर्वा बा आश्रप छे कर 
वेदवचनो को मीमासा करने बठना नास्तिवता हूं। 

“यवितनिष्ठा का प्रतिनिधि कहता हू कि हम चाहे जसे तुच्छ व्यक्त के प्रति 
निए्ठा रखने की बात बरते हो गही । हमारी व्यवितनिष्ठा में सुयोग्य व्यक्त ये 
प्रति निष्ठा रखने की ही वात ह्‌। इतना स्पष्ट करने क॑ बाद हम पबढहेंगे कि 
तत्त्वनिष्ठा भी अततोगत्वा क्सी-न कसी व्यवित के निधय पर ही आधार 
रखती हू । 

अब अगर कविल कणाद, जैमिनी जैसे महान्‌ ऋषियों को सत्य वा दशन 
अलग अरूग हुआ और सोच विचार कर निणय कराने को आकलन '"कित 
व्मपियों की जसी हमारी न रही तो हम वया करें ? इन ऋषियों के विवाद 
सुन कर बुद्धि टिडमूढ होतो ह और जीवन में फुछ-न-कुछ निर्णय पर आना ही 
पड़ता हू । ऐसी हालत में हम अल्पत और विकासहीन लोग अपनी बुद्धि को 
आतम निषय करने का अधिकार दें तो वह तत््वनिष्ठा मही क्ितु स्वायवितनिष्ठा 
( भात्मनिष्ठा ) हो होगी । 

इसलिए हम कहते आये ह कि सामाय तौर पर “यकित के निणय वो 
महत्त्व नहों देना चाहिए समाज के अभिप्राय को हो प्रमाणभूत मानना चाहिए। 
अनेक जमाने में मानव यक्तियो ने जो अनुभव प्राप्त किया उस्तो को निर्णायवा 
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सत्य मानना मनुष्य के लिए हिंतकर ह। किसी भी हालत में व्यक्ति की अपेला 
समाज श्रेष्ठ ह्‌ हो। ( इसो को व्यष्टि समष्टि याय कहत हू । ) 

यह हुई सामाय व्यवहार को बात। कि तु कभी-कभी कोई छोकोत्तर 
बिज्ञानवेत्ता अथवा अध्यात्म का अधिकारी जब कोई नयी बात लाता हू तब 
उस की बुढ्धि वा, उस के अनुभव का और उस वो लोकोत्तर श्रद्धा का नाप 
हमारे पास न होने से हम कंवछ उस वी व्यक्तिगत महानता का आदर करते 
हैं और उसी को अपनो निष्ठा समपित करते हू । 

गणित का सत्य तकछुद्ध होत॑ हुए भी गराँविक होता हू । उस का सवाल 
हम दौनो, एक ओर रख दें। किजु जीवन का सत्य छचोलछा हांता हैं, प्राणपूण 
होता हू, परिस्ष्यति बदलने पर अपना रूप भी बदलता हूं। उप्ते न पहचानना 
जडता हू । जो लोग वेवऊ तर्क़ाबीत रहते हू उन को बाज दफ़ समाग तक 
परत-त्र अथवा तकजड बहता हू। ऐसे लोगा वे हाथ में समाज अपने का सुरक्षित 
नहीं मानता । ( पया हम नहीं जानते कि इस युग के महापुरुष गाधोजो हर 
एक छिद्धा त को ब्यवह्ार वी शुद्ध कप्रौदो पर कसन में भानते थ ? और एक 
दफफ व्यवहार को मान लिया तो या तो बड़ों के वचना पर आप को जाघार 
रखना पढ़ता हू अथवा हर एक व्यक्ति वो अपने निणय के अनुसार चलने का 
अधिकार द वर समाज विधातक अराजकंता मानमी पड़ती ह। ) 

जब हम सुयोग्य व्यक्ति के प्रति अपनी निष्ठा अपण करते हू तय उस की 
घामिकता, यायपरायणता औौर सबहितकारिता को ओर ही दखते हू । जिप्त 
चौज़ को हम जीवन का सत्य मानत॑ हु उस मे परस्पर विरोथी अनेत तत्त्वा के 
बीच समझ्नौता करना पडता हू, छाम हानि का विचार करना पडता है, जिसे 
ओंगरेजी में 00/3008 ०६ ०४७९०॥८४०४ वहते ह। ( कुत्ते ने पाती से भरे हुए 
प्रिट्टी के बरतन में मुँह डाला तो पानी फेंक कर बरतन को तोड डालते की 
बात शास्त्रा ने बदायी ह । उसी जगह घातु का वरतन हो तो पानी फेंक कर 
अरतन माँजने पर शुद्ध होता हू ऐसा कहा है । और वरतन में अगर धो रहा 
और उस में कुत्ते ने मुँह डाछ्ा तो ऊपर-ऊपर का घो निकाल कर फेंक देना और 
बाकी का शुद्ध समझ कर सा छेता ऐसा शास्त्रों का विधान हे। इस में वेवल 
एक ही दृष्टि ह कि कितनी हानि सहन हो सकती हू और वितनो नहीं । सवनाश 
होने वा प्रसग प्राप्त होने पर मनुष्य आधे को छोड देता है, खाने को तमार होता 
हं । सबनाश सहन करना मुश्किल हू ।) 

ऐस्ली-ऐसी बाता को व्यवहार को बातें बहें या चास्त्रवचन कहें. व व्यक्ति 
निष्ठा वी ही बातें हूं। फिर मन मनाने के लिए हम इष्ट “यक्ति का प्रामाणिक 


नयक्तिनिष्टा बनाम ठच्दनिष्ठा ३१७५ 


और सावन बहते है, प्रियालत बहते है, पूण पुरुष कहते हैं और आदिरमार उसे 
ईदवर वी विभूति अथवा अवतार भी बहते ह। श्वास्त्रा म सत्य जानने बाठे 
सवहितवारी, निष्पल व्यक्ति वो आप बहा हूं। आप्त याने विश्वायपात्र, अह 
अमीन । 
घमगास्त्रकारा ने और आज व॑ ्यायालया न भा आतिम निणय ज्युरो के 
यानी आप्त व्यक्ति वे हाथ में रखा हू। “प्यवहार में बहुत सी चोर हम मनिर्णीत 
शद्दी रव सकते निणय बर व॑ ही आगे वढना पढता हू । इसी लिए श्ञास्त्रा न 
घमतत्वो वा विवचन करने वे वाद कहा हु कि वम-स-केम दस ब्राह्मणा वो 
अथवा विद्वानों को इकट्ठा कर के उन से निणय माँग लेना । यह कोरम वा 
रिवाज था । कम-से-क्म दव्व की परिषद्‌ को दशावरा परिषद्‌ कहते थे । दघ न 
मिलने पर धमत तीन यैक्तिया के बोरम ( (७००७ ) को व्यवरा परिषद्‌ 
बहत थे । 
घया यह सब व्यक्ति निष्ठा के भ्मूनें नहीं हू? हम कहेँग कि व्यक्ति यानी 
अनेक अच्छे माय पिद्धातों का जीवित रूपरग॥ व्यक्ति में बेवल बुद्धि नहीं 
हातो वेब यायवुद्धि से वह निणय नही दता “याव के साथ वल्याण-बुद्धि भी 
मिला देता ह जिप्ते अगरेज़ी में .५७॥9 कहते ह सस्कृत में इसे समम वहते 
है। यक्ति विणय करते समय बुद्धि, भावना उदारता, दया क्षमा, सहित 
कारिता ओर मांगत्य जादि सब तत्वों का एक साथ प्रयोग कर्ता हू ।सवमाय 
शाप्त्रो बा भी अथ तो पूज्य व्यक्तियों से ही हम माँग छते हू। इस लिए यह 
स्पष्ट ह कि प्राणघारी, शरोरघारी मनुष्य समाज के जावत के लिए सत्य का और 
सारभूत तत्त्व का निणय “यक्ति पर ही छोडता पडता हू। अघ यायनिष्ठा से 
धमत्र व्यवित वा निणय अधिक ”?ुद्ध होता हू । इस लिए हम निणय तो आखिर- 
बार यक्ति पर ही छोडेंगे और अपनी सारी शक्ति ऐसे व्यक्ति को पद भर 
माय करने में सच करेंगे । 
छेविन्र यह भी हमेशा सम्भव नही होता । भारत जौर पाक्स्तान का जब 
बटवारा हुआ तब कोन पा मुल्क किस राज्य के पास जाय इस का मुख्य निणय 
दवाने के बाद बावी का विवादास्पद निणय दोनो प्षा ने एक अंगरेज़ के हाथ में 
सौंप दिया और उस का निणय जो भी हो भाग्य करने का प्रथम बचन दिया । 
मनुष्य-्यवहार में एसा करना ही पडता हू ॥ 
और इस के आगे जा कर निणय तत्त्व और सिद्धात पर नही “यक्ति पर भी 
पह्दी क्लितु रुपया या पत्ता हवा में उछाल कर वह जमीन पर जसे पड़गा उस के 
अनुसार किया जाता ह जिसे अगरेज्ो में (05 कहते हू । बड़ बडे राष्ट्रीय और 
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आनन्‍्तरराष्ट्रीय महत्त्व के सवाछ़ा वा निणय इसी तरह दवाधीन करना पडता है । 

यह सारा विवचन इस लिए किया हू कि इस के बाद जा चर्चा हम करेंगे 
इस में दोनां पक्तो वा खयाल हमारे सामने हू, दोना पहलुआ का महत्त्व हम 
जानते ह, स्वीकारते हू सो तो हू ही लेकिन यह भी ह कि समस्त मनुष्य जाति 
भी दोनों पक्षों का अनुभवस्तिद्ध महत्त्व मश़्र कर के ही चलती है । 


साधारणतया सोचने वाठा कोई भी आदमी कहेगा कि “यक्तिनिष्ठा गौण 
चोज ह तत्व हो थेष्ठ हु । “यक्ति आज है, वर नहीं होगा। व्यक्ति में अनेक 
तरह के दोप हाते हूं कमजोरियाँ होती हू, स्वाथत्रग हो कर या अभिमान से 
व्यक्ति पाप करने वो प्रवृत्त होता हू । ऐसे व्यक्ति के प्रति निष्ठा रपता कस काम 
की ? यक्तिनिष्ठा में गुलाम-वृत्ति को ही पोषण मिठता हू । डरपोक, कायर या 
मतलबी मनुष्य ही व्यक्तिनिष्ठा बे वश द्वोगा। मनुष्य वे लिए तत्त्वनिष्ठा ही 
योग्य है, इत्यादि ।” लेकिन मनुष्यजीवन केवल तत्त्वो का बना हुआ नहीं रहता 
ह्‌। कमी कभी व्यक्तितिष्ठ ही जीवन का सार सर्वस्व बनती है। स्त्री की 
पतिनिष्ठा व्यक्तिनिष्ठा ही हू । लेक्नि उसी के आधार पर गृहस्थाश्रम चलता हूं, 
दाम्पत्य-जीवन सुखी होता ह और उसी में से पति पत्नी को अपत्यनिष्ठा फ्लित 
हो कर कोटुम्विक जीवन इृताथ होता ह ! फौज में सेनापति की आता का पाछन 
करना एक तरह से व्यक्तिनिष्ठा ह, दूसरी तरह मे उसे हम तत्वनिष्ठा भी बह 
सकते हैं। वचननिष्ठा--अपने हादों की कदर कर के दिये हुए बचन के छिए 
जरूरत पड़ने पर सवस्व का त्याग करता--व्यक्तिनिष्ठा भी हू और तत्वनिष्ठा भी । 


हर राष्ट्र का अपना स्वभाव होता ह। भारत के छोग स्वामी निष्ठा के छिए 

शुह् से , शहर हूं। दूसरे किसी राष्ट्र के लोग अपनो तत्त्वनिष्ठा पर माज 
रखते हैं। 

है अंगरेजा के बारे में कहा जाता है कि वे होते हू समय साधु-अवसरवादी । 

अपने स्वाय के लिए बडे जागरक हांते ह। लेक्नि ऐसे चतुर होते है कि हर 

समय हिसो न किसी सिद्धांत को जागे करते हुए अपने को तत्वनिष्ठ घोषित 


करते ह। उ्ो के छेश्कक बरवाड था ने अगरेजो के इस स्वभाव का मजाक 
उडाया हु। 


गहराई से सोचने पर छगता ह कि किसी भी राष्ट्र जाति या जमात के 
बारे में सावत्रिक सिद्धात बनाना खतरवाक हू । हर एक समाज में तरह तरह 
के यक्ति होने हु। समाज का स्वमाव भी एक सा नहीं रहता। अेंगरेज लोग 
चगालियों को वाचाठ और फायर कट कर उन को खिल्‍्ली उडाते थे | लेकिन 
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बगभग के वाद बगालियो ने ऐसी वीरता दिखठायी कि ओेंगरेज स्वय अभावित 
हुए और उाहान पुरानी नि दा छोड दो । 
साररूप यहो कह सकते हूं कि -यक्तिनिष्ठा और तत्त्वनिष्ठा दानो मं आयता 
होते हुए भी उन का अतिरक पागरूपन बन जाता ह। एक राजा बच्छा हो तो 
उस का काय सिद्ध करने के लिए मनुष्य स्वामिनिष्ठा के भाम पर चाहें सो बलि 
दान दे सकता हू। छेकित उसी के लडके के लिए बसी ही निष्ठा रखना और 
अ-ध हो कर उसी के पीछे चलना कभी कभी रप्ट्रद्रोह बन जाता हू। यक्ति- 
निष्ठा हो या तत्त्वनिष्ठा हो, उस का भाव अवछ होशियारी से समयना चाहिए! 
निष्ठा मे अधत्व के लिए गुजाइश नही होनी चाहिए । बड़े बड़े काम तो साथियों 
की परस्पर निष्ठा से ही सफल हो सकते ह । कितु हमारे देश में हर एक निष्ठा 
को अध हो कर पकड रखने की आदत हो गयी ह। घमनिष्ठा अच्छी चीज़ हू । 
किन्तु वही जब रूढिनिष्ठा अयवा अभिमान का रूप धारण करती हू तब वह 
दोपरूप बनती ह । शास्त्रग्रथ के वचनो को पकड़ क्र चलने का अयत्व दुनिया 
के सब देशो में ओर सब घर्मों में पाया जाता हू । इसी के कारण झगडे चलते 
रहते है और असली मानव हित का द्वोह होता ह भौर सच्ची तत्त्वनिष्ठा ही 
गायब हो जाती हूं । परिस्थिति को समझना और जिस वक्‍त्र यो बात सोग्य है 
उसी यो दढ़ता से करना यही हू सच्चा रास्ता। मनुष्य थो समझशक्ति जब 
दुबल होती है तब कोई भा नियम उस के लिए घातक दन जता हू। हर एक 
समाज के नेताओं का अनुमव हू कि लोगा में समझ कम और अधापन अधिक 
होता है । और ऐसा अपापन बहुत बार निछा का रूप ओर नाम घारण 
बरता हू। 
व्यक्तिनिष्ठा निष्ठा के रूप में चाहे जितनो अच्छी और उनतिकर भले ही 
बयों न हो उस में एव बडा दांप आता हू। व्यवितनिष्ठ आदमी स्वयं सोचता 
नहीं । ग्यक्तिनिष्ठ राष्ट्र तो आघा बन बर किसी एवं आदमी के पीछे चनता 
हूं। इस रो राम हुआ या हानि यह सोचने का होश भी उस में नहीं रहता 
और जिछऐे निष्ठा अपण वी उस ये चले जान ये बाद सारा राष्ट्र विकतव्य 
विमूड़ बनता है स्वथ सोच नहीं सकता ओर बाज दफफ़े एसे राष्ट्र वे टुकड 
दो बर हर एव टृहटा अपने अपने नेता के पोछ चल बर शब्द का ही भार 
गर दवा है। राष्ट्र व॑ हर एक व्यक्ति में साचने वी 'क्ति तो होनी ही चाहिए, 
दूसरा इलाज नहीं है । 
(१८ माच २६६5) 
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मन्दिरों का सुधार 


सादिरों का सुघार-१ 


हमारे दे" में मदर, मस्जिद और गिरजाघर बहुत हूं। पता नहीं वि भय 
देशों में इन को तादाद हम से अधिक हैँ या बम । लेक्नि इतना तो हम महसूस 
करते ही हैं वि' हमारे महा पूजा और इवादत के ऐसे मकान हृद से एंयादा हैँ 
हमारे लीग पहले जितने मदर बनाते थे उतने अब नहीं बनाते हैं, गह बात 
सही हू। छैक्नि पहले मादिरो की जितनी हिफ़ाजत हीती थी गिरे हुए मादिरों 
का जितना जीर्णोार होता था उतना बव नही होता ह इस लिए बेवार मादरों 
शो सहयां बत्ती जाती ह ! गाँव वे लोग उत्सव के समय अथवा ऐसे ही किसी 
मोक़े पर मदर में इकट्ठा अवदय होते हूं ऐेक्नि हमारे मीदिर अब पहले के 
समान सामाद्षिव जीवन के केद्र नही रहे हैँ । 

जब अेंगरेछों का राज्य था तद चन को नोति थी कि भद्दत्व कौ यातों में 
हमारा स्वातश्य छीन ल्या जाये छेक्नि गोण वथाता में हमारे प्राचीन रिवाज, 
ससया सा प्रणाली का बडी हो तत्परता से रक्षण किया जाये। घामिक और 
सामाजिक जीवन में कोई सुघार करने निकठे तो सनावनी छोग उस का विरोध 
करते थे लेक्नि अंगरेज भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप महो करने के अपने 
सिद्धात की दुड़ाई देकर रढियादिया की ही मदद करते थे । 

इस कारण सस्था के तौर पर मरिदरों में कोई सुधार नही हो सकता था। 
अब सढिवाद का रक्षण करने वाली कोई परायी सरकार नहीं रहो हू। अब हरेक 
समाज के नेता छाग लोकप्त तयार कर के जछ्री सुधार कर सकते हूं ॥ इस 
लिए अब मादिर सुधार को बात हमें सोचनी चाहिए। जो बात भादिरों के बारे 
में सोची जायेगी वही बात मुसलमाव समाज अपनो मस्जिदा के बारे में सोच 
सकेगा । 

मेश पहला सुयाव यह हू कि क्‍्यांकि मदर आदि सस्याएँ आगादी की 
भहत्त्त्वी जगह रोकतोी हैं इस वास्ते उन पर टक्‍्स ल्‍ूगाया चाहिए। यह 
टकक्‍्स दो भ्रवार का हो। मदर क्तिनों जगह रोकता ह मादिर बनाने के 
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लिए बितना धर्या हुआ हैं और मतिर चलाने के दिए बुर मिल्यहर 
याविय एच दितना होता है. यहू राय सोय बर एर टैग छगाया चाहिए 
जिसे, हम पास्तु वर या 9/८ ९ गह राक्‍ो हं। और दमरा जर 
मादिरा वी बुझ आय पर होना घाद्िए। जिस मार शी कोई आय ही महा 
और जिस या उपयोग भी जनता नहीं बरती हैँ और जिस मे छिए लोग शा€ 
४०५ भी देन यो तथार भही है. उस मार बोया तो तोह देना पाहिणया 
कोई एतिहापिब' या बलास्मय महत्त्व होन पर सरदार मे पुराण बहु सैरतय 
विभाग वो सौंप देना घाहिए और यद छाहिर बरागा चाहिए हि उस पर अब 
उस धम पथ थे छोगा वा बोई अधिषार गद्दी रहा #। जो मटर रदहदारी मे 
रास्ते पर हैं और वाद्वादि व्यवद्गार यो रोबत हूं उन पर पपाटा 005 एछगाना 
चाहिए और उस क्षामदनी से राहगोरों को सहूलियतें दनो घाहिए। अगर जाता 
ऐसा टैवस देने वो तथार पही हू तो एप मादरा वो जगह मदलन का हा 
म्युतिस्तिपाल्टो वा रहना चाहिए । 
बनारस प्रयाग गोषण आदि स्थाना पर छादेन्द* मारदिरों दी इती 
ताहाद हूं वि बनारस में वही कहो विवरलिग का उपयोग गुत्ता को बरने मैं से 
देसा हू । ऐसी लज्जाजनत्र' स्थिति वो सुघारते बे लिए रामाज गे। चेताउतों 
देनी चाहिए फि मादिरों वी द्विफाज़त समात मही १र सवा है ता उन वो हटाया 
जायेगा और मदर की विडम्यना बद की जायेगा । अगर रामाज ऐसे मादिरो 
की भी रक्षा ही चाहता ह तो उस के' खर्चे के लिए उस समान वे पास से योग्य 
टवस लेने वा सरकार को अधिकार होगा । हिफाजत वे लिए कम से कम कया 
बया करना होगा यह बताते का अधिकार सरकार व॑ हाथ रहेगा। जिस मादिर 
को “यवस्था अच्छो नही होगी उसे जुरमाना किया जायेगा | पूव अफिवा में मैं 
देख आया हूं कि वहा के "हरो में मदान के ६दगिद का बगीचा अगर अच्छी 
हालत म म रखा तो स्युतिश्तिपालिटी तुरात मकान में रहनेवालों को या मशान 
मालिक को दण्ड करती हू। दण्ड छोटी मात्रा म रहता ह और वह भी तुरात 
देना पडता हू । अगर हम अपने शहरों का और गाँवा का स्वच्छ निरोगो और 
सुदर रखना चाहें तो हमें भी ऐसे कानून बनाने हो चाहिए। यह तो मात्री हुई 
बात ह कि कैवल कानून से कुछ नही होता ह। समाज के नताआ को हां इस 
बात में ऊचे आदश रखत चाहिए । जहा जहाँ नयी वस्तो तगार की जातो हु, 
वहाँ-वहाँ आादश के नियम बना कर स्पष्ट करता चाहिए कि जा ठोग इन नियमों 
का पालन करने को तयार हा उही को वहा जगह मिलेगी । 
मौदिर प्रवेश्ष कै कानून ता सरकार ने बनाय हो हू । साथ साथ सामाजिक 
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शाति के नियम भी बताने चाहिए। जिस से सारी रात भजन के नाम से 
भौदर में कोछाहल न चले ओर पडांसियो की निद्रा का भगन हो। हमारा 
सामुदायिक धामिक जीवन नियमवद्ध होना चाहिए । 


( सितम्बर १६४० ) 


सरददिरों का सुधार-२ 


भन्दिरो के सुधार के बारे में लिखे मेरे छेख को पढ़ कर भागलपुर से भरी 
गोपालकृष्ण मल्लिकजी ने कुछ सुझाव भेजे हैं। उत का साराश नीचे दिया 
जाता हू। 

/“( १) अगर किसी भादिर, देवाएय था पोखरे पर किसी “यक्ति था परि 
बार का ही अधिकार हो और उछ्ते अच्छी हाएुत में रखन की हसियत उस 
व्यक्ति या परिवार वी न हो तो उस की सारा व्यवस्था वहा के समाज क सुपुद 
करने के लिए उहें बाध्य किया जाये । 

(२) जिस पुराने मौंदर पैर मसजिद को व्यवस्था का सतोपजनक 
प्रबंध त हो उस वे लिए कानूतन कुछ तुरात प्रव ध करना था करवाना 
चाहिए । 

“यवस्था सम्बधो सुधार के साथ नतिक सुधारों का भी आग्रह रखना 
चाहिए। 

( ३) जिन महान्‌ मादिरों की प्रतिष्ठा के कारण दशका की सख्या हमेशा 
बहुन रहती हू उत मादिरों व प्रवशद्वार बड़े करने चाहिए। अदर हवा 
और प्रकाश पूरी मात्रा में मिर सके इस के लिए भी खिडकियों का प्रबंध 
करवाना चाहिए। 

(४ ) जगनाथपुरी, भुवनेश्वर कोणाक, वल्दूर, हत्येबीड आदि मादिरों में 
जो बीमत्स मूर्तियाँ जगह जगह पर पायो जाती हू उच को नष्ठ करवा देना 
चाहिए ( भ इस सुझाव से पूणतया सहमत नहीं है। वीमस मूर्तिया को न तोडते 
हुए वही के वहीं मिट्टी या च*न आदि के नीचे दवा टेना चाहिए जिस से समाज 
के स्त्री-युरुषो को चेजर उन पर न पडे। एक्त़ ज़माने के पतत का यह सबूत 
बिछकुल न हो! जाये यह "एयद समाजचएर्व्रियों क| पसाद नही होगा । बेहदर 
तो मह होगा कि कई मूतिया के फ़ोटो छे कर बाद में उन को लष्ट विया जाय। ) 
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(५) पेवछ बुतूहछ थी दष्टि रो जो छोगय मर में जाता चाहते हैं उन 
पर वह टव्स महों छगाया जाये जो यात्रा मे हेतु मदर जातपराले भत्तों से लिया 
जाता हू 

(६) 'जो बात मादिर वे लिए है वह मसाजिदा मे लिए भो हू । 


इस तरह ये बई सुशाव पेश विय जा सबते हैं। स्वराज शारवार वा यह 
आवश्यव वतव्य है वि मदर, मसजिद गिरजापर और ब्द्नस्तान आदि जगा 
के बारे में सोचनवे लिए उने उन समाजा वी एवं एवं समिति वह नियुक्त बरे 
और उन यो सरवार की सामाय नीति बतायी जाये। जिन स्थानों वी 
हिफाजत नही हो सकती और जिस वा महत्त्व अब शुछ रहा नहों ह उ्ें समाप्त 
कर देने का काम उस समाज बा हू। जो स्थान सेमाल कर रसाने हैँ उन 
की सुरक्षा के लिए समाज अपनी ओर से चदा इकट्ठा करे और इस बारे में 
सरकार के जो कानून हों उन का पाझन बरे। स्वच्छता, सदाचार 'िष्टाचार 
और आवश्यक धान्ति वो दृष्टि से साथ प्रवाघ सुधारने करा वाम समाज के 
नेताओं पे सुपुद क्या जाये । 

जित जिन स्थाना के प्रति समाज पो विशद्येप श्रद्धा है उनके प्रवाघ के 
नियम बनाये जायें और सब धर्मों के प्रतिनिधियों बी एक समिति बनायी जाये 
जो सव सामाय नियम बनाये और उत के पालन पर अपनी निगरानी रे । 

अगर ऐसी समिति में मतभद पैदा हुआ तो सरकार का निणय सब को 
माय करता हो चाहिए। 

मैरा सुझाव हू कि मीदरा में भात रोटो आदि ऐसी चोडें नहों चटायी जायें 
जिन में स्पर्टास्पश या दृष्टि टोध का सवाल उठ सके ॥ 

( अवदृबर १६६७) 
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जसा कि और भपातो में भी हो रहा ह महाराष्ट्र में चद सेवक अपनी बुद्धि 
शक्ति के अनुसार सच्ची ग्रामसेवा कर रहे हूं। अभी एक भाई मिले मिन्‍होने 
अम्वर चरख का और मद्य-पान निपेघ का अच्छा काम क्या हू । युवकों के मत 
पर भ्रमाव डार बर वे उन से तरह-तरह के बच्छे काम कराते हू । कही उहाने 
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देखा होगा कि नदी किनारे एक मादर और घाट बहुत बुरी हालत म है । 
उन्होत नवयुवकों की सहायता से घाट पर का और इद गिद का कूडा करकट 
दूर किया । छोगों को नहाने की अच्छी सहुलियत हुईं। उन्हांने मदर भी 
साफ करवाया और किसी से पैसा माँग कर मादिर की दीवारां को चूना भी 
लगवाया । 

अपने ऐसे अच्छे अनुभव के बल पर उड्ोने एक सम्मेलन में प्रस्ताव रखा 
कि अगर इस तरह अपने अपने विभाग में स्वयसेव॒क मारदरों का जीर्षोद्धार करें 
तो बहुत वडी सेवा होगी । सैकडो मादिरों की दशा सोचनीय हु। अगर नव 
युवक सोचें, तो सब के सब मदर स्वच्छ हो सकेंगे 7” 

जब कभी मादिरों के जोर्णोद्धार को बात आती है तब कई सनातनी आत्मा 
एसे बर्मों के प्रति आकपित होते है. और चदा दे कर उत्साह क॑ साथ कार्यक्रम 
अपनाते है। 

में ने दखा कि इस कायक्रम के बारे में दुछ स्प्ट बाद करना जरूरी है। 
जिम भाई ने नो कितारे का सदर और घाट नवगुवकों की मदद से साफ़ किये 
उन का अभिनदन करते मैं ने कह्य कि जिन मर्दिरों के श्रति उपासको की भक्ति 
जागृत हू अथवा जो मदर स्थापत्य कला की दृष्टि से मनोहर और रदोणीय है 
ऐसों की सूचा वना कर दश के सामने सुघार के लिए रखनी चाहिए । लेकिन 
सब वे सब, भलेचजुरे मादिरा की हिफाजत का धोझा हम नही उठा सकते | 

मक्तन्हदयों के उत्साह के कारण और पुण्यलोलुप या कीतिलोट्प घा्मिकों के 
छोटे बढ़े पुषपाथ के कारण देद्य में मौदरों की सख्या इतनी बढ़ी हू विः सब के 
सब मादिय के जोर्णोद्धार का कायक्रम हम बनावें तो समाज सेवा के सब काम 
छोड कर पचास-साठ बरस तक यही काम करना पड़ेगा । और तब तक सुघरे 
हुए मादिर भी फिर से जीण होने छगेंगे और फिर से मरम्मत वे अधिकारी बनेंगे । 

जब अेंगरेज् राज्यकर्ता इस देश को छोड गये, तब उद्दोने इस देर में जगह- 
जगह पायी जाने वाली गोरों की इमशानमूमि ( ०शय्रध॑८7ए ) का भी विचार 
किया। उहाने तय क्या कि सब को सब इमतान भूमियां की हिफाजत करना 
भामुमक्नि है। इस लिए महत्त्व वी चाद दइमशान भूमियों वी हिफाजत का 
उहोने प्रबंध किया और बाकी के सब कक्रस्थान कुदरत को लोटा देने का 
उन्होंने निश्चय किया ॥ इस तरह जिन कर्रस्थानों का विसजन किया गया, वहाँ 
की दोवालें टूट जायें उन के पत्वर और स्मारक पत्थर भी काई उठा वर छे जाये 
तो कोई थिकायत नही करेगा। 

सारे समाज को इक्ट्टा कर के हम छोग कभी ऐसा निणय नहीं करते। 
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सव-नाश का इतना माह तैयार करने के वाद देश में अगर परतात्रता आ 
जाये तो इस में भाइदय ही क्या हू ? 
मदर प्रवेश की ही वात हम सोचें। उहोने पूजा का अधिकार सिफ़ 
भ्राह्मणा और पुजारियों के हाथ म ही रखा। हरिजनो को तो मादिर प्रवेश 
निषिद्ध ही कर डाला | लेकिन म ने एक ऐसा भो सनातनी मादिर देखा हैं 
जिस में मदर में प्रवेश पानेवाले सवण हिंदुओं क्षो आज भो शम नहीं है कि 
जहा ये सवण पुरुष दशन के लिए जा सकते ह वहाँ तक उन की माताओ को, 
बहनों को, पत्तियों को और लडक्यो को प्रवेश का अधिकार महों हू। क्योकि 
वे स्त्री जाति हू । 
दुबला का दमन करने वाले इस रूढिवाद की विदेशी राज्यकर्ताओं के सामने 
पुछ ने चछी । मिन घर्मी राजाओं के राजक्म बारी इन सनातनी झूढ़िवादियां 
वी मर्पादा थोड ही माय रफनेवाले थे ! कई धार भिनघर्मी राजक्मचारियों ने 
मंदिरों में जा कर तहकीकात की हू। तब ये निर्वीय रूदिरक्षण' अपमजस में पड़े 
कि अय वया विया जाये । गाय वी विष्टा और मूत्र से मादर की पवित्र कर 
सबत थे | एव्िन अगर इस से भी चिढ़ कर राज्य क्मचारो सजा करें तो ? 
सटियाद वा बुद्धिबल कमी हारा हुआ नही ह। उस ने धमश्यास्त्र वी मदद 
छो और कहा-- ना विष्णु पृथिवीपति ” पृख्वीका मालिक राजा मनुष्य होते हुए 
भी प्रत्यश विष्णु ही हू? इस वास्ते वह तो मौदिर में आ हा यायेगा । 
राजा का यह अधिवार माय करने वे बाद इन यायरों ने युक्तियाद चलाया 
दि राजा हा> में राजा ने सब कमचारी भी आजाते हू। यहाँ सव दि कोई 
पुलिस भो मा जाये तो वह भा राजा का प्रतिनिधि होने के कारण नरस्पेण राशा 
रहने वारा वह एक बडा देवता ही है । 
इस तरह भादे विसी भी धम वा हो राजा उपर मे बमचारी और उत वी 
पुष्टियों को माँ दर प्रदाता की इजायत घमयणास्त्र से हो गिद हुई। राज्यरर्त्ता 
के साथ राग्यरक्ता व धम के धव शार्गों का मी एश धरह जी प्रठिष्टा देन का 
इटाज रनतातन रूड़ि के पास है । 
गुजराद में अगर बीई धम माव्ड ब्राद्मप हरिजन हो ए जाय सो इस 
महायाप भा दाय/चत रुड़िवा" ढे अनुसार दी तरद से हो सकता हू। यातों 
बह समातनां धर्मोने्ट पुरप अपले कपड़े उदार गर मिगों छे और स्वर्य मस 
लियाय सतत कर ख या प्रार इइता हरटठीय बर्ताव न हां सा ता हियी 
सुकटमात को आकरपट से / यद पार उतर जाता हैं। अब महामा गायी 
शुइनटुझ के टितों में मशायत्रा निवारध बे लिए गुनरात में दोरा करते थ ठव 
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क्भी-कभो उन के साथ मुहमदबली झौकतअली भी जाते थे । सतातनियों ने यह 
अच्छा मौका पाया । समा में खब आने ल्‍गे। जब तक सभा में अलोबसु जसे 
विश्वाल्काय मुप्तत्माव हैं तव तक अस्पृश्यता का डर बिलकुछ नहीं था। जब 
यह बात महात्माजी के ध्यान में लायो गयी तब उहें इस वा स्पष्टीकरण 
करना पडा । 

सनातनियों को एक दूसरी खूबी ह। अगर किसी बुत्ते ने मिट्टी के घड़ के 
पानी में मुँह डाला तो वें कहेंगे कि पानी फेंक दो और घडा तोड दो। मगर घातु 
के बरतन में कुत्ते ने मुंह डाछा तो कहेंगे कि पानी फेंक दो और बरतन बाग पर 
रख कर गरम करो तो शुद्ध हो जायगा । लेकिन अगर किसी कुत्ते ने धी के 
कनिस्तर में मुँह डाछा या थोडा चाठ भी ल्या ता ऊपरन्ऊपर का थोडा सा धी 
फेंक देने से काम चल जायेगा । कनिस्तर और कनिस्तर का घी अशुद्ध नही माना 
जायेगा । इसो तरह अगर बडे मेल में सकडा और हज़ारा छोग इकट्ठा हुए और 
उन में अनजान में हरिजन आये और उन का स्पश हुआ तो ऐसे समय पर 
स्पष्टास्पष्टिन विद्यते,' छुआूत है नद्दी । 

ऐसा कह कर वे रोजमर्रा के जीवन में छुआछूत कायम रख देते है । कगर 
किसी द्वाह्मय को लाचारी से किसी ब्राह्मणेतर के साथ एक पक्ति में बठना पड़े 
तो पव्ितभोजन का दोष ठाछते के लिए यह चुपयाप कोयले की एक लछकीर 
दोनो के बीच खीचेगा । और कहेगा कि छकोर वे कारण एक पत्रित को दो 
पक्तिया हो गयी ॥ इस वास्ते पक्तिदोप नहीं रहां। भोजन करते करते अगर 
पड़ीस वे आदमी का स्पश हुआ तो गुस्से में आकर ब्राह्मण घाठी छोड कर चला 
जायेगा, ऐेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो पातों का स्पश अपनी दो 
आखो से कर के शुद्ध हो जायेगा ओर आराम से खायेगा। 

यह सब क्हन का अथ इतना ही हू कि आदरण में झूटिवादी से चाहे 
जितनी तबदीली करवाइए छुमाछूत का भेद वह दिक से हटने नही देगा। 
अगर विहार के मुख्य मत्री श्रीवाव्‌ हरिजनो को के कर दवगढ़ के मादिर में 
गये तो सनातनी वहेँग कि वे तो राजपुरुष ह--प्रत्यक्ष विष्णु के अवदार। उस 
के साथ जितने भी छोग मायेंगे उन के दगन और स्पश से उस वब्त के लिए 
पवित्र हांगे 

ऐसी लऊूचीली रूढि को तोलवा आसान नही है । मादिर के पढ़ेयुजारो थक 
सर इतने लोमी और अवसरवादो होते हूँ कि उन का दवाने से वे दव लो जाने 


है, लागृलचालन करने केः लिए भी तयार होते हू। छेक्नि मौका मिलते हो 
अपना पुरानी खाल कामम रखते हैं। 


मन्दिर डुछधि ३१७ 


इस लिए सच्चा उपाय यही है विःजिय तरह पस्िय छोगा ने गुरदारा 
शिरोमणि प्रवाघक सभा कायम कर ये सत्याग्रह के बल पर अपने अपने गुर 
द्वाराओं का कढशा ले लिया उसी तरह शुद्ध सनातनिया यो इन माँ दरों वा 
बाज़ा सढिवादियो से छीन लेना चाहिए और मादिरों वी व्यवस्था में आमूछाग्र 
परिवतन करना चाहिए । 
स्वराज्य के दिना में सत्याग्रह करने वी आवश्यकता मही है और शिरोमणि 
सभा कै जसी किसी एक जमात के हाथ में मादर का ब्रब्या देने की ज्स्रत 
नही ह। जिम तरह मद्रास की भोर पर्यए०5 छम्नप0फमाधा ८ हुमा हू 
मौर भादरा की ओर से द्वोने वाछे खर्चे का प्रवघ मुवरर विया हू इसो तरह 
सारे दश में मादरा वी सम्पत्ति का विनियोग सुव्यवस्पित हा जाये एसा इलाज 
करना चाहिए। 
सब से पहले यह तय होना चाहिए कि मादिरों पर किसी व्यक्ति विटोप का 
स्वामित्व न रहे । सारे समाज का स्वामित्व रहे। इस में हरियत भी शुमार 
हो । और मा दर की प्रबाधके समिति में चमार या भगी म॑ से कोरई-न कोई एक 
सदस्य अवश्य हो। 
दूसरी बात यह तय हो कि मादिर में कोई पुजाये न हो। भक्त छोग पहले 
से इजाजत छे कर अपना क्रम और समय तय करें। और उस समय जा कर 
मादिर में पूजा करें। मदर की साफ़ सफाई का और उत्सवों वा प्रबाध प्रथघक 
समिति के द्वारा हो । मूत्ति को अभिषेक करने का और नवेद्य चढ़ाने का अधिकार 
हरिजन आदि सब जातिया को रहे । 
मरीदर म जो नवेद्य या भोग चढाया जाता ह उस में भात रोटी भादि 
कच्चा रक्षोई के पदाय बिलकुल न हाँ । सूलामवा ताझ्ामेवा ओर मिठाई आदि 
सवग्राह्म चीज़ों का ही भोग छग्राने वा नियम हो । 
मौदिर में तामस्मरण या कीतन के नाम झोरगुल और कोलाहूछ करने वी 
इजाकश्षत किसी को मं हो। मादिर में शात, गम्भोर पावन और प्रसन्न वायु 
मण्टल रखा जाये और वहाँ पर अगर समीत का प्रवय रहा तो वह भी सात्विव 
ढग का हो । मंदिरों में रणभेरी आदि जगी वाद्य! के लिए अववाश नही होना 
चाहिए । 
उत्सवो के दिन सब लोगा को मादिरां में बुलाया जाये और दुद्ध सात्त्विक 
भक्ति का और मानवोदित सदाचार का उपदेचय भी हो या सन्त साहित्य का 
पारायण चले । 


मादिरों वी सम्पत्ति में स सस्कृत भाषा का अध्ययन बिना क्सो भेदभाव 


१२८ युगानुछूल द्विदू जीवन दृष्टि 


के सब लोगों को सुलभ किया जाय । सस्कृत में पाछो अधमागधी आदि भाषाएँ 
भी आ जाती है । मदर के साथ एक पुस्तकालय भी अवश्य हो जिस में छोगों 
को घम का चाने औौर घार्मिक पुस्तकें पढ़ने का अयसर मिछे । 

माँदिर के साथ एक पशु चिक्त्सालय भो अवश्य होना चाहिए। जिस के 
जरिये गाय, बैछ, घोडा, कुत्ता आदि खब ऐसे पशुओं की सेवा हो जिन को सेवा 
मनुष्य हमेशा छेता आया है । 

इस तरह माँ दरो के द्वारा धर्मोचित समाज सेवा के अनेक प्रकार हम चला 
सकते हू्‌। आजकल मा्दिरो में जा अताचार चलता है देवदासियों फो मा दरों 
में रखा जाता हैं वह सब तुर त बद होना चाहिए। सब के सब मदर धम 
प्रधान सस्क्ृति क जीवित केद्ध बनने चाहिए । 

हमारे मौदिरों में जहाँ तहाँ घमवचन लिखने या खुदवाने का प्रयत्न नही 
होना चाहिए। ऐसे बचना से मादिरों का वायुमण्डल जसा चाहिए वसा नहीं 
रहता । घमवचत्तों के लिए एक अलग कमरा या कक्ष रखना चाहिए जिस में 
घमवचन वी अनेक शिलाएँ पारी-पारी से रखी जा सकती है । 

मा दर जो आज जड जरठ खटिवाद के किले बन गये ह उर्हे जीवित, 
प्रगतिशार्ू मानवता के विकास के केद्र बनाना चाहिए। ओर उन का प्रवध 
समाजमा'य सदाचारी लीक सेवको थे' हाथ में रखना चाहिए । 

श्री वितोद्या के ऊपर जो घातक आक्रमण हुआ उस के फलस्वरूप अगर 
मादिरों की “यवसस्‍्था में इतना परिवतन हो जाय तो वह एक बडा छाम ही 
होगा। सता के कष्टा का लाभ समाज को पूरा-पूरा मिले यही इष्ट ह। 

( नवम्बर १६४३ ) 


खानगी सादरों फो हम ठोक करें 


जब से अस्पुश्यता निवारण के कानून देश में सर्वानुमति से स्वीकृत होते छगे तब 
से जगह-जगह मादिरो के ट्स्टी लोग कानून को बारिकियाँ ढढ़ने लगे ह कि बचने 
का कोई उपाय है या नहीं । 

वे बयों नही जानते कि जहाँ महात्माजी जसे पुण्पपुरुषा की और धमप्राण 
व्यवितियों वी प्रेरणा से सारे राष्ट्र ने और समस्त हिंदू समाज ने तय किया है 


ख़ानगा मन्दिरों को हम्त ठोक करें 
२ 


रु श्र 


कि अस्पृश्यता का कलक दुर करना ही ह तब वानून वो खामियाँ ढेंढ़ना मिप्या 
प्रथत्त हू समय का, घन का ओर बुद्धि का केवल दुश्पयोग हू ? 

व॒कीला को ओर वेरिस्टरा को लडने पर दोनो तरफ से लाभ ही हूं। वे तो 
“स्वस्ति रामाय, स्वस्ति रावणाय * कहेंगे ही । 

मा दर के अथलोभी ट्रस्टी लोग डरते होगे कि हरिजनों के मारदर में आने 
से रूढिप्रिय सनातनी छोग मा दर में कम आयेंगे ओर मदर की आमदनी कम 
होगी | कई मादिरा का अनुभव इस से उल्टा ही हुआ है । दलिण में मदुरा की 
त+फ के एक मदर के बारे में म जानता हूँ कि वह मदर हरिजनों के जिए 
खुला होते हो चद ब्राह्मणों ने उत्त मा दर म जाना छोड दिया। जब ब्राह्मणेतरो 
को इस बात का पता चला तव वे ख़पूसन इसी मदर में दशन के लिए जाने 
छग्रे । वही पर दक्षिणा देने छग्रे । फ़ठ यह हुआ कि इस मदर पर णो पुराता 
कर्जा था बह तो नयी आमदनी से दूर हो हो गया, मारदिर के ट्रस्टियो ने मदर 
के इद गिद नये मण्ट्प और कमरे बना दिये और आज उस मादिर को हालत 
ईर्ष्या करने लायक हू । 

जहाँ देखें मदर के ट्रस्टी कहते ह्‌ कि हमारा मदर सावजनिव नही हू । 

मुट्ठी भर खानगी छोगा के स्वामित्व का यह खातगी मा दर हू। इस में कानून 
हरिजन प्रवेश वी जबरदस्ती मही कर सकता । 

ऐसी परिस्थिति में हमारा सुधाव हू कि हम कानून का अथ स्पष्ट करने के 
लिए मुकदमा तथार कर कोट में न जायें। ऐसा नया कानून बनाने को कोशिश 
भी हम न करें कि मादिर--सावजनिक हो या खानगी--जहाँ बहुत सी जनता 
या कोई बडा वग दशन के लिए जा सकता हू उस मदर में हरिजनो का प्रवेश 
होना हो चाहिए। हम इस से एक आसान रास्ता सुझाते हू । सरकार निम्नलिखित 
योजना अमल में लावे-- 

१ सरकार सव मा दरो के टस्टियो से पूछे कि आप वा मदर सावजनिक 
हू था खानगी ? खानगी माीदरों का एक रजिस्टर बना कर सरकार स्पष्ट वरे 
कि इतने मदर आज से खानगी गिने जायेंगे । 

२ इस के बाठ सरकार स्पष्ट करे कि जो मादिर खानगी ह उन वो 
एडा40छ6 ७ तरत०ःापथाा 8९ जमे कानूनो का छामर नही मिलेगा। याते 
ट्रस्ट रजिस्टर बनाना होता ह तब रजिस्टेशव फी माफ होती है या कम छा 
जाती हैं इस का छाम उन को नही मिछेगा। हाहर नगरपालिका की तरफ़ से 
पानी का वियी का अथवा ऐसी दूसरी सेवा का टैक्स अगर मादिरों वो कम 
देना पदता हा तो एमी राहुल्यित भी वदद की जाय । 


३३० युगाजुदढ हिन्दू जोचन दृष्टि 


जब हम भरपुस्यतामूछक भदमाव मिटाते पर तुछ है. तय ईसाई, मुंगछमात 
भादि सागाजा में भी दशता चाहिए वि दिस हृद तक भेदभात्र अब भी जारी है 
भर उस्ते टुर बरने गो प्राशपश् से कोथिशय होनो चाहिए। समाजवेवा और 
राष्ट्रीय रारकार दोनो सदत्प करें वि. इस एज दोप को हम पाँच बरस के आदर 

समूल दूर बरेंगे। 
( (१ माच १६६१) 


३३१ हे 
सुयाजुकूल हिन्दू जीवन दृष्टि 


साधु और समाज 


साधु और समाज 


किसी ने कहा कि हमारा साधु हमारे समाज का आादश पुरुष नही है। इस भात 
को सुन कर हमारे एक मित्र कुछ घबरा गये और उन्होने मुझे लिख कर पूछा वि 
इस में मेरी राम कया हू) 23८? ४१ 
यह जमाला अप सत्य का है। छोग थोडा कुछ सोचते है, दुछ नतीजे पर 
आते हैं और अपने खयाल को ऐसे शब्दों में रखते हैं. कि मानो वही परम सत्य 
हू । भगर मैं जवाब दूँ कि हमारे साधु हमारे समाज के छिए आदाा हैं भी मौर 
नही भी दो इस से क्या बोप होगा २ 
हिंदुस्तान में सब तरह के साए्‌ हैं । जितने लोग साय का वेश पहनते है । 
साधु को भाषा बोलते हैं साधु की गद्दी चाते हैं, वे सब के सब साय द्वात हो 
हू ऐसा मही हू । ऐेक्ति सवाछ यह नहों ह। सवाल यह हैं कि कया समाज नस 
आदश को अपना सकठा ह जो साथुओं के शिए बठाया गया है ? अपर सारा 
समाज उही के ढग पर चंरेगा तो वया समाज का द्वित होगा ? थोड़ी मिग्रारों 
वो हम सो । 
में ने एक साय देखा € जिस ने अपना दाहिना हाथ सूप भगवान का संत 
दिया था। उस हाय को वह हमेया अपने घिर पर ही रखता था । झाथ काम 
बायें हाथ सै हो करता था । नदोजा यह हुआ कि उस का दाहिता हाथ करीद- 
करीब सुख गया या। अगर उसे हिल्‍्ने का साचठा ठो भी दि नहीं खकदा । 
व्यक्ति को हमारी दुनिया साथु हो बहेगी । मैं उव दमागुए भक्त और श्रमागवीर 
कहूँगा। प्रयोगवीर में परिणाम दखने वी और साचने की दक्ति द्वावी धादहिए | 
वह उच्र में होती ठो वह अपने श्रयोग छा पूरा आाड़माने के दाद छाड़ दवा । 
वृद्ध मगवान सच्चे प्रयागकीर थे । हन्होंते $ई बातें आमार्यी और छोट दीं । 
झमहाण परमहय मा प्रयायवीर थे । प्रयोजन पूरा होते ही 4 अपने छीतन में 
पित्त करते गये ॥ 
विविश--इदियों ढाय सब दरड को कबिताइ्यों सदन करती और अपनी 
साउ और समाड हक 


सब कमझोरियां हूटावर इद्रियों पर विजय परावा-यह हैं साथुता का प्रघम 
छक्षण | मामूली आदमी म जो सहन "ाक्ति नही होती हू वह साधुओ में वायो 
जाती हू । छेविन वही क्षक्ति उच्च समाज रोवका में और "प्रवीरों में पायी जातों 
है । जो छोग साधु का वेश ले बर बठते हूँ वे शायद तितिक्षा का अतिरेक वरत 
हूं लेविन उन वे पास से समाज इतया तो सीख हो सकता हू वि सादगी, समम 
और परोपकार के थिना हम जीवन वे आदश तक नही पहुँच सकते हूं । जो 
छोग औरो को बदाने वे छिए अपनी जान खतरे में डालते हैँ वे भी ता साथु 
पुरुष हैं। जो लोग समाज सेवा करते करते अपनी सारी जिदगी गछा डालते हं 
वे अगर साधु नही तो साधु ह कौन ? 
अकसर साधुआ वी तीन बातें सारा समाज ग्रहण नही कर सकता हू। 
साधुओ को घन का लोभ नही होता है। उन को जिंदगी बिलकुल सादो होठी 
हं। जीने के लिए उहें बहुत थोडी चीजें काफी होती है । ऐसी हाठत में साथु 
छोग अपनी रोशी कमाने में समय नही खरचते हू । साधुआ के द्वारा समाज वी 
सच्ची या मानी हुई इतनों सेवा होती ह कि साथुआं को वह खिलाना पिलाना 
समाय के लिए बोझ रूप नदी होता है । बेशक, सच्चे और अच्छे साधु की यह 
बात है। दूसरे साधु भी होते हैं जो शुकने वाली दुनिया को शुकाने में बडे 
उस्ताद हाते हू 
साथु लोग समाज की सेवा कर कै--सेदिक जौर तवीवी सेवा करके--थाडा 
कुछ दान छैते हू और वे समाज के आश्रित माने जाते हु। इधर डाउटर भी 
समाज वी भली-बुरी सेवा कर के मनमानी पीस लेते हू वे आश्रित नही माने 
जाते ह्‌ । व तो स्वाश्रयी ही नहीं हतु कमाने वाले समाज के उद्धारक माने 
जाते है. । 
सच्चा साधु गाँव के लड़ने वाले दो भाइयों को बुला कर उनमे बीच 
समझौता करा देता हु और दिल सक्षाई भी कर देता है । वकील और बेरिस्टर 
अदालत में जा कर भाइयो के झगड़े में मदद करता है । समझौता नही लेकिन 
बोरे इसाफ़ की बात वह साचता हू । 
तो भी इतना तो कहना चाहिए कि साधु जिस तरह अपनी आजीविका के 
लिए समाज पर निभर रहता है बसे मामूलां लांग नहों रह सकते । इस दरजे 
साधु समाज का आदग नहीं दव सकता । 
मैहात कर के अपनो रोजी कमाने वाठे साथु कभी नही ये सो बात नही। 
बबीर जुशद्वा था। गांरावा कुमार था। रदास चमार था। सदन क्साई था । 
छिस्ती धम को व्यवस्धित रूप दन वाला सैट पाल दस्बू बना कर अपना पेट 
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भरता था | इतना ही नहीं किन्तु अपनो मेहनत से अपने हिजरती शिष्यो को 
भी विलाता था । 

हमारे देख में हमारे साधु समाज सेवा करने क लिए बाघ्य नहीं थे । समाज 
मो उन से सेवा लेते सकोच करता ह्‌। लेक्नि सच्चे साथु हमेया क्सी-त किसी 
प्रकार वी समाज-्सेवा करे में लगेहो रहते ह । ऐसी हालत में अगर हम 
साथुआ के आदश में इतना सुधार करें तो काफी है कि साधु अपनी रोड कमाने 
क॑ लिए या समाज सेवा वरने के लिए मेहनद-मजदूरी वरे ता बह अच्छा हो है । 
जो साधु मेहनत मजदूरी कर सकते है उहें ऐसी मजदूरी से रोकना ओर दाव 
पर ही जीने के लिए उहें ललचाना, पुण्य वा काम नही है. इंतवा अगर हमारे 
छांग समझ जायें ता हमारे साधु समाज क॑ लिए बाद” पुरुष बन सकते हू | 


हमारे देश में हो नहीं कितु दुनिया भर में हर धम्र के साधुन। में ब्रह्म चारी 
और गृहस्थी ऐसे दो भेद है । रोमन बेंयाल्कि मक और हमारे स-यासी ब्रह्मचदय 
का ब्रत लेते हैं। कई समाज-सेवक धामिक प्रेरणा से नहीं कितु समाज-सेवा 
वो उल्व॒टता के कारण अविवाहित रहते हैं ।॥ बडे बटे सशोधक और नानोपासक 
भी एवांग्रता बढाने वी दष्टि से विवाहित रहते हू । सारा समाज इन का झनु- 
करण नही कर सक्तेग्रा ! लेकिन इस लिए हम यह नहीं कह सकते ह कि ब्रह्म 
जय का जीवन रामांज क लिए आइटा नहीं ह। भादश तक हर आदमी नहीं 
पहुँच सकता है यह ता मानी हुई बात हू। लेक्ति बया इस लिए हम कह सकते 
हैं कि सामाय कोटि का जीवन आदश ह्‌ ? 

कम सै-क्म हिन्दुघम ने तो आदर ब्रह्मचय औौर आदर गृहस्थाश्रम ऐमे दो 
आदश समाज के मामते रखे ह और भारपूवक कहा ह जि दोनों एक से श्रेष्ठ ह्‌ 
आदश गृहस्थाश्रमी भी समाज के लिए आदर पुरुष हो सकता हू। और आादा 
ब्रद्मचारी भी । 


महात्मा गाधोजी के मत के अनुसार अखिल मनुष्य जाति के लिए 
एकमात्र आदग” ब्रह्मचय का ही हू । मनुष्य जाति दा जीवन मोल के लिए है । 
पूण निविवारिता के बिता मोल प्राप्ति असम्भव ह्‌ $ इस लिए मनुष्य विवाहित 
हो या अविवाहित उसे पूण निविक्ारिद्ा के लिए ही कोटिंग करनी चाहिए । 
आगे जा कर उहोंने ऐसा भी कहा ह कि केवल स-तान उत्पत्ति के एकमात्र 
उद्देश्य से ही गृहस्थाश्पो, धम के अनुसार सम्मोग कर॑ तो उसे भी प्रह्मचय हो 
समझना चाहिए। छेक्नि मोल के माव ही निविवारिता हैं। यही उनकी 
भूमिका थी ) उन की साधना मी कहो यो । 


साछ और खमाद हल देशैण 
+ 


अकद, 


समाज के आदश में और साधुओ के आदश में और भी एक फ्व है। साधु 
बहते हू कि “भले ही हमारा जीवत एकागी गिना जाये, कितु हम सिफ नतिक 
उनति के प्रयत्न में हो दिलचस्पी रखेगे। अपनी सारी शक्ति अपनी निजी व 
समाज का नतिक व आध्यात्मिक उनति के लिए ही ल्गायेंगे । सासारिक पाते 
थी खोज में और उस के विस्तार में हम अपना समय -यतीत नही करेंगे ॥ दवा 
दे कर रोग का निवारण करना हमारे में से चद लोगो की भ्रवृत्ति बन गयो है । 
लेक्नि सचमुच वह हमारे क्षेत्र के बाहर को चोज़ है ।” सगोत, चित्रकला, 
कविता आदि कलाओं में कई साधुआ की दिलचस्पो होती है । घम व नीति के 
प्रचार में उठ को बहुत कुछ मत्द हो सकती ह इसलिए साधु लोग कमी-कमी 
इन कलाओं का अनुशीलन भी करते ह्‌ । लेकिन वह भी उन का क्षेत्र नही गिना 
जाता है । 

सामाजिक आदश कहता हैं कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण और प्रमाणवद्ध 
होना चाहिए । ऐसे अनेक साधु हो गये ह जिहोने जीवन विकास के एक भी 
अग की उपेशा नही की है। भविष्य में ऐसे साधु को ही सच्चे और सवधे ६ 
साधु कहा जायेगा। 

साधु वो चाहिए कि वह परलोक्ू परायण ही बने, इस छोक के थारे में 
उस के मन मैं उपेधा ही रहनी चाहिए--यह था साधुओं का पुराना आदश । 
सथ साघधुआ ने इसे माय नही रखा था । आज भी इस बारे में दो मत हूँ । 

सारांश यह कि साधुओं के आदश अनेक हू। सामाजिक जीवन के आदश 
भी अनेक हू । आध्यात्मिक क्षेत्र में जो साधु नये नये प्रयोग करते हू उस में कम 
या अधिक एवागिता रहेगी ही। तो मी हम कह सकते ह कि आदश सामाजिक 
पुदष का चित्र ओर आदझश साधु का चित्र दिन पर दिन एवं दूसरे के नशदीक 
या रहेह। 

( टिम्रम्बर १६४० ) 


सार्वजनिक जीवन और साधु 


स्वठावता, समता और बयूता ये मानद॒ के लिए इस युग के मद्यात्‌ आदश है । 
इन सीनों में वयुता सवश्रेष्ठ हू। दघुवा अगर सिद्ध हो गयी ता स्वतात्रता और 


समता वा प्रोह नदो हा सरेगा । 
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अब हम समता के बारे में सोचें । पश्चिम की, युरेप अमेरिका की गोरी 
जाति ने माना और दावा क्या कि गोरो का वद्य ही श्रेष्ठ वश है । बाकी के 
वश उन से हीन होने के कारण उन के मातहत ही रहने चाहिए। उन्हाने सारी 
दुनिया में अपना राज्य और अपना आतक फैछाया । उत के मन में कुछ भी हो, 
आज उद्दौते अपना पुराता हावा छोड दिया हू । सफेद, पीछे, काऐे और गेहुंदे 
तथा छाल रग के सब वश झिला-दीक्षा में क्म-ज़्यादा हाते हुए भी तत्त्वत 
समान है और एक से 'याय के अधिकारी हू यह बाद आज दुतिया में सवमाय 
हुई है । 
एक जमाना था जब स्त्रियों को पुरुषों से गोण और हीस माना जाता था। 
स्त्रिया को राजनीतिक अधिवार नहीं मिलते थे। शिक्षा-सस्या में प्रवेश नहीं 
मिलता था । आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उह्ें विलकुर ही दीन या गौण मानते थे । 
अव स्थिति सुधर गयी ह्‌। स्त्री-पुरुष के अधिकार समन्समान हो गमे ह । जहाँ 
अधिकार समान भही हू, वहाँ पर भी ठत्त्तव उन की समानता का कोई विरोध 
नहीं करता । 
घर्मों के बारे में तो हरएक घम ने अपनी श्रेष्ठता का दावा जोर शोर से 
घलाया, इतना ही नही, हरएक घम दुनिया के सामने घोषित करता आमा हैं 
कि “पूण सत्य मेरे हो पास है । छोकोद्धार को छक्ति सिफ़र मुझ ही में ह्‌। थावी 
के धम मस॒त्य से भरे हुए ओर भाव हूं ।/ 
धर्मों की यह अहश्रेयसी होड अभी तक चालू ही हू। छेविन अब वे मानते 
छगे हैं कि धर्मों के आपस के क्षयडों से लाभ उठा कर अधम आगे वढ़ रहा है 
और सदर के सव घम दित पर दिन क्षीण हो रहे है। इस लिए धम अब सोचने 
छगे ह कि बेहतर तो यह होगा कि अपनी-अपनी श्रेष्ठठा का बाजा बजानों छोड 
कर और परस्पर ईर्ष्या को भूठ कर सहयोग का वातावरण पैदा करना चाहिए । 
सब घम मिलकर अघम के खिलाफ मोर्चा वाँ्धे यही बात्मरक्षा का उपाय हूं। 
हमारे देश में हम लोगों ते चार वण की समाज-व्यवस्था चलायी | तो 
बण मिल कर अपने को ठ्विज कहलाने लगे और शूटों को सब से तिचला समान 
दे कर उहें सब अधिकारों से वचित किया। आगे जा कर तीन वर्णों में भी 
उच्च-तीच भाव घुछ गया। इस का दुर्देवी इतिहास यहाँ दोहयने को जहूरत 
नहीं । अब जनतायुग स्थापित होने के कारण और चुवाव म सख्यावक् का महत्त्व 
बढने के कारण चार वण समान हो गये हु ॥ चानवर तपोत्रछ, रोसबल 
बोशद्य और द्रयवरू इन सब दातो में भिश्नता होने पर भी सब चण एक समान 
भूमिवा पर आा गये हैं। सव को मानवता एक ह. सद के अधिकार एक हैँ 
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हरे $ 


रायो वो हर तरह बी हिशा और उावि मे हर शरद वे मौरे एज रे प्राप्त 
होने चाहिए, इस यो स्वोशृति मिछ चुकी है। अग्पूत्यता तिवाएए मे प्रषरर 
आदोछत ये पारण भी ध्यति मात्र बी रामानता घिठ हो बुरी । 

हमार यहाँ पो जाति-्यवस्पा ऊँउ-नीप भेद शी बुनियाल गो माय रखती 
आयी हू । छोगों में वणभद से भी अधिग आग्रह रहा है जातिभे” गा। और 
जातिभेद एवं ऐसी साम्राजिए सीढ़ी हू, जहाँ पर भडुना उतरना वरोदलरीय 
असम्भव सा हू । एबिन यहाँ पर भी मानवता-युग ने अपना असर डारा हो है । 
अब सव जातियाँ तत्त्वव एवं ही दर्जे बी हो गयो है । वर्षों गो और जातियों 
बी रामातता महाभारतवालीन झ्ाषि मुनिया ने भो बल्यत थी खुनियाट पर 
स्वीएृत को थी । भारतीय सस्मृति पे छिए जितना उच्च नोघ भाव स्वाभाविर 
है उतना ही स्वाभाविय' हू राव वा रामानेमाव । 


अब रहा घार आध्र्मो गा सवाऊू। ब्रहामचारियों गा आश्रम तो यरोब 
खतम हुआ हू। वानप्रस्थ भी अब कम पाये जाते हूं। थात़ी रहे गृहस्पी बोर 
साधु । इन साधुआ म संयासी, भिशु संत, महत, महात्मा यावा, थैरागो, 
गद्दीपति और आध्यात्मिव गुए सब आ जाते हैं। समाज इन गो अपन से श्रेष्ठ 
मानता ह वर्योकि ये लोग अक्सर शादी नहीं मरते, धन नहीं गमाते घम गा 
अध्ययन कर के उस का पालन करने वो वोडिश बरत हूं। छोगो को उपदेश 
करने का ठेका उहो का होता है । ऐसे छोगो को समाज झादर थी निगाह से 
देखे यह स्वाभाविक हू। छेक्नि जब ये छोग स्वयं समाज में अपनी थेछठता छे 
कर घूमते हैं, अपना विशेष अधिकार चलाने का आग्रह रखते हू ओर आदर 
अदर ईर्ष्या असूया से जल्ते रहते हैं. तव उन का उच्चता का दावा हास्याध्पद 
होता है । हरएक फे नाम के सामने श्री क्तिनी बार लिखा जाय यह भी उन वे' 
भन महत्त्व को बात होतो हू। कोई होता ह थ्री १०८ तो कोई द्वोता है 
श्री १००८। राजा महाराजा, राजाघिराज ऐसी श्रेणी जसो पायी जाती है 
छाथवा उपाध्याय महोपाध्याय, महामहोपायाय और आचाय को तरह विद्वातो 
में श्रेणी होती ह बसी ही साधुओ में पायी जातो ह। ऐसे भेद के कारण चगडे 
और खून तक हुए ह। ब्रह्मपि क्षत्रिय का भेद छे कर वसिष्ठ विश्वामित्र वे 
बीच जो बडा झगडा हुआ था सो तो सब जानते हूं। भगवान्‌ बुद्ध और भग 
बान महावीर स्वामी के दिना में भी श्रेष्ठठ का यह चगडा काफी पाया 
जाता हू । 


क्षय वे दिन आ गये ह जब गृहस्थी और सयासी दोना में समानता 
स्वीकार को जाये । बिलछायत में 0058 ०६ 7,0705 में शिक्षर और विलछास 
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के शौकीन सरदार छोग और धर्माचाय विशप आदि धममातण्ड एक सदन में 
बैठते हू और अपने वो स००७४७ णए 0०एाा०७७ से उँचा मानते हैं। लेकिन 
यह भेद भी अब इृत्रिम-सा हो गया हू । हमारे यहाँ वणमेद तो बहुत-सा मिट 
गया हू । जब कोई ब्राह्मण वैश्य के घर पर रसोई बताने का काम करता हूँ, 
तब उसे घर के छोग महाराज भी वहते हूं और नाराज़ होने पर गालिया भी 
देते है। अन्नसत्र में भिक्षा पाने वाले सयातियों को नारायण कहने वा रिवाज 
है। जब वे साते हैं तब कहा जाता हू कि स्वामीजी समाधि में पडे है । लेक्लि 
अन्क्षत्र के व्मचारी ऐसी आदर की भाषा बोलते हुए भी अपना ययाय भाव 
प्रकट कर हो देते हैं । 
न्यक्ति वो श्रेष्ठा उस के चारित्य वे! कारण या प्रमाव के कारण स्वीकृत 
होती हू, छेकिन वोई आदमी साधु दल का सदस्य है, इस छिए उस को महृत्ता 
मानने के दिन क्षव नही रहे । जब साधु साधु ह्‌ इस वास्ते ऊंचे मच पर बिठाये 
जाते हू और छोग उहें देख कर साधुआ के रेवड का जिक्र करते हू तब स्पष्ट 
होता ह कि यह आदरभाव बिलकुल झत्रिम ह। कम से कम साधुओ को तो 
इस का आग्रह नही रखना चाहिए । 
और जब साधु लोग उच्चासन का क्षाग्रह रखते हू भौर आदर अददर तर- 
तम भाव से दरवारो भेद को अपेक्षा रखते हू तब तो वह सारा प्रकार काल 
ग्रस्त होने से हास्यास्पद बनता हू । पुरानी सल्हृति में से आदर के साथ सप्रहू 
करने लायक़ दूधरी बहुत-सी चीज़ें हैं। ईर्प्पजवक उच्च नीच भाव को तो 
तिलाजलि हो देनी चाहिए। 
इस धमविमुख कलिकाल में अपनी प्रतिष्ठा को ओर उच्च घामिकता की 
कदर नही होती हू, ऐसा देख कर कई साधुओ ने सावजनिक सभान्सम्मेलनों का 
त्याग ही किया था । कोन किसे पहले अभिवादन करे इस का निणय आसान 
नहीं होने के वारण कई सगयास्तों और शकराचाय एक दूसरे से मिलते भो वही 
थे । लेकित अब उहोने देख लिया हैं कि इस तरह स्वेच्छावहिष्कृत होने से कुछ 
छाम नहीं ओर समाज अपने रास्ते जाता ही हू, तब साधु-स यासी, सत महत, 
एक-दूसरे से मिल्मे छगे हू, सहयोग की बात सोचे लगे हु और सगठित भो 
होने लगे ह्‌ | गृहस्थाश्रमी समाज नेताओं के साथ ये समान भाव से पेश जाने 
लगे हू बोर पाल्पामेंट के सदस्य भी होने लगे हैं। उन्होंने उच्ब-नीच भाव 
बहुत कुछ छोड दिया है और मानवता के हिसाब से समानतामूलक प्रचलित 
शिष्टाचार का स्वीकार करने लगे हू। यह सब अभिन दनीय है। जो लोग इस 
बदले हुए जमाने को अमी तक समझ नही पाये हू, उन को सेंमाऊ छेना समाज 
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का क्तव्य हू। सावजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए उहें प्रोत्साहन देना 
और उन के विफल जीवन को सफ़र बनाने में सहायभूत होना समाज का 
घत'य है । 

(२६ नवम्पर १६४७ ) 


विकास की दिशा 


साधु लोग सगठित होने ढगे हू, घमर चर्चा और घर्मोपदेश के साथ बुछ सेवा वा 
काय भी बरेंगे, यह दो बच्छा है हो, लेक्नि सब से वडा लाभ इस में यह हू 
कि साधु लोग जो आज तक एक-दूसरे से अछय रहते थे एक्न्दूसरे से परिचय 
बढायेंगे, सहयोग बे लिए तयार होगे, मतभेद को वर्दाइत करने लगेंगे और 
शास्त्राथ के वायु मण्डल से ऊपर उठ कर उच्च भूमिका पर समवय करेंगे। 

अहिंसा के उपासक अब सघटित होने लगे ह, अहिंसा शोघपीठ अ्यवा 
विश्वघम सध नाम से बुछ प्रवृत्ति करेंगे, इस से भी वडा छामर होगा। भाज तक 
शास्त्र वचन की चर्चा चलती थी। प्राणिहृत्या टाछ कर व्यक्तिगत जीवन निष्पाप 
बतानेवी अभिलछापा थी। साधु लोग महिसा का पालन कहाँ तक करें गृहस्था 
श्रमी धनपरायण लोग किन नियमों का पालन कर स तोप करें इसी का बोल 
बाला था। अब समाजणास्त्र में अध्यात्म का वायुमण्डल छा कर उसे ध्येय 
परायण और सजीव करना पडगा और ऐसे नवजीवन प्राप्त समाजशास्त्र यी 
प्रेरणां से अहिसा को सामाजिक जोवन में विकसित करना होगा । मनुष्य मनुष्य 
के धीच वगनवग के वोच ओर वरान्‍वश के बीच जो ईर्प्पा, देप और सघप 
अनहद बढ़ रहा ह्‌ उस से दुनिया के छोटे-बडे सब राष्ट्र यथित और चिता 
बुल हुए हू। उहें रास्ता दिखाने का काम केवल राजनीति का नही है, अथ 
शास्त्र वा भी नहीं हू । वह श्रेष्ठ काम तो समाजशास्त्र ही कर सकता हू और 
समाजयास्त्र में यह शक्ति तमी आयेगी जब वह विश्ववल्याणकारी अध्यात्मदृष्टि 
से पुनीत होगा । 

जद हमारे साथु प्रण्डित और बाचाय समाजयास्त्र वा गहरा अध्ययन 
करेंग और उस पर अपनी अख्यात्म-परम्परा का प्रकाश डालेंगे, तद उन में महू 
धक्ति आयगी ) जब व इस तरह नये क्षेत्र में पटापण बरेंगे और एक ओर 
शिष्पभाव स॑ इतिहास, लाकजीवन और समाजशास्त्र का अध्ययन परेंगे और 
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दूघरी ओर धमतास्त्र की समुचित वाल्ग्रस्त रंढियों से मुक्त हाये, चमी चह 
संशोधन को दिशा समय सरवेंगे। 
और जब यह पूद तयारी होगी, तव भारतौय प्रतिभा के बछू पर वे दुनिया 
वो भया रास्ता दिखा स्ेंगे। 
इस काम के लिए पुराने ढग के प्रगाड़ पाण्डित्य की जावश्यवता कम है । 
बुनियाद में जा कर तत्त्व को पकडने को पैती दृष्टि की आवश्यकता अधिक हू | 
छोवरेवा के जो अनेक प्रयोग इतिहासकाऊ में हो चुके और आज भी देय विदेश 
में हो रहे हूं उन वा अध्ययन क्ये विना लोवहिंत का दृष्टि पूरो तरह से प्राप्त 
नही होगी । 
इस काम के छिए वेवऊ धमतास्त्र और दशनश्ास्त्र का बारह बरस का 
अध्ययन पर्याप्त नहो हू। ताक्कि बुद्धि यहाँ पृणरूप से मदद नहीं दे सकेगी। 
मानसपास्त्र का गहरा अध्ययन इस में चाहिए। इतिहास के अध्ययन से बडे- 
बड़े समाओं के जोवन परिवतत का खाक मज़र के सामने होता चाहिए। 
आधुनिक विचान ने वया-वया शक्तियाँ मनुष्य के हाथ में छा दी है, इस का भी 
कुछ खयाल सश्ोधक को होता चाहिए । इतनो तैयारो वे धाद ही, भ्राष्यात्मिक 
आद" अपने ताबिक दाशनित कारावास से मुक्त द्वोंगे ओर समाज हित की सेवा 
में प्रस्तुत हागे 
इस में भी अनेक प्रस्थान है, जनेक पथ हैं, अनेक दष्टियाँ हूं। उन का भो 
परिचय होना जरूरी ह्‌ ताकि ग्रल्त रास्ते ले जाने वाली विचारधाराएं सशोधक 
पहचान सके और उन्हें टाल सके । बुनियाद बहुत गहरी, बहुत ही ब्यापक भौर 
मज़बूत होने पर हो संशोधन को शक्ति प्रकट होगो और रास्ता दिखने पर 
छोगों को समझा कर उन के दिल में अनुकूछता पैदा करने की शक्ति ओर शैली 
सश्योधक में और सेवक में जा जायेगी । 
सुनता हूँ कि साधु सगठन के बाद अब योगिया का सगठन भो होने चाछा 
हूं। यह भो इष्ट ह। योगविद्या को परम्परा बहुत पुराना ह। उस को फलुथुति 
बडी ही छुमावनी हूं / हर जगह आज भी एसे लोग याये जाते हू जिल्‍्दोंने इस 
विद्या में क्मोबेश प्रत्यक्ष प्रयोग चर के कुछ लनुभव पाया हू और कुछ उपयोगी 
था घमत्वृतिजनक शक्ति भो हासिल की है । लेकिन इस क्षेत्र में अनुमव बहुत 
बच्चा ह। जितना दादा किया जाता है उस को पूरीशूरी कसौटी हो नहीं 
पायी है । जो विटोष जानते ह उन की गूढ़भाषा से पूरा घोध नहीं होता । और 
इस सव कारणा क॑ लिए लोग असमजस में पड़ जाते ह। बया सचमुच यह 
कोई उपयोगी विद्या ह या घिफ डकोसछा हो ह? यहाँ पर भी शरीरशास्त्र, 


विकास की दिशा ३०१ 


हवा हर (रो छोरे ? ढई बार वह भाग गयी और 

होती की । बह किए है कट किकाटूवर झहे वापस ले थाया। वेश्याथम घोर 
करी हो बार बट में वह हारने को तयार नही था । 

सिपर्ष है दवा हक छठे साघु लोग, भगवान्‌ की प्रेरणा से पहितो वा 

रद 4४466 छोग वश्याओं वो अयनी बहनें या अपनी छड़कियाँ 

ख्डार 0; # उदार का बाय अपने हाथ में छे सकते ह ) अपने ढग से वे 

गा मी तिकाल सकते हैं । इस काम में पवन का जो खतरा ह उसे उठा 


धब यह पवित्र सैवा करने का सकलप कर सकते है लेकिन हमारे उतावले 
कप हमरागपाह्दिमों के ठग से नहीं । 
(१ द्विसम्बर १६३६) 


सुयानुशृछ हिन्दू जीउन दृष्टि 


अवताखादु 


हम फिर से सोचें, हमारा आॉतिम आदश कौन-सा २ 


अवतारवाद हिंदू संस्कृति का एक प्रधान अग हू। वोढ़ों ने कल्पना की कि 
कोई मामूछी जीव प्रथत्तपूवक्र उन्नतिकारी सदणुण्णों में पारमिता प्राप्त करते-करते 
बोघधिसत्व हातर हु और बोधिसत््व अपनों साधना चराने चलाते जब सब तरह 
बी पारमिताओ म प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वह अहत अथवा बुद्ध बनता हैं । 
बुद्धों में भी चंद तो अपने ही लिए बुद्ध बनते ह्‌ जिहें प्रत्यक बुद्ध कहते है । 
ऐमे बुद्ध जब विश्व का उद्धार करने योग्य बनते हूं, तव वे तथागत बनते हैँ 
सम्यग सम्बुद्ध बनते हैँ । 

जीव-दरशा में अ्रगति करते-करते जीव बुद्धस्व प्राप्त करता है । 

अवतार की कल्पना इस से मित्र है $ 


स्वय परमात्मा मानवजाति के कत्याण के लिए जीव वा रूप घारण बर के 
नीचे उतर आता हूं। उतर भाने क्रो ही अवतार कहते है । परमात्मा जीव का 
रूप ले कर मनुष्यों के बीच काम करता ह और अपना अवतार क्ञय पूरा हाने 
पर वापस चला जाता हू । वोधिसत्त्व में विकासवाद--२४णे७॥०७ वी क्ल्पता 
हं। अवतार वी बत्पना में वह नहों ह। 
लिब्र विष्णु देवी गुरु आदि सब देव दविया के अवतार हात ह। पुराणों 
में कही-कही प्िप्णु क चौबीस अवतार बताये हुए हैं ! लंबिभ पता नही क्या 
विष्णु के दश अवतार ही लोकप्रिय हुए | शिवजी के अवतार इतन छाकप्रिय नहीं 
हुए ह्‌ । देवी के अवतारों वा हिसाब हमारे पास नहों हू । गुछ बे अवतार आज 
भी होते होगे । 
इस वक्‍त हम बुद्ध भगवान का चितन कर रहे है। बोद्ध कल्पना के अनुमार 
सुमेध अथवा ऐसा ही कोई जीव प्रमत्त करते करते मौतम बुद्ध वी स्थिति त्तक 
पहुँच गया । उस ने जगत उद्धार का रास्ता बताया। निर्वाण प्राप्त गौतम बुद्ध को 
फिर से जम नही लेना ह ३ हम हिंदुआ ने गोतस बुद्ध को अपनाया और उसे 


हम फिर से सोसे, हमारा अस्ठिस आदर फौन-सा २ 
च््ड 


च५७ज 


विष्णु बा तवम अवतार यताया । इस तरद बौद्ध और सागानी दोगों पे हिए 
बुद्ध भगवाए्‌ एड-्से पूजाह या गये । 
भारत में समप्य वा जो युगगाय हम बरना यादो है, उस मे लिए मुद 
वी यह उमयावयो स्थिति सद धरह से लामदायी है । 
विष्णु ये दस अपतारों बा जय चिठन गरता ऐै. तब अनेष विचार मेने 
में आते हैं। मत्स्य यूम, बराह ओर नृतिह--ये घार अवतार विर्मसवाद-- 
[:६०0७॥०॥ के सूचव' है । 
विवासवाद कहता है कि पृथ्वो बा गोला जब गुछ ठदा हुआ हद पहले 
समुद्र दते । जीवसूष्टि का प्रारम्भ भो पानी में हो हुआ। आज हम पानी हो 
जीवन बहते हैं. यह सब तरह से उपपन्न ही है। पायी में जलचरों गो जोवमृष्टि 
पैदा हुई, इसलिए हमारा प्रथम अवतार मत्स्य है। बाद में पानी थे! जोय पातो 
में रहते हुए जमीन पर भी जाने लगे | हवा में साँस ऐना उसे के लिए झछरी 
हो गया । जछचर और भूघर अवस्था वा प्रतिनिधि ह प्ठआ । इसलिए हमारा 
दूसरा अवतार हुआ कच्छप--पूम ) 
पानो छोड जमीन पर कायमी वास्तव्य वरने वाठे पणुओं में उत्प्न हुआ 
हमारा तीसरा अवतार वराह जो अपने दन्त'ूछ से पृथ्वी वो ऊपर उठा सवता 
है । दतशूछ मानो उस वा हल हो हैं। सब से पहलय हछघर वर्राह हो था । 
अब पणुओं में अगर मनुष्य वैदा हुआ ह तो आाया श्रेष्ठ पु मौर आधा 
मनुष्य, ऐसा एक अवतार चाहिए ही । वह हो गया नृत्तिह । 
हमारे पौराणिव देव-देवियो के मण्डल में अपवा परिवार में हनुमान्‌ ह 
गरुड है, लेकिन क्सी पक्षी वो हम ने भगवान्‌ वा अवतार नहीं बनाया उस 
का चाहने बनाया । इस का कारण क्या होगा ? पशुओ में मनुष्य थेष्ठ पशु ह । 
छेक्िनि मनुष्य आसमान में उड़ नही सकता। मुर्गा बतव शोर मोर से ले कर 
गरड़ तक सब खेचर आसमान में क्मोब्रेश उड सकते हैं । कुदरत ने भनुष्य को 
यह शक्ति नही दी इसलिए क्‍या हम लोगो ने पक्षियों में से किसो को अवतार 
नहीं बनाया रे 
वामन, पर"ुराम राम और दृष्ण, ये सब मानव रूपघारी हूं और मानवी 
शक्तियों का उत्कप बताते हूं। इन म बटु वामन की पूरी जीवनक्था हमारे पास 
नहीं ह। वामने का रूप धारण कर के भगवान्‌ विष्णु न्रे त्रिविक्रम किया। 


विष्णुस्तेधा विचक्रमें । वामन अवतार का यह एक हो काय पुराणों में पाया 
जाता हूँ । 


३४३ युगाबुवूल हिन्दू जीवन दृष्टि 


नूधिह वामन, परपुराम, राम और डृष्ण य पाँच अवतार साधुआ वा 
रक्षण बरने वे लिए और दुराचारियां का दमन बरने के ल्ए हुए थे। मनुष्य 
समझ सके और ७स से छाम उठा सके ऐसे थे उन के जोवनवाय अथवा 
अवतारबाय ६ 

राम और दृष्ण दोता गृहस्थाश्रमी थे । दोनो की जीवनक्या में सयाध्ष वा 
कोई स्थान नही है। वसिष्ठ और विश्वामित्र स्त्रोसग से परे मही थे। वाल्मोकि 
के आश्रम में लडके और लड़कियाँ साथ रहते थे और साथ पढ़ते भी थे । राजा 
जनक तो सयासी भी जिन से सबब सीख सर्वे ऐसे, आदश गृहस्थाश्रमी थे । 

रामावत्तार पर शुद्ध विशेष विचार करें! राम ने स्वय गुह् के साथ दोस्ती 
को, शवरी को भक्ति की क्दर करते हुए उस के चखे हुए जूठे दर भो खाये। 
जटायु सुप्रोव, हनुमानु नए, नील, जाववान आदि आदिवासियों के साथ आदर 
का व्यवहार रखा । समानभाव से उन से व्यवहार किया। सुग्रोव के साथ वी 
दोस्तो निमाने के छिए उस के भाई थाली के साथ ऐसा व्यवहार किया जिस पा 
बचाव करत रामभक्त यक जाते हूँ। राम क॑ मन में आय-अताय का भेद नही 
चा। वनवास के दिनो में उद्दोन सब वयजादियों का जीवन व्यवहार सहानुभूति 
पूवक देखा था । 

तो भी राम ढहरे मर्यादा-पुरुषोत्तम । उहोंने जिस मर्यादा का पालन किया, 
वह उन वी हृदय वी बतायी हुई आय मर्यादा नहीं थी, वितु क्राय वश ने 
सकुचित भाव से जो अपनी श्रेष्ठ मान छो थी, उस वी मर्मादा थो वह | ऐसी 
मर्यादा नो. जात्रा पालन करते हुए उन्होंने निरागस, तापसी शम्बूक का वध 
किया गुह के बहने से एक स्त्री वो हत्या वी और समाज की मर्यादा की रक्षा 
के लिए उन्होंने अपनी ऐसी स्त्री का त्याग किया जिस की पवित्रता से बढे-बढ़े 
तीघ भी अपने कौ पावन बनाते थे । उस समय का समाज भले प्रसन्न हो कर 
रामचंद्रजी वो पुरुषात्तम कहे । पुरुषोत्तम तो बुद्ध ओर इृष्ण भगवान्‌ ये जिहोंने 
उत्तमता का खमाल जौर आदश समाज से नहीं किन्तु अपने आय हुदय से 
लिया। धर्माचरण का भतिम प्रमाण हू 'आमनस्‌ चुप्टिरंह” । यह व जानते थे । 

मेरे मन में अवतार-परस्परा में बुद्ध को कह्ठा रखें इस का निश्चय नहीं होता 
है । विष्णु ब॒ए अवतार सृष्टि के पालन के लिए हू, समाज-्यवस्था सम्मालने के 
लिए हू । ओर बुद्ध भगवान तो भिक्षुत्रों के सघ बना कर उन्हें निर्वाण का रास्ता 
बताने वाले ह। ससार का नाश कर के मोल वा रास्ता दिखलाने वाले तो 
शिवजो हूं | तब हम बुद्ध को विवजो का हो अवतार क्यो न मारने ? 

राजा भतहूरि विव उपासक था । ऐसा भी मात्रा जाता ह कि वह बोद्ध भी 


हम फ्रि स सा, इमारा जतिम आदुश कोन-सा ? ३४७७ 


> 


विगाडा, सो कल्कि सुधार देगा । सृष्टि की घटमार चलती रहती हू। ससार 
और निर्वाण, जम जोर मुत्यु, पाप और पुष्य, सण्जनवा और दुजनता, सत्ययुग 
और कठियुग सब कुछ इस दुनिया में रहेगा, रहना चाहिए। क़रायमी सुधार 
और अन्तिम निष्पाप पवित्रता कमी काने बाली नहीं, होने वाली नहीं। ऐसे 
छिथिल श्रद्धावादी कोगो ते ही पौराणिक सस्कृति के चित्र बनाये दोख पडते है। 
ऐसा नही हाता तो, बुद्धाववार को भ्रमौत्तादक नहों बहा जाता और बुद्ध के 
बाद कल्कि वी अपेक्षा नही की जातो ६ 


(१६ जून १६६४ ) 


पुराने जौर नपे अवत्तार 


धर क॑ धरवन काम में लाने स अथवा यूँही रखने से गदे हो जाते हू॥ उन पर 
जग भो चढता ह । इस लिए समय-समय पर बरतना को माँजना पडता हैं । 
कभी सिफ पादी स घाते हू, बभी मिट्टी या राज स साफ बरते है। इतते से 
काम न चला तो इमलछो, तोवू आदि खठाई से उग उत्तारते ह और इतमे से भी 
बरतत साफ न हुआ तो उस तेजाव से साफ़ करते हूँ। वरतत बसे भी हा, समय 
समय पर उहें ताफ करना ही पडता हू 

वरतन वी वात ही बया ? हमारा शरीर भी राज रोज गदा हांता हू । 
चमडी के छेद पसीने से और मिट्टी से बद हो जाते हैं। घोर की उपेसा वी 
तो शरोर से दुगघ हो निकलती हे । इस लिए स्नान कर के दारीर को साफ़ 
करना ही पडता ह। गन्दा हाता शरीर का स्वभावधम हैं जिसे प्रकृति भी 
कहते है । और गदे शरोर को स्ताव के द्वारा साफ़ करना आत्मधम अथवा 
सस्दृति हू। स्वमावधम याने प्रहृति और आत्मघम याने सस्दृति । दोनो मिछ 
कर जीवनघम बनता हू | भ्रद्नति वी उपेधा को तो उस में से विद्वति पदा 
होती हू । फिर ता बडे प्रयत्न से विद्वति को दूर कर क॑ सस्कृत्रि की ओर जाता 
पडता हू । 

समाज गसैर कए को ऐसए हो। ६५ शोएए दो; जढता के बएरण, शारस्ण, 
उपेला और अधोगामी प्रवृत्ति के कारण जब समाज भ दोष आते हैं, सदाचार 
एिपिल होता ह ठब सस्कृति घुरीणों को और क्रषि भुनिया का समाजन्धुद्धि वे 
लिए मंहनत करनी पढ़ती हू। समय-समय पर नहाना गिश्न तरह मनुष्य शरीर 
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के लिए जहरी है, आत्मशुद्धि के छिए प्रयत्व करना समाज के लिए भो जद्टरो 
होता ह। 
मामूली नहाने के लिए पाती पयाप्त है। चमडो के छेद अबवा रघ्न साफ़ 
बरने के लिए शरीर मलना जझूरी ह। ठडे पानी से जब पूरी सफाई नही होतो 
छब गरम पाती हम उपयोग में छाते हैं । इस के आगे जा कर तेल की मालिश 
वर के साबुन छगा कर गरम पानो से नहाते है ॥ शरोर की चमड़ी मुलायम 
बनाने के लिए बेसन भो काम में छाते हैं । 
इसी तरह समाजणुद्धि और समाज वी उनति के लिए समाजसेवक, धम 
प्रचारक, सतत महन्तो को सेवा काम में छातो पड़ती हू ॥ 
कितु जब मनुष्य के आदशों प्ें हो सुधार करने वी आवश्यकता होती हैं, 
महान अयायो का इलाज करना पडता हु और युग-परिवतन का दिव आता 
हु तब जिन पवित्र, तेजस्वी मनीषियों के ऊपर समाज का नेतत्व करने का भार 
आता हू उन की तरफ समाज विशेष आदर और श्रद्धा को नज़र से देखता हूं । 
उन के बाय वी और उन की दृष्टि वी वर्मियाँ भो समाज बरदाश्त करता है 
और उन का कायकाल समाप्त होते के बाद उन को अवतार का इलवाब भी 
दा है। महात्मा गाधी मे अनासक्ति योग ( गीता ) की प्रस्तावना में लिखा 
हैं-- 'मवदार से ठात्पयय ह दारोरघारी विशेष पुप | जीवमान्न ईश्वर वा 
छवतार हू, परन्तु लोक्कि मापा में सब को हम अवतार नही बहुते। जो 
पुरुष अपने युग में सब से श्रेष्ठ धर्मवान्‌ ह उसी वा भावी प्रजा अवतार 
शपसे पूजती हू) जिस में घम जागृति अपने युग में सब से अधिक है वह 
विशेषावतार है!” 
भागवत में भी लिया है, हे ऋषियों जते अगाघ सरोवर से हणारों छाे 
छाट्े स्रात निवल्ते हैं वसे हो सत्वनिधि भगवात्‌ के असरप अवतार हुआ बरते 
हू। क्रापि, मनु दवता, प्रजापति, मनुपृत्र और जितने भी मद्दान्‌ नत्तिशाली 
व्यक्ति हैं व सद थे सब भगवान्‌ के ही अगर है । (भागवत १३ २६ २७) 
भगदानू को अवतार ग्रहणरक्ति वी मर्याटा नहीं ह। अवतार हर जमाने 
में हर देगों में, हुए तरह म॑ धर्मामें होते आये हू और हात रहेंगे । भगवान्‌ 
था ही दयत हू जि मर एस दिस्तार बा अत नहीं हू। मे अस्ति अआठो 
डिस्ठरस्य मे ॥ 
गरद्द मानता कि हमार हिंदू घम में ही अवतार होते हूं, और घर्मो में हा 
नहीं सरते अवहार को कल्पना को बिलदुर संदुचिद वरना हू। पुरातदासोफ़ 
में साउनयाऊ कहा हू कि एसा एक भी दग नहीं और एसा एफ भा जमाना 
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नहों, जिस में लोगो को आगाह और खबरदार करने के लिए हम ने अपने बी 
नहीं भेजे हैं । 
बहते हैं कि ईसाई घम में भी ऐसे ही विचार को स्थात है। 
हमारे हिंडू घम को हम सनातन घम कहते हैं । हिंदू नाम तो सि घु नदी 
पर से आया है. और यह नाम हमारे छोगो के लिए और हमारे धम के लिए 
विदेशी छोगों वे द्वारा दिया हुआ हू । हमारे घम का अपना निजी नाम है--घम 
अथवा सनातन धम । 
लेक्नि सनातनधम, एक विशाल, “यापक, जांगतिक धम ह्‌। जाय धम, 
बौद्ध धम, जैन ओर घिख धम, शाक्त ओर वैष्णव घम ये सब सनातन घम 
की ही शाखाएँ ह। इतना ही नहीं इसलाम, यहूदी धम और ईसाई घम भी 
हिंदू धम जसो सनातन घम को शाखाएं है। ईसाइयो वा खिस्तो घम और 
सिख धम सचमुच हो एक हो शाखा ह। यह कसे, इस पर हम ज़रा विचार 
करेंगे । 
मुबबर के नाम रूप अनत है । दुनिया के लोगों ने जितने भी देव-देविया 
वो माना है, सब भगवान के ही अलग अलग रूप हूं । देव-देवियों वी सस्या 
चाहे जितनी हो, आखिरकार वे एक ही अद्वितोय भगवान्‌ के रूप ही ह। असली 
भगवान्‌ से अलग कोई भगवात नहीं हू । 
हमारे यहा जो अनेकानेक देव देवियो को सख्या पायो जातो हू उस में कुछ 
“यवस्था लाने के लिए ट्विद्ू घम मे पाँच देव मुख्य माने । जितने भी देव देवियाँ 
हैं, इन पाच के हो क्षवतार है । अपने जिस किसी देव की पूजा करनी हूं उसे 
केद्र में रख कर वाको के चार दग्नल में रख कर पाचो को एक साथ पूजा होनी 
चाहिए । इसे वहते ह्‌ पचायतन पूजा' 
पचायतन पूजा के द्वारा सब देवा का समन्वय हो गया। भगवान्‌ की एकता 
समझ में आयी ओर कम से कम बड पाँच महान्‌ पथ एकत्र जा गये। सामाजिक 
बौर सास्हतिक एकता दढ करने का काम सब से प्रयम पचायतन पूजा वे द्वारा 
ही धिद्ध हुआ। 
अब इन पाँच क॑ पचायतन में भगवान्‌ का एक छठा रुप दाखिल वरना 
जरूरी हुआं। बह है चानदाता, मोशमाग बताने वाला गुर/ । इस तरह से 
पचायतत की जगह हमारे घम में पडायतन पूजा हीनी चाहिए । 
गुरु के द्वारा भगवान्‌ को पहचानना ओर गुर को ही भगवातर्‌ कहना सह 
भो सनातन घम को ही एक साथना है। इस तरह भगवान्‌ जरपुस्त को मानने 
वाले पारसी नानक जादि दस गुरुओं वो मानने वाले सिख और भगवान्‌ ईसा 
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बो भागने याऐे घिस्तों एठे गुदन्आायता) वे है। शोध और जाय भी इसी के मर 
था सपते ६ 
जिस तरह हम बविछ महामुति, खाबभेेव, मुद् भगगार जो भशार मोती 
हूं, उप्ती तरह भगवाए्‌ ईगा को भी हम ईश्यर का मवतार मात्र पते है। हप 
इतना ही बहते ६ वि आदर बताता है हा सब सदिया मे परियार को ओर 
इंपशत थी तिगाद से दसना घाहिए। 
भागयत में जो यारा अवधार यताय हैं था में श्राइश्य गो मदग बताया 
है। गयी मानय अथठारों में झपितठ शापमतेय, परनुराम, पहमस्थाग गलराम, 
बुढ मे थाम छाय घ्यात गो है। ये साय एविहासिप पृर्च मान जाते है। तय 
जरधुस्त्र, हजरत मूता, इशहीम, गुद तार ईमसामसीह बपपुश्यम इगव"्गर, 
महावीर आदि पो भी हम अवतार षयों व बहेँ ? सपातनों मादस इस में आपत्ति 
नहीं उठायेगा । इन समो ने जो पमर था पय घलाय ये राब सनातत पम को 
ही गापाएं (। जिस यो जो पथ पं्तद आये उस भी साथनां गरएंगा और 
चछ़ायेगा, ऐविन सब पे प्रति आदर और पूर्यमाव रसेगा हो । 
ऊपर वी सूची में दम मुहम्मद पैंगम्थर यो भो रण पसाइ गरेंगे। ऐपिन 
हमार पुराने दोस्त मुहृत्मदअरी ने आपत्ति उठाते बहा वि, * आप छोग अवतारी 
पुरुषों यो ईश्वर बहने हूं हम विसी भी आदमी वो ईइवर थे! साथ दारोव 
मही बरते । मुहम्मद पैगम्दर आदमी थे उस को भगवान्‌ बढ़ना हमें मझूए 
नही हू ।” मैं ने उन से दो करते कहा आदम वो छुटा मत वही आत्म 
खुदा नही छेविन खुदा मे नूर से आदम जुदा महों ।” ता भो उहें सातोप 
शही हुना। अत में मैं ने धर्या खतम बरते उऊहें कहा कि, “आए ने मुहम्मद 
देगम्बर प्र ठेका लिया है यह मझुर कये बिना चारा नहीं। इस लिए आप वो 
मुखालिफत मैं मही कहँगा।' 
हिन्दू घम की दृष्टि शे सब नाम ईश्वर के ही हूं। हम सब ऋषिमुनि, अव 
तार नवी प्रोफ्ेट आदि को मानते हैं। सव धम प्रया को प्रविध वाणों गिनते 
है, और सब धर्मो को इज्जत की निगाह से देखते हैं । हम जानते हूं कि मनुष्य 
अपनी योग्यता प्रगति और अभिष्ठच के अनुप्तार अलग-भरग शाधनाएँ पत्ताद 
करेगा । एक को जो साधना मदद करती ह दूसरे को शायद मदद नहीं करेगी | 
एक के लिए अद्वत मुफीद ह, दूसरे के लिए देत । कोई भगवान्‌ वो “मा कहेंगा, 
कौई बहेगा "पिता, तो कोई कहेंगा गुरु” । हमारे सनातन धम में सब सायनांत्रो 
के शिए अवकाश हू। 
अगर हरएक पथ को आप अलग अल्य घम बहेँगे तो सावभौम सनातन 


इ्णर युगाजुकू” हिन्दू जोवन दृष्टि 


घम को हम घमकुटुम्द अथवा घमपरिवार कहेंगे । इस सवातन घम में ईश्वर को 
मानने वालों के लिए भी जगह हू और 'ईश्वर को हम पहचान नहीं सकते, 
हुसा कहने वालो के लिए भी स्थान- ह । मास्तिको के प्रति ओर सशयवादी छोगो 
के प्रति दया बता सकते है। कितु उत को सनातन घम म से वहिष्द्वत नहीं 
करगे। जो कोई अपने जीवन में उत्तति चाहता हू. और सब के प्रति आत्मोमता 
220 की कोशिश करता हू, उसे विराट और सावमौम सनातन धम में स्थान 
हही। 
किसी ने कहा, “मदतार तो दस हैं, आप बाईस और चोबीस अवतार कहा 
से छे भाये ?” में मे कहा, “अवतार दस और वाईस नहीं कितु अनत हैं। 
बाईप अवतारो वी फेहरिस्त और वणन भागवत के पहले ही स्कथ में हू ।” 
दस अवतार का इज़ोब भी हमें भालम ह | 
मत्त्य ूर्मो वराहएव मरतसिहोष्य बामन । 
'रामो रामरच कृष्णश्च बुद्ध कल्वी च ते दश ॥ 
भारतभर में यही दस नाम और यही क्रम सवमाय हू। छेकिन श्रीकृष्ण 
को अवतार न कह कर अवतारी याने परत्रह्म मानने वाले छोग कृष्ण बी जगह 
बलराम को देते हूं और ऊपर के एलोक में तोसरा चरण या बनाते हू “रामो 
रामश्च रामश्चा! पहला है पर"ुराम, दूछरा ह दाशरथो राम और तोसरा है 
बलराम । भागवत में जहाँ बाईस अवतार दिये हूं वहाँ हृष्ण और बलराम दोनों 
अवतार माने गये हैं । 
इन अवतारी नामों में और उन के क्रम में कोई खास “यवस्था महीं है । 
तो भी हम ने विकासवाद वो ख़बी इस में देसी हू। विकासवाद के हिसाब से 
जीवसृष्टि का प्रारम्म पानी में हुआ | प्रथम जीव सूक्ष्म वीट थे । बाद में जमीन 
पर और पानी में मो वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ । उस के वाद आये पु और 
पक्षों । पानी के आदर की सृष्टि को अगर हम जलूचर कहें तो ज़मीन पर वी 
सृष्टि को कहेंगे 'भूचर और आकाश में उडनवाछ़ा को बहेंगे 'सेचर” । 
जलरूचर, भूचर, खेचर प्राणियो के वाद आया मनुष्य । जो बुद्धि के विकास 
के कारण कम वौशत्य के कारण और घमभावना के कारण ईश्वर की विशेष 
सष्टि माना गया ह। ( ओर चन्द छोगों का कहना हू कि, भगवान्‌ ने भनुष्य को 
पैदा कर के हाथ घो नहीं डाले है। मनुष्य से भो अधिक योग्यता के प्राणी 
सृष्टि में आर्येगे अथवा आज होंगे भो। छेक्नि इस की चर्चा में हम नहीं 
उतरेंगे । ) 
सृष्टि की उतत्ति पानी में हुई तब का अवतार ह "मत्स्य! । णव चद 


पुराने और नये अपतार 


शेप३ 
५2 


प्राणी पानो में भो रहने एगे औौर उमीन पर आवर, साँग ऐने एगे हय या 
अवतार है, 'बच्छप अयथरा बूम'। झमीत पर रह बर बीघढद़ में साथ दोस्ती 
बरने वाला अवतार है 'वराह' । फिर हम आते हैं मनुष्य और परणु पे बोच 
वा रूप घारण बरने वाछे परतिह ये पास | उस मे बाद जब पूरा मनुष्य पढ़ा 
हुआ तब यह वाल्यावस्था में था। उस बा अवतार हू थामत । उस वो बचा 
पौराणिक हूं। उस में से बोई सास बोध हमें मही मि्ता। अपम वा नागा मर 
के घम वी स्थापना बरने ब॑ लिए अगर भगवात्‌ मनुष्य मा रूप ऐसे हू तो 
घामन अवतार पा रहस्य वया हू ? जिस बलि भो वामने अवतार ने पार ने 
नीचे दवावर पाताल भेजा उस बलि में हम वाई अपम, पाप, दुराचार या 
दुप्टता देख नही सवते । ऊँघ-नीचमाव ओर श्रेष्ठजनिष्ठमाय श्रायम रखने मे 
लिए, अयाय अत्याचार करने वाले छोग समता, प्रगति और जीवन'ुंद्धि पसाद 
नहीं करते । ऐसे छोग 'पूटो का रोश् महाना और साफ़ बपड़े पहनना भी प्ताद 
नटो बरते । शद्ठों बे पास सम्पत्ति रहे यह भी ये बरदा"त नहीं बरते। उन ये 
बरतन भी टूटे फूटे हा, वे घीड पर या दूसरे विसी वाहन पर बठ वर घर्ले 
इतना भी इन धर्माभिमानी लोगों को पसाद नहीं हैं। उन को तो वामन और 
कल्कि अवतार हो पसंद आयेंगे। उन की बात यहाँ छोड दें और वाती वे 
ऐतिहासिक मानवी अवतारों वा थोडा स्वरूपचि तन करें । 

परएुराम, राम #ृष्ण और बुद्ध ये चार हूं मानवी ऐतिहासिक अवतार । 

परणुराम ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षात्र पम को स्वीकार करते हुए दाश्रियो 
को इबकीस बार हराया। तब क्षत्रियों ने जमाना पहचान कर अपना संगठन 
बनाकर एक राजा को सम्राट बनाया ओर वाकी बने उस के माण्डलिक राजा । 


परशुराम ने शुल्हाडी लेबर जगलो को काटा ओर प्राम-तगर के लिए जमीन 
तयार को । इस परशुराम के बाद आता ह राम । इस को पत्नी थी 'भयोनि 
सम्भवा । यामे-- 

जमीन में हल चलाने से जो हलाई या छीक बनती ह उस में से पैदा हुई 
थो। जनक राजा भी बडे किसान थे। खेती के प्रारम्भ का ही वहू शमाना 
होगा । जनक प्रजा के राजा थ। इस लिए उन का हल सोन का था। लक्ति 
बारिए के पहले सब से प्रथम हल चलाने का अधिकार राजा जनक वाया 
जमक ने हल चलाया तो दाद में प्रजा भो हू चछाती थो । दक्षिण मे जिस 
जमीन में हल चलता नही था उस जमीन को अहल्या कहते थे । ऐसी अहल्या 
भूमि का राम ने उदार क्या। याने वहा खेती शुरू वी । 


श्षछ थुगालुझूल हिन्दू जोवन दृष्टि 


इृष्णावतार में बलराम ने हुछ चलाया और दृष्ण मे ग्राय और बैल का 
पालन कर के उन की वि की । बडे भाई कहलाये 'हलूयर' और छोटे का नाम 
हुआ “गोपाल” । 
इस तरह कृषि सस्क्ृति का विस्तार हुआ, लेकिन साथ साथ ज़मीन के 
स्वामित्वके लिए झगडे होने छगे | जो क्षत्रिय थे वे ही क्षतिय बनकर आपस में 
लडने लगे । खेती तो सहयोग से हादी ह। झगडे में होते हैं युद्ध । युद्धों के 
कारण कसा सहार होता हू इस का अनुभव आयजाति ने महामारत युद्ध के 
द्वारा क्या । इस के बाद दिसा से ऊद्ी हुई जनता अहिंसा को आर हो मुडेगी । 
जगल तोड कर, पशुओं को मार कर और लहू वा बीचड बनाकर जो यनर होते 
थे और युद्ध चलते थे उस का निषेध किये बिना सस्क्ृति वा आगे बढ़ना नामुम 
कित था। इस लिए बुद्ध और महावीर के युगकाय वी महत्ता क़बूछ किये बिना 
चारा मही था। इस लिए हमारे लोगों ने लोकप्रिय बुद्ध भगवान्‌ की अवतार 
माना । लैक्नि यन और युद्ध छोडने को भी वे तैयार मही थे । इस लिए उन्हाने 
कहना शुरू क्या कि भगवान्‌ ने घमविरोधी लोगों को बहकाने के लिए बुद्ध 
का अवतार लिया था | ( भऊा भगवान भी कमी बहकाने का धघां कर सबता 
हू ? अघम को प्रोत्साहन दे सकता है ? ) 
लेक्ति बुद्ध भगवान का अवैर का भहिंसा का सन्देश जा स्वीकार ने कर 
सके उन्हाने चछाया कि भव दसवाँ अवतार आयेगा, जो घोडे पर चढ़ कर हाथ 
में तलवार ले कर दुष्टा वा सहार करेगा और पुराने धर्मों को फिर से स्थापित 
करेगा । 
भगवान्‌ समय-समय पर अवतार लेता हूँ यह कल्पना सुदर हू। जिस के 
बारे में जनता का विश्वास होता है कि यह पुरुष धमपरायण हू मानवजाति 
का हितकर्ता हू और इस ने युगपरिवतन क्या हूं उस वी इज्डत करने के लिए 
जनता उसे अवतार होने की प्रतिष्ठा ददी ह्‌। यूँ तो हर एक के जीवन में और 
हर एव के हृदय में भगवान्‌ क्मोत्रेश अवतार छेता ही हू। पुराने जमाने में 
घम के ठेकैदारोंने अवतार वी फत्पना का दुसुपयोग क्या हैं! आयदा भो करेंगे 
लेकिन इस कल्पना को छोड देने को जरूरत नही है। यह कहना कि भगवान्‌ 
भूवक्शल में ही अवठार लेता था अब महीं लेता, और नही लेगा, भगदान्‌ वी 
शक्ति को मर्यादित करना हू । 
गीता में भी नही लिखा कि “जब तक भारत में सस्कृत भाषा का प्रचत्न 
रहेगा तब तक ही में अवतार ले सकता हूँ ।” भगवान्‌ ने यह भी कभी नहीं 
कहा कि, मैं अवतार ढूंगा तो भारत में ही दूंगा ।? 


पुरान और नव अवतार जुजुजु 


मनुष्य हिन्दू धम, इरालाम घम, ईसाई धम, यहूदों पम, पारधो घम आदि 
बिसी न किसी धम मे हो सबते हैं, छेविन भगवान्‌ तो हिंदू, खिस्तो अयवा 
इस्लामों तहों हू । भगवान्‌ सब धर्मों या हैं। सब धर्म मगवान्‌ मे हैं। मगवान्‌ 
किसी भी पम्र के आदर पराधीन नहीं होता। भगवानू ता स्वतत्र ही रह 
सकता हू । 
अवतार की बल्पना अगर जीवित रखनी हू तो सोचनामभ बर असंख्य लोग 
जिन को धम प्रेरणा मानते हैं उन को हमें अवतार ये सौर पर स्वीबार करना 
ही चाहिए । 
(९ जनवरी १६६६) 


युगानुकूछ हिन्दू जीवन दृष्टि 


वबहम का साम्राज्य 


फरलज्योतिष के बारे मे 


ज्योतिष में मेरा विधवास कहाँ तक है, इस सवाल के जवाब मर बुछ विस्तार से 
लिखना पडगा | सूथ, चद्र, प्रह-उपग्रह, घूमकेतु भऔौर आकाश के अनगिनत तारो 
के बारे में मुसे दिलचस्पी बहुत ह। स्पुटनिक में बैठ कर वहाँ जाने के खाल से 
नही, कि तु छाखों बरसों से हमारे आसपास व घूमते रहते हे, हमें प्रकाश और 
उष्णता देते हु और न जाने और भो वया-क्या देते हू । इस लिए उन के बारे में 
जानने को जो चाहता ह्‌ । 

मैं तो! कहूँगा कि और वुछ दते हो या न हों आवाद णत और उल्लास 
तो ये सव देते ही हैं। इस लिए आनद बढ़ाने के हेतु तारो का काव्य समझ 
लेना जरूरी हू । इन ज्यातिया का आयुष्य कितने करोड बरसा का है--कितने 
करोड नहीं--क्तिने पराघ बरसों का है यह समझने की इच्छा जरूर होती हू । 
हेक्नि जब कोई इन तारी से पूछ कर मेरी आयु कितनी बात़ी हू यह बताने फो 
आशा दिखाता हू तब उठ में मुझे दिलचस्पी नहो है ॥ 

में जानता हू कि तुम्हारा सवाल शारो के काय के बारे में नहीं हू गणित 
ज्योतिष के बारे में भी सहों हैं ५ झिसे हमारे छोग फल-ब्योतिष कहते हूं उसी 
के उपल्द्षय में तुम ने सवाल पूछा है । 

लोग जब पूछते ह्‌ कि क्या तारो का और ग्रहा का हमारे नित्य वे जीवन 
पर कुछ असर हो सकता है ? तव मुझे वैज्ञानिक दष्टि से कहना पडता है कि इस 
विश्व में हर चीज़ वा हर चीज़ पर असर होता हो रहता हू। अगर चद्र का 
मुझ पर असर होता है दो मेरा भो चढद्ध पर जछूर कुछ-त-कुछ असर होता हो 
होगा । पृथ्वी के. करोड़ो लगेगा पर जैसे चद्ध का असर होता रहता हू, वेठे हो 
श्ल करों लोगो मे से हरेक का खसर चंद्र पर हीने वारा ह ३ चद्र वो किसे 
फ्ल्ज्योतिपी के पाठ जाकर जरूर पूछता चाहिए कि इन-दव दोगों का मुझ पर 
बया असर होता हांगा । चद्र की आयु हम से उयादा हू | उप वेचारे पर मेरे 
पुरखाओ के पुरखाओं का भी असर हुआ द्वाया । बब चद्र पर बसर करने का 


पफरज्पोतिद क यार में बज 


मौरा गुते मिला है। ज्यातिषियों ते गू ग्रिद्धांत मं से इलोक तिताछू बर 
ग्रहों का ग्राधीजी पर वयानयया अगर हुआ उद्ा का मुदम यणन दिया है। 
गाषीजी जमे महात्मा वा इन प्रह्ा पर जनर कुछनलुएछ अर हुआ हो होगा। 
यह संब बतानेवाल़ा बोई चद्रसिद्धात या मातवस्िद्धांत अभी तगा डियो बे 
हप में नही आया हूं । 

मान लिया वि ग्रहों वा असर आदमी पर हांता हागा। लेक्नि ठीए अधर 
बया होता है, वर होता है, बहाँ तव हाता हू, इस या राह्दी विधान किसी थे 
भो पास नही हू । ण्योतिषी जो बताते हूं, उस में बच्रानिवता जितनी हूं, यह तो 
हम नही जानते। बावी रहता ह्‌ प्रिफै अघविश्वास। उसे ले यर हम कया बरें ? 

अगर ज्योतिष वा ही बात हू दो ग्रह वे द्वारा होने वाले अधर को हम 
बदल तो नही सदते । बहुत हुआ तो जान सर्देग कि श्याजया असर हाने वाला 
है । जानने से कुछ इलाज भी कर रावेंग । हम जानते हैं किः दिसम्बर जनवरी, 
छरवरी में जाडा बढ़ता है, इस लिए पहले से हम गरम कपड़े घरीद छेते हैं! 
बुछ लोग पाव भी खाते हू । यह सब आहार वितान और शारीरिक वितान मै 
अनुसार निश्चित होता हू । 

हेक्नि ज्योतिषणास्त्र के साथ मत्रगास्‍्त्र आता है। ध्नि का अगर मेरे 
जीवन पर कुछ बुरा असर होन वी बात ज्योतिषी ने समझायी ती वह यह भी 
समझायेगा कि शनि की पीडा दूर बरने के लिए घनो देवीरभोष्टपे इत्यादि 
चैदिक मज्र का जाप में कझें अथवा दशिणा देकर किसी ब्राह्मण से करवाऊँ तो 
शनि की पीडा दूर होगी । इस मात्र ने प्रारम्भ मे हा और ने मै दो अक्षर आते 
हैँ इतना ही इस मंत्र दा शनिमहारान से सम्य घ हू। मंत्र का ब्य देखते 
शनि के साप उप्त का घास्ता तनिक भी नहीं ह। छेकिन मत्रणस्त्र में बुद्ध 
चलाने को मनाही हू । यह तो कबूल करना हो पड़ेगा कि मंत्री का अमुक 
असर होता हो हू ऐसा अगर सिद्ध हुआ तो उस्ते मानना पडेगा । लेकिति आजकल 
के वैज्ञानिक लोग जिस निश्चित रूप से कायवारण सम्बंध दिखा सकते हू बसा 
निश्चित सम्ब व मशास्त्री बताया दिखा नहीं सकते । अमुक समय ऐसा 
हुआ, अमुक की ऐसा छाभ हुआ एसी कथाए बहुत सुनाते ह्‌। नही मानोगे तो 
तुम को शुक्सान होगा ऐसा डर भी दिखाते हू । छेविन किसो ने भो मात्र बोल 
कर या रट कर स्पुटनिक को जाकाटा में आज तक नही भेजा है । मजधास्प्र, 
फकज्योतिप्शास्त, विज्ञाव के सा अपनी दुलया कर के अपनी वात विद्ध नहीं 
कर सकता। 

हम उदार हो कर बहुत तो इतना कहेंगे कि ये विभान तो हू, लेकिन अभी 
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न्वे हू । भौतिक विभान भी जब कच्चा था तब घमड़ो ज्यादा था। १८वीं 
दी के विनान ने अध्यात्म, घम और मानसशास्त्र की भी हँसों उडायी थी | 
*चे विज्ञान अगर हद से ज्यादा दावा करते जायें तो उहें, बच्चे समझ कर 
ते की बाते हम बरदाश्त करेंगे और कहेंगे कि श्रद्धा विश्वास के साथ जागे 
इते जाओ, किसी दिम परिषववता आ जायेगी तव तक बड़ बड़े दावे छोड दो 
। अच्छा है ) 
फल्-पीतिप में जो बातें आज कल बतायो जातो ह उन में बहुत से 
ग्ोतिपी सूश्म गणित तक जाते ही नहीं । स्थूछ मात से वुछ कुछ कह देते हू, 
बस पर स्वत उहीं को विश्वास नहीं होता हू। जो ज्योतिषी स्थूछ गणित 
रते हूं उद्दी के मुंह से सुनता चाहिए कि स्थूछ गणित बाले कसी छीछा चलाते 
॥ कितु सूद्म गणित का फल भी निश्चित रूप से मिलता ही नहीं ॥ और 
हूनायोतिप के गणित के सिद्धांत किन आधार पर बताये हू यह भी कोई कह 
ही सकता। क्दम-क्दम पर अवधविश्वास रखने की ही बात आती है । 
फल-ज्योतिप के पीछे लगने वाला के बार में मेरी शिवायत कुछ जोर ही 
; । जो लोग ज्योतिष सामुद्रिक यथा शकुन के पीछे पटते हूं उन को बुद्धि क्षीण 
शैती है । सबस्पशक्ति, अनुमानशक्ति ऐसी सब क्षक्तिया दुबल वनतो है | मनुष्य 
कद्भकदर्ण पर डरता रहता हूं, घंवराया हुआ भाटूम पडता ह | जहा उत्साह 
पर काम करना चाहिए निडरता से सत्वाय का सवन करना चाहिए वहाँ मनुष्य 
आत्मविश्वास खरा बैठवा हैं। जिस न फल-ज्योतिष का सह्दारा लिया वह गोता 
की नसीहत भूल ही जाता है--' कमप्येवाधिकारस्ते मा फ्लेपु कदाचन।”? 
भितने भी छोग मैं ने फल-ज्यात्तिप का सहारा लेते हुए देखे वे सब के सब 
अस्वस्थ चित्त के माटूम हुएं। इस लिए मैं इस नतोजे पर पहुँचा हूँ कि ज्योतिष 
पी बातें प्राय ऊल्पर्टांग होतो हू | कौन-सी बात सही होगी और कौन-सी नहीं 
इस का निणय करने का पैमाना किसी के पास नहीं होता और मनुष्य का 
खितम ही विकृत हो जाता है । इस लिए में सब को सलाह दता हूँ कि ज्योतिष 
के पीछे न पढ़ें । 
जिह्दें शुद्ध प्रयोग वी वष्टि से सत्य समझने को इच्छा हा वे प्रयोग कर के 
देखें और प्रयोग का फल जाहिर भी बरें। लेकिन लोगो को तो अपने जीवन म॒ 
से फ्ल-ज्योतिष को तिकाल हो देना चाहिए | 


(३ माच १६६६) 


फ्टज्योतिप वे बारे में श्र 


भाग्य या अबुछ 


एक सज्जन ने भाग्य के बारे में चद सवाल पूछे हूं। ऐसे सवाल पूछने का एक 
रिवाज हो गया है । एक हो विपय पर अनेक दृष्टि वे अनेक जवाब पढ़ने से 
विचार-बैचित्य का परिचय तो होता ही ह और विचार के भिन्न भिन्न प्रस्पान-- 
ओक्ाए08 एणग्रोड ध्यान में आते हू । 

अपने विचार स्पष्ट करने का और थोड में छिसने का मौका देने वाले ऐसे 
प्रश्नों का मैं स्वागत ही करता हूँ। 

“वया भाग्य में आप का विश्वास है २! 

इस प्रश्न का जवाब देने से पहले “भाग्ए' झाद वा करण स्पष्ट होना चाहिए ६ 
गीता में किसी काय वे अनेक कारण ढूँढने के बाद जो कारण ध्यान में नही भा 
सकते उन को 'दव' कहा हैं। इस से भी भच्छा शब्द हू 'अदृष्ट--जो हमारे 
देखने में नही आया । जिसे देखने की सम्भावना नही, वह हूं अदष्ट ऐसा कारण 
भी अपना काय तो करता ही हू छेक्नि उस का हिसाव हम नहीं कर सबते | 
इस लिए जब बाय वारण सम्वघ वा हम हिसाद लगाते हु तव अनचात! और 
अचेय! (प्रा।ए0णछ॥, एश|7८१०४४७।८) का भी सोचना हो पडता है । 

जो छोग काय कारण सम्दध ढेंढ़ने के. आदी होते हूं ऐसे वज्ञानिक बृत्ति 
थाऊे छोगों को क्दम-वदम पर अदृष्ट का अनुभव होता हू। वे कहते है कि पूरा 
पूरा द्विसाव जब नहीं हो सकता, ठय निश्चयात्मक अनुमान न निवालते हुए 'अदृष्ट' 
के लिए अवकाश रखना हो पडता है । और हम निणयात्मक नहीं बोल सकते । 

ये सारो हुई वभानिक बातें । छेक्नि सामाय छोग नसीब, तत्रदीर, भाग्य, 
दव आदि शब्दा से बुछ ज्यादा अय निवाछते हैं। वे मानते हैं वि देव नाम की 
दोई गुड़ हाक्ति हू, व्यक्ति हू जो कमी हमारे विदद होती हू और राज बोशिशें 
गरने पर भी हमें कामयाइ नहीं होने देतो । और बी अनुतुछ होने पर ऐसे 
फट भो दतो है, जिस व लिए हम ने पूरो मेहनत न गो हो मथवा बिलकुछ ही 
प्रयतत ने दिया हो। ऐसा नसीब वभी-वभी हमारे पीछे पडता हू और सफरता 
पाने ही नहीं देता 

तक आदमा बह्य सथ बर वे हाहर में गया। दस-वारह आादमिया से ऋलग 
अएग जगह उसे घिरना था। सुपह से छेदर साध तक वह घूमा। एक भी 
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आदमी उसे नहीं मिला। सारी मेहनत निष्फठ गयी / वह कह सकता है कि 
मेरी तकदीर हो खराब थी । लोग कहते हैं कि “न जाने आज सुबह विस का 


मुँह देखा था, मेरा कुछ भी काम न हो सवा ३ न्‍ 

यह सराघर बहम है। छेक्नि ऐसा आदमी कभी कहता है, भगवान्‌ जाने 
मैं क्से महुत पर निकला था कि आज मेरा एक भी काम न हो सका ।' ज्योतिष 
के मूहृत की वात हम छोड दें । लेक्नि मुहृत जैसी चोज़ है अचइ्य । हर एक 
आदपो क। मिलते वा समय बगर पहले स पूछ रखा होता और लोगो से मिलने 
का क्रम भी सोच कर रखा होता तो आदमी सव से मिल सकता। हिसाव से 
पहले या देरी से निकलते से सारा काम अवश्य विगड जायगा। हिसाद से 
अनुकूछ समय को मृहत कहते हैं । हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा ह--राक्षस 
मुहृत को नहीं जानते । देव जानते है इसलिए कामयाब होते हैं। यहाँ भाग्य को 
बात नही हू लेक्नि अबछ और दूरदेशी वी बात होती है । अच्छा विसान बीज 
बोने का मुहूर्त जानता है, खाद का प्रमाण जानता हे। समय पर सब मेहनत 
करता ह । अच्छी फ़्लल पाठा ह और भाग्ययाटी कहलाता है । लेकिन इस में 
मोसम वी अनुकूलता अदष्ट होतों है। जब मोमम का विशान काफ़ो बढ़ेगा तब 
वह बदृष्ट या भाग्य नहीं रहेगा। अनुभव, बुद्धि, समयतता और रचनावौटाल 
जैस बढ़ते जाते ह वप्ते हो अदष्ट का-- तक़्दीर का क्षेत्र कम होता जाता हैं। इन 
सब बाता को बटाना--य्रही एवं तरोक़ा है माग्य बदलने का । 

ग्रह सब हो गयी बाह्य परित्यिति या साधनों की अनुकूलता या प्रतिवूल्ता । 
साथ साथ मानसिक उत्साह, प्रसन्नता शुभाशव्ा ( आधाबादिता ) और सर्वोदिय 
वृत्ति यह भी क्रातरिक और बाह्य सफ्छता के लिए आवश्यक दातें हाती हू । 
इन सव बातो वा जव समुच्चय होवा है और उन वा चरम कि तक विज्ञस 
और उत्कप होता हू, ठतव उसी को ई“वरवृपा कहते है। ईश्वर को हो भाग्य 
कहना गछूत बात ह। भाग्य बधा माना गया है। चचछ माना गया है । ईश्वर 
के बारे में हम वैसा नहीं कह सकते । ईश्वर वा कृपा कब मिलेगी कसे मिटेगी, 
इसे हम नहों जानते। लेकिन ई-बर को कृपा किस हारत में प्राप्त नहों हो 
सकती, सो तो हम अवश्य जानते ह। जो सदाचारा नही हू, दुर तक जो भही 
देखता, जो प्रमादी है, उस पर ईइयरीय छुपा नहीं बरसती। ईवरीय कृपा 
मे ही अरेय हो हिसरे ने उठे आयी नही कहा हू । 

अब रही ज्यातिए को दाद | वारिश कब होगा, गर्मी कद बढेगो, जाई के 
दिन क्‍व जाते हैं, कितने सार के दाद सूथग्रहण चढद्रग्रहण फ्रि फिर जाते हूँ 
और उन का असर फ़्सल पर बया हाता है, यह सब ज्योतिष, विचान गौर 


भाग्य का अदृ8 
पर 
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मौसम वितान तास्‍्त्र से हम कमोबेश समझ सकते हूँ । इस अथ में काय-कारण 
भाव ढूँढ़ने में ज्योतिष को मदद होती हू । चद्ध की कछाओ का समुद्र के ज्वार 
भाटा से सम्बंध होता हू, वैसे ही आकाशस्थ ज्योतिया का हमारे जोवन पर 
बुछ-न कुछ असर होता ही होगा | लेकिन उन का काय कारण सम्बंध हम नही 
जानते । आज ज्योतिष के बारे में जो दावे किये जाते ह वे अधिकाद आमक 
ही ह--गछूत साबित हुए हूं। लेक्नि भाखिरकार वहू विनान का सवाल ह, 
तकदीर या भाग्य का नही । जब तक उसे हम नही जानते, उसे अदृष्ट या दैव 
कह सकते हू । 

जो लोग भाग्य पर विश्वास रखते है, वे दयादातर अक्मण्य और पुरुषाथ 
विहीौन बनते हू । वे अधघ विश्वासी ता होते ही हैं। इसलिए पुस्पार्थी होने पर 
भी उन का भविष्य खतरे में हो रहता हैं। और उन का मानस जुगारी का 
मानस बनता हैं। 

इन सब बातो को सोचने के बाद हमारे पुरखा में से कसी ने कहा-- 

पौस्पात जायते सिद्धि पौरुषात धोमता क्रम । 
दव आश्वासनामात्र दु खपेल्वबुद्धिपु ॥ 

पौरुष--पुरुषाथ या प्रयत्न के बिता सिद्धि नही हो सकती । धीमान्‌ छोग-- 
बुद्धिताी लोग--पौष्प वे आधार पर ही अपना जीवनक्रम चलाते हूं। हारे 
हुए दु ख़ी लोगों के १मशोर मुलायम दिलो को आश्वासन देने के लिए ही 'दवा 
वी कल्पना वी हू । 

यहाँ इतना ल्खि देना आवश्यक हू कि लोकोत्तर पराक्रमी छोग वमी-कमी 
अन्त करण ये दववादी होते हू, और दववाद वे” कारण ही उन में असाधारण 
दढ़ता और निष्ठा आ जाती हू। छेविन ऐसों वो देववादिता ईश्वरनिष्ठा वा ही 
एक पहडू हाता हू । 

(३ अक्टूबर १६१६ ) 


नयप्रहों को पोडा 


एन्दर वो सूष्टि में हम हू) हमार सब ओर दुनिया पाने हुई हू) हम स्वय 
दुनिया का एश अग हू । दुनिया गा विन बरने वाले चाद छॉगों का सूत्र है 
हि दुनिया कु एड-एक कण में खारी दुनिया मुश्म रुप में भरा हुई हू । पेड को 
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टहनी का एक टुक्डा काठ कर हम बोते हू। उस में से एक सास पूरा वृष 
पैदा हो जाता हू । आइचय चकित हो कर ववि याता ह--एक बूँद से मानव 
जप्ते पुवछे बनाये हडारों !! सचमुच यह सारा विश्व एक गूढ़ातिगूढ़ वस्तु है। 
बल्पना कर के थक जाने पर कविया ने कह दिया कि भगवान्‌ तो अनत कोदि 
ब्रह्माण्ड के नायक हैं। पुराणवारों ते ब्रह्माण्ड की कल्पना का स्थलवाल में 
विस्तार कर के दिखाया ह। वितु यह सारा तान वहाँ से आया सो ठो बवाया 
मही । लोग कहते हूं कि योगविद्या से ऋषि-मुनियों ने यह सब पाया । योग 
विद्या के प्र-्य हैं उन में उप्त विद्या को साघवा और प्रक्रिया बतायी हू। उस के 
अनुसार चलते वाले कई लाग देखने में जाते ह्‌। उन का स्वभाव, उन की 
पिद्धियाँ श्लौर उन का चान देखते कई वार दु ख होता हू । कभी भी सन्तोय या 
उत्साह नहीं होता । योगविद्या का माहात्म्य बताने वाले बहुत हैं, सिद्धि बताने 
वाज़े बहुत कम | उन को आखिरी दलील इतनो ही होती है कि जिस चोद को 
तुम नही जानते उस को इनकार करने का तुम्हें अधिकार कया हैं ? छेकिन उन 
से भो एक प्रदन पूछा जा सकता ह कि आप को जिस का म ज्ञान हैं, न अनुभव 
उस के बारे में कुछ भो कहने का ओर मेवछ कल्पना पर बड़े-बड़े महल खड़े 
करने का अधिकार आप को भो कहाँ से मिला २े वया अपान किसो विचार 

परम्परा की बुनियाद हो सकती हू ? 

गूढवादी लोग इस तरह चर्चा में परास्त होने के बाद अपना पतरा बदल 

देते हैं और कहते है कि, यह चर्चा का विषय नहीं हू, अनुभव का हू। हम 
अपने अनुमव के वकू पर कहते हू /” वे जानते नही कि अनुभव का नाम लेता 
अपने की, अपने पक्ष को और भी कमज़ोर करना हू। सामायतया दुनिया के सब 
सज्जन ऐसे “मनुमव वादियों से चर्चा करना छोड देते है । मर में कहते हैं भाप 
के अनुभव की पदर करने वाले आप को बहुत से आदमी मिलेंगे। आप अपना 
सम्प्रदाय चलाइए ॥ आप का अनुभव हमारे काम का नही हू । अनुभव की भी 
तो कसोटी होतो हू । भोछे छोगा को अपनी एक अछग दुनिया होती हू । उस 

में हमें प्रवेश नही करना ह्‌। हमें जिस चीज का अनुभव होठा है उस का हम 
सबूत भी दे सकते हू और अनुभव भो करा सकते ह। 

पुराणों में चद्धलोक की बातें भाती हैं। आजकल के खगोल्शास्त्र में भी 

चदलोक फो बाफ़ें आतो हैं। खंगोल्शास्त्र का अनुभव दुरबीन के द्वारा, गणित 

ओर पदाथ विचान के द्वारा हम सव को करा सकते हूं । रसियन और अमेरिकन 

“योगयात्री खगोलशास्त्र के और विज्ञान शास्त्र के वछ पर आकाश्य में घूम आये। 

उन्होंने चद्ध के पष्ठमाग के फाटो भी लिये । खगोल्शास्त्री दूरवीन की मदद से 
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घटाने की कोशिश करते हू उन को प्रगति हम देखते हैं। वेवछ सासारिक और 
भोतिक प्रगति हो नही, ब्राध्यात्मिक प्रगति भी दीख पड़ती ह। और उन वा 
अच्छा असर आसपाप्त फणश हुआ भी स्पष्ट दोख पडता है। और जो छोग दावा 
हो-दावा करते रहते है उन का भी असर फलता है । वह किस डिस्म का होता 
है यह भी हम देखते बाये ह १ 

मेरे बचपन में लोग कहते थे कि सुयप्रहण या चद्रप्रहण के समय कुछ भी 
खाना नहीं चाहिए । खाने पर भस्मरोग होता ह्‌। ( भस्मरोग क्या बला हैं 
इस को तलाश करने पर मालूम हुआ कि आदमी को भूख अनहृद वढदी ह। वह 
जो सायेगा भस्म हो जाता है । न कभी उस को तृप्ति होती हू ले उस वी शक्ति 
बढ़ती है । ) ग्रहण के समय खाने का विचार मनुष्य को सूथना नहीं चाहिए। 
ग्रहण रोज भही होते इस लिए ध्यान से उहें देखना चाहिए यहा तक मैं सहमत 
हूँ । अगर कोई कहे, जसा चद सनातनी लोग विज्ञान की दुहाई दे कर दलीछ 
करते हैँ--वि ग्रहण के समय सूप को वि्रिणें हमारे शरीर ठक नहीं पहुँचती, 
इस लिए हमारो पाचनर्शाक्त क्षौण होतो हैं, इस ल्ए ग्रहण के समय नही खाना 
चाहिए तो म॒ सुनने को तैयार हूँ ॥ छेकिन सुन कर अनुभव करने को भी जी 
चाहेगा । रात को सूय की किरणें हम तक नही पहुँचतों, तो भो लोग मजे से 
खाने है । कसी को अजोण या भस्मरोग नहीं हुआ। में ने तो एक दो दफे 
सूयग्रहण और चद्रप्रहण के रहते खा कर देवा । मुसे कोई भस्मरोग नहीं हुआ । 
बूसरा भी कोई नुक्सान नहीं हुआ | छाभ इतना ही हुआ कि कसी ने अज्ञात 
का डर दिखाया तो मान जाने को जो कमजोरी मनुष्य में होती है वह दूर हुई 
अचन्प्रदालु लोगों वी आग्रही बातें मान ऐेने की और हज़म करन की वाक्ति 
क्षीण हुई । जिस घोज्ञ को हम मही जानने उस वो हम स्वोकार करें कि हम 
नही जानते इतना काफी ह। जो स्तेग गूढ अनुभव का दावा करते हू और उस 
दे बल पर हम पर सवार होना चाहते हैं उन को बातों की या तो हम उपेक्षा 
करें या जाँच करें। उन के बताये हुए डर की हम शरण न॑ जायें। 

विसो ने मुझसे पूछा कि फछितज्योतिष मानते हो ? मैं ने कहा कि मैं कैसे 
कहें कि आाकाश के ग्रहों का दारों का और आय ज्योतियों का मुझ पर था किसो 
घर अपर होता हो नहीं? होता होगा । उस असर के होते हुए भी मेरा जीवन 
क्रम ठीक चल रहा ह और जो लछाग फल्तिज्पोतिप पर विश्वास करते हैं. और 
प्रह चाति के मंत्र बोलते ह और दान देते हैं उत के जीवन में कोई खास सुधार 
हुआ दखने में नहो आया । अगर कोई आ कर मुझ से कहे कि आप का स्वास्थ्य 
आप की अच्छा जुगता है, छेकिन कुछ आप को एक भयानक बीमाणे होने वाछो 
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झने के छिए उझरो गणित और वित्ान का परिचय पा छिया। इस के कारण 
मेरा काव्यानद बढ़ा और भगवान्‌ के प्रति भक्ति में एक नयी ही एथवू प्रत्िध्चित 
हुई । मैं स्वय कल्पना में एक विराट पुरुप बग कर सूय के प्रह अपने-अपने चढद्रो 
की साथ छे कर सूप के इद गरिद बसे घूमते होगे, शन्रि के वछय का रूप कैसा 
होगा, इन अनेकानेक चद्गो के कारण तरह-तरह के ग्रहण कम्ते हात हागे और 
सूय के हद गिद पथ्वी के भ्रमण के कारण दिवस रात्रि और बहतु वैसे वैदा होते 
हैं और समुद्र में ज्वारभादा का इवासोच्छवास कैसा चलता हु इस का प्रत्यक्ष 
दशशन मैं करने लगा । इस के बाद अति विराट बन वर असब्य तारे, उन वी 
मीहारिकाएँ और आकाशग्गा के विशालतम जगत वा विश्वरूप दशन भी मैं ने 
कल्पना की आँखों से किया । भौर तारे का वित्ञात ( श्षीआ शरीज़ुआ०ड ) वे 
दारे में पढ़ कर एक एक तारे क॑ पेट में उष्णतां कितनी है और तप्त घाहुओ का 
दाण्टव वैसा चलता है इस का भी अदमुतरम्य साक्षात्कार कमा । तादों को 
जम देने वाछे हिरण्यगभ को नीह्वारिकाओं में प्रवध करते की कल्पना वी भी 
द्विम्मत न हुई। तब--ददिशों न जाने से छप्ने चं शेम । कह कर वापस माना 
पड़) सवकपा कह्पता भी जहाँ घक जातो है ऐसे अनातवोदि प्रह्माण्डो का 
खयाल करना यह भी एक देदान्त की बद्त साधना ही है. और वदिक तह॒पि 
अधमपण बहते हैं कि ऐसी सापना से पाप घुछ जाता हू । यह तब होगा जब 
प्योतिष के विराट विश्वरूप दशन के साप ऋत बोर सत्य का सादश कार हो! 
भौतिक ज्योतिष गौर ग्रणिठ ज्योतिष के छाथ मातव जाति ने फछित 
प्रयोतिष बी ओर मो भयत्न घछाया हू। लेकिन हम कह यही सकते कि इस दीत़ 
में मनुप्य-जाति ने प्रयत्त को परावाष्टा वी हू) ग्रह्मा पा भौर वारों का मनुष्य 
जीवन पर अधर हो सकता हूं इतना अनुमान वरने वे बाद ऊहोंने इस सत्र 
भ्रहीं वो जीवित पुर॒थ मान कर उठ्ें व्यक्तित्व प्रदान बर के उन ग्रह्म की शाति 
ग्रते के उपाय दूँदे 
जब हम देसते हूं कि सूप चद्ध वा असर समुद्र वे पानी पर होता हैं और 
यनस्पति वी ना में पटने-बढ़ने दाऐे रसों पर भो होता है, तय हम बस कहें 
हि यहों का हमारे शरोर पर कुछ भी अगर नहीं हो सबता। हम जिस झाठु में 
जम लेते हैँ. उस सातु का अयर हमारे शरीर क सप्तपातुआ पर एृछलरुछ 
होठा ही हैं । वात पित्तवफ पर भी छातु वा असर हो सकता है ) यह जितना 
साय हैं इतता ही यद्द भी सत्य है वि अरों को दैतानिव शाप-घाज क्रमो तब 
नहीं हुई हू ! खापरि-सुनि्यों के अदाद्रिय यागवामस्य वी दुद्माई दे कर हम छोगों 
मे केवठ कापता, अवच्यनिद अनुमान और शुद्ध वहमों क। वचाव सवड़ों बरसों 
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तक कया और छागा की अधश्रद्धा का और अथविहीन छोम और बकरे 
पोषण किया। लेकिन न हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई न जनता के स्वास्थ्य और' 
कल्याण में कुछ फक हुआ । 
फलितज्योतिष के बारे में छोग जब विश्वासपूवक जोर जोर से वहते है तव 
उन पर तरस आता है और ऐसे छोग भी हमारी वृत्ति को अश्रद्धा और नास्ति- 
बता कह कर जतमातस को हमारे खिछाफ बनाने की कोशिश करते हू १ महू 
लीला हमेशा चलने वाली हू ही । 
जम पत्रिका तपार कर के जम छम्त के अनुसार फल बताने वाछे और 
उस पर विश्वास रखने वाले बहुत छोग हमने देखे हूं । जसे भूतों पर विश्वास 
रखने वाले लोगों को बातें जनता विश्वास के साथ सुनती है, वैसे ही ग्रह्मों के 
छसर की बातें लोग विश्वास रखने के आग्रह के साथ सुनते हू। अविश्वास 
करने पर आप पर ग्रहों का शाप उतरेगा ऐसा डर बताने वाले छोग तो 
होते ही हू । 
बहते ह चद्ध के आसपास बोई वायुमण्डल नही हू । वहाँ गरमी और सर्दो 
धीमे घीमे नही बढती, चद्धके ऊपर सूखे महासागर है। मरे हुए ज्वालामुखी 
भी हांगे। जिस किस्म को जोवसूष्टि को हम पहचानते है बैसो जीवसूष्टि चद्नते' 
ऊपर नहीं है, हो भी नहो सकती । ऐसे निर्जोव और निष्प्राण चद्र मैं मनुष्य वे 
जसे रागद्ेपादि होते ह ऐसा मानता हमारे लिए आसान नहीं हैं। जो भाव 
सकते है उत को श्रद्धा उन्हें मुबारक । 
जब लोग कहते ह्‌ वि. हमारे जीवन पर चद्ध का असर होता है तब मैरे 
मन में तुरत विचार आता हू कि मैं सजीव, प्राणवान्‌, चैतन्यमूर्ति हैं। मेरा 
असर चद्र पर अवश्य होता होगा। उस का हिसाब करने वाले प्रथ हमारे पास 
दयो नही ? जरूर बोई कह सकता है कि ऐसे प्रथ चद्रलोक में अवश्य होंगे । 
मैं एसे छोगो से वाद विवाद नही करूँगा । 
फलितज्योतिप के ग्र-्य पढ़ कर जो लोग ग्रद्दा के हमारे जोवन पर होने वाले 
असर की बाते करते हू उन पर मेरा विश्वास नहीं हैं। काक्तालीय प्याग से 
उन की कही चद बातें सही मिक्‍लें तो भी उन पर विश्वास रखने के लिए मैं 
तयार नहीं हूँ ॥ 
पंचांग में एक अवक्हडा चक्र दिया जाता है। उत चक्र वी विनारो पर 
प्रोक वणमाला के अक्षरों के दैसे कई अक्षर ल्खि हुए पाये जाते हैँ । ज्योतिषो 
छोग इस अववहडा चक्र की भदद से नये जमे हुए बालक के नाम का आयक्षर 
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बताते हूं। और धारव का गण देव, मनुष्य या राधास हू यह भी बताते हूं । 
इन की पर्चा और इन वे भविष्य काफी सुनने वे बाद मेरा निश्चय हा गया हू 
कि ये सारे ढवोसछे हूं। जमपत्नी देख वर शादियाँ तय वरना यह भी दिलकुल 
फिजूल बात मालूम होती ह। जो लोग ज्योतिष को पूछ वर एडबे-छडक्या वी 
शादी बराते हैं और जो लोग पूछे बिना करते या बराते हूं उन वे अनुभव से 
स्पष्ट होता ह कि ज्योतिष वी, नक्षत्र और जमाक्षर वी अनुकूल्ता देख कर विये 
हुए विवाह अधिक सफल हुए ह ऐसा कहीं भी अनुभव नहीं है । वर और कया 
के दोनो खानदान का स्वभाव, उन के रस्म रिवाज् तथा उत के पारिवारिव इति 
हास को देख कर और वर और कया के स्वभाव का खयाल कर घादियाँ तय 
होनी चाहिए। ग्रहयोग की बात बीच में छा कर माँ बाप और दूसरे लोग अपनो 
सच्ची जिम्मेवारी भूल जाते ह और मानते ह कि हम ने ग्रहा को अनुवूलता देख 
लो भव दूसरी बातें देखने वी जरूरत ही क्‍या ? 


बालक के जम के साथ उस को जमपत्री बनाना और उस पर से भविष्य 
तय करवा कर उस पर विश्वास रक्षना सचमुच जीवनद्रोह हैं। अघ हो कर 
विश्वास रखना और बच्चा के बारे मे पहले से अभिप्राय बाँध लेता बाल़बों के 
प्रति आयाय हू । 


बारिश केब होगी इस का कुछ अदाज़ देने वाला एक वि्वान ह जिसे 
अँगरेजी में मेटोआरालाजी ( 77८(४०:००४ए ) कहते है। हमारे देय में किसानो 
ने दोघकालीन अनुभव के घाद और कुछ नयेन्‍तये अनुमान उस में जोडने के बाद 
अपना एक भोला ग्रहमान विच्ञान बनाया, जिसे सहेदेव भडली-वाक्य! कहते हू । 
भोछे युग बी यह वनानिक प्रवृत्ति यो । उस की कदर करनो चाहिए। लेकिन 
जब कोई क्सान गाँव के ज्योतिषी से पूछ कर खेत में अवाज बोता ह तब वह 
बुद्धिमानों का काम नही करता । विवाह के लिए भुहृत दूँढ़ना, यात्रा के प्रस्पान 
के लिए ज्यातिपी से मुहृत पूछ आना यह एक वहम का हो भंग हू । 

आसाम के इतिहास मे हम ने पटा था वि' लडाई करने चलो फ़ौज के साथ 
एक ज्योतिषी भी रहता था। उस स पूछे द्ििना फौज कुछ नहो वर सकती थी । 
एक दफ़े सेनापति राछ्ठितफूकन ने देखा कि झत्रुपर घावा बोलने का अनुकूल 
अवसर आ गया ह । और उस ने ज्यादिषी से पूछा । जोशी महाराज ने मीनमेप 
दिन कर कहा, इस ववत मूहू्ते नही हू । ग्रह अययुम हू। बडा नुक्सान होगा । 
सेवापति सयाता था। उस ने जोगी महाराज को घमका कर कहा कि अभो के 
अभी भुहृत निकाल वर द दो। नहीं तो तुम्हार सिर उा दूँगा। जोशी 
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महाराज समझ गये कि ग्रहों के असर से भी बढ़ कर ह सेनापति वी तलवार का 
असर। उहोंने झट मुहृत निषाऊ दिया । सेना उठी क्षण निकठ पडी 


फ्लित-ज्यातिष, सामुद्रिक गौर शकुन आदि बहमों के पीछे कुठ सत्य है या 
नही ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना फिजूल है। मैं तो सव से वहता हूँ वि ते 
बहमों पर विश्वास रखने वाले लांगो के मन पर ग्रहों का बहिए या बहमो का 
वहिए, बहुत घुरा जसर होता हू । वे अपनी निणयशक्ति खो बैठते हू । परि 
स्थिति पहचानने का अपना क्ठब्य वे भूल जाते हैं और अधघविश्वास बटने से 
उन वा व्यक्तित्व दया और तिरस्कार का पात्र बनता हू। फलितज्योतिष बे' पीछे 
पढ़ने वालो वा पारावार नुकसान होता है । उन वी मनोरचना दयापात्र बनती 
हू और उन के बारे में जादर रखना मुश्विछ होता है। ऊपर जिम दो ज्यो 
तिपियों का जिक्र मैं ने किया ह उन्हाने शुद्ध गणित कर के और फछित-ज्योतिष 
के ग्रथ देख कर अष्टप्रहयोग शुरू होने के पहले ही जाहिर किया था कि बष्टप्रहो 
विलकुछ मामूली ढग का एक सामा-्य योग है। न वह अनथसूचक है, न॑ उस 
योग में ऐसा सामथ्य हू कि भामूलो छोदे-मोटे सकद भी पैदा कर सके । अगर 
जनता ने उन को यह बात मानी होती तो हवन कर के धी जछाने के पीछे 
हजारों रुपये बरवाद नहीं होते। लेकित अगर में जनता से कहू कि इन दो 
ज्योदिपियों के निणय पर और उन की भविष्यवाणी पर विश्वास रखें तो मेरी 
सारी भूमिका ही टूट जायेगी । में ने गणित क्ये बिना और ज्योतिषग्र-्या से 
पूछे बिना स्पष्ट किया था कि मैं नही मानता कि इस अष्टप्रहयोग के कारण कुछ 
खास बनने वाला हू। फलित-ज्योत्तिप आदि प्रवृत्ति से हमारे समाज का बढ़ा 
ही सुक़सान हुआ ह्‌ । इस प्रवृत्ति को छोड हो देना चाहिए और मनुष्य को वैज्ञा- 
निक ढंग से जीने का निश्चय करना चाहिए। 


लोग कहते ह्‌ कि ज्योतिष में शायद बुछ होगा । हम कहते ह कि शायद 
नही भो हागा । प्रयोग कर के हर चीड को कस कर के देखना चाहिए | लश्द्धा 
से मनुष्य जाति का जितना नुक्सान हुआ है. उस से हज़ार गुना नुक्सान अघ 
श्रद्धा से हुआ हू। सब से बटा नुकसान तो यही हूं कि वहमों पर विश्वास 
बरने वाला आदमी छोटा बनता हु, डरपोक बनता ह। निणय करने की शत 
ऐे। बठता हू और समाज को भो नीचे खीचता हू । 

जिस किसी को ऐसे विपयो में दिलचस्पी हु उस को चाहिए कि वह पहले 
तक्झास्त्र और अनुमानभास्त्र अच्छी तरह सो्खें। डिडक्टीव लाजिक और 
इडक्टीव छॉजिक--निगमनिक तक और आयमनतक बौर हेत्वाभास॒ तीनों का 
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अच्छी तरह से अध्ययन करे और उस के बाद वैज्ञानिक निष्ठा से हारा और 
छाता उदाहरणा की जाँच कर वे तिषय पर आवबे और छोगो के सामने पूरा 
मसाला रजू करे | अगर कोई वात सही भी हो तो भी जब तक उस की जाँच 
पडताल नहीं हुई हू वह वहम ही हू और उस का स्वोगार मधश्रद्ा से इरना 
खतरनाक है । 

(१ नवम्बर १६६१) 


इ्ज्छ युवाजुकूछ हिन्दू जीवन-दृष्टि 


मारत का अध्यात्म 


भारत का अध्यात्म 


प्रश्न--विदेशा से जो चुनिदा छोग भाते हैं वे कहते ह कि “भारत में एक 
वातावरण ह्‌ जो और कह्ी नही है । हम तो भोतिकवादी बन कर बहुत गुमराह 
हुए हैं जीवन के सभी गूढ और मौलिक तत्त्व खो बठे हैं ॥ हमारे पास न चन 
है, व शान्ति । तुम्हारे पाठ चैन और शान्ति दोनो है । इसीलिए बाँखें मारत 
पर जमी हुई हूं। तुम क्यो हमारे पोछे चले हो ? भारत अगर अपना अध्यात्म 
खो बठा, वो हम बाक़ी दुनिया का वया होगा ?” 

उत्तर--जब तक भारत आजाद नहीं था तब तक यह सवाल पूछने वालों 
की सख्या कम थी । हमारे अध्यात्म को लोग स्वाब कहते थे, खत कहते थे, 
हवाई तरग बहते थे और क्मीन्‍्कमो जीवनद्रोहों परलछोक-परायणता भी 
कहते पे । 

चद साम्राज्यवादी खुल्लमखुल्छा हमें कहते थे कि, “यह श्रमविमाग अच्छा 
है तुम माक पकड़ कर प्राणायाम और घ्यात कर के अध्यात्म की बात सोच 
छो। हम तुम्हारे देश में राज करेंगे । तुम्हारा रक्षण करेंगे। और जिस को 
तुम्हें परवा भहों ह्‌ उस घन वो इकट्ठा करेंगे ।”” 

और भी एक पक्ष था जा आपस में कहता था कि, “मारत के लोगों को 
उन के सुख-स्वप्त से जगाना हमारा काम नहीं है । हम उन के अध्यात्म को मुंह 
भर के स्तुति करें तो वे राजी होते हैं. हम पर विश्वास रखते हैं. और फिर 
भारत में राज करना हमारे लिए आछान होता है।” 

हमारे यहाँ और भी एव वर्ग के छोग आते थे जिन्हें भारत का अध्यात्म 
भारत का योग, भारत की मत्र शक्ति और यहाँ की गूठ विद्या आक्पक लगती 
थी। जीवन के सिडाठ के तौर पर नही किन्तु जिचासा और बुतूहर के तौर 
पर हो दे यहाँ को बातों फी खोज करते थे । उहें मह भो आता रहती थो कि 
भारत कौ इस प्राचीन विद्या में से हम झमूर कुछ ऐसा निकाल सकेंगे जो गहाँ 
के छोग नहीं जातते हू । फ़िर तो हम इन छागों के देश पर हो नहों, इन के 
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बाहरी जीवन पर हो पही वितु दा ये दृत्य पर भी राग्य गर समेगे। ऐसे 
छोग भी भारत वी विरासत के थारे में गौरव की यातें बहते हूं । 
जब से भारत स्वतत्र हुआ हू, यूरेंप अमेरिया बे छोगा को एक ही चिन्ता 
हैं कि इतना वडा देश पही साम्यवादों अम्युनिस्ट ध बच जाय। रिया, चोन 
भर भारत मे तोन ही एसे देश हूं जिन यी छोवरारया असोम हू । अगर ये 
तीनों साम्यवादी बन गये तो बाक़ी दुनिया बी परियत नहीं। इन में से दो 
तो साम्यवादी बन चुके । भारत साम्यवादों बनने से आज इनवार बरतां हू । 
उप्ते रशिया वा जडवाद पसाद नहीं । इसलिए इसो पर छोर दे वर भारत वा 
अध्यात्म हम को वायम रसना चाहिए। रथिया के घिलाफ़ थो दोवार सडी 
मरनी हू उस में भारत के अध्यात्म वा उपयांग सब से ज़्यादा हू । 
जो छोग केवक देशाभिमान के कारण अध्यात्म वा नाम लत॑ हैं उन से कोई 
मदद मिलने वाली मही। जी सचमुच अध्यात्मवादी हूं उन्हीं पी दाक्ति 
बढानी चाहिए । 
भह हो गयी इस सवार की एक तस्वीर। आब ट्सरी ओर देखें । घाहे 
जिस उद्देश्य से कही हो अगर इन छोगो की वात सही है. भौर भारत सचमुच 
अध्यात्म-परायण हू तो उसे बढ़ावा देना हो चाहिए। हमारे शत्रु भो हमारी 
जिस बात पर हमारा घ्यान केद्धित करना चाहते हैं उसे प़तरनाक समझ कर 
उसे छोड देना यह होगा पश्चिम का अघ और विपरीत विश्ृतत अनुकरण। 
इस से भी हमें बचना हू । 
जब तक युरेप वभव के शिसर पर था तब तक उन वी सरदृत्ति से और 
उन की जीवन दष्टि से हम चकित हुए थे । अब देखते हू कि उन की वह संस्कृति 
सघपमूलक ह और विनाश का ओर जा रही ह्‌ । इसलिए उन का अध अनुकरण 
तो करना ही नही । 
हम यह भी सोच रहे ह कि वया परिचिम का इतिहास पढने के बाद हम 
उत का पुरुषाथ और अपने अध्यात्म का सयोग मही कर सकते २ वया अध्यात्म 
के लिए विज्ञान और उस से मिलने वाली सहूलियतें छोड हो देनो चाहिए ? 
हम और भी सोचते हैं कि अगर हम में विदेशी छोगो को आकपित करने 
वाला और परम चातित देने वाला अयात्म ह तो हमें उस का अनुमव क्यो नही 
होगा ? हमारा आल्स्य हमारी जडता हमारी परावलम्बिता, आपस-आपस वी 
क्षुद्र ईर्ष्या, पणुओ के समान अ वी संतान बुद्धि ओर निम्द कोटि तक पहुँचा 
हुआ जीवनस्तर क्या यही हमारा अध्यात्म हू ? अगर हम म अध्यात्म हू तो 
उस वी सुगघ हम क्या नहीं अनुभव करते ? 
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हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो अयाय, उत्तीडन और शोपण चलता हू 
बह तो अध्यात्म नही ह। चाद जातियाँ हमेशा के लिए दबी रहती है यह भी 
आप्यात्म नही हू । धर्माभिमाव के नाम जो अत्याचार होते हू वह तो अध्यात्म 
हरमगिज् नहीं । दुनिया कसी भी चले हम अपने भक्तिस्तोत गाते रहेंगे। भाक 
पकड़ कर प्राणायाम करेंगे और गूढ शक्तियों की बातें करते ही जायेंगे तो बया 
हमारा अध्यात्म सुरक्षित रहेगा ? 
जापान चीन और भारत जब अपनी सादगी में और अपने अध्यात्म में 
सुष्ट थे तब ये पश्चिम के छोग हमारे बीच आये उद्दोंने अपने हाथ-मैर फैलाये 
और हम पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तव हमारे अध्यात्म ने हमारी रक्षा 
सही की | २०० ४०० साल हर तरह की विडम्वना सहन की और उन को हम 
पहचानने छगे । जो-जो चोजें वे यहाँ छा कर बेचते थे वह सव हम यहा अब 
तयार करने छगे | तब उत की पकड कम हो गयी । 
अगर हम रेल, मोटर, बस और साइकिल पर सवार होना छोड दें तब तो 
हमारा अ यात्म शायद सही होगा । साइक्लि से ले कर हवाई जहाज तक का 
“यवहार तो हम बढ़ा रहे हु । तब अध्यात्मवादो हम लोग ये चोज़ें दसगुवा 
दाम पर विदेश से खरादें या अपो देश में हो बनावें ? दसगुना दाम दे कर जब 
हम विदेश से यात्र आदि खरीदते हू तब उन चीजा के साथ हम परावलस्बन 
भी खरीदते ह और परावरम्बन कोई आ-यात्मिक चोज़ नही हू । “स्वातत्यात 
लूभते परम” हर बात म जब हम स्वाश्रयी स्वत होगे तमी हमारा अध्यात्म 
खिलेगा ! 
इस सारी दलील का मतऊूब यह मही कि हम पश्चिम का ही अनुकरण 
करे | इस वा अथ इतना हो ह कि हम आखें खोल कर, परिस्थिति देस कर, 
अपनी वृद्धि चलाकर तय करें कि हमारे लिए क्‍या भच्छा हू ॥ 
अध्यात्म की भी युगानुरूप तया आवृत्ति हो सकती ह। समाज के नेता 
और अध्यात्म के प्रयोगवीर स्वेच्छा से अक्षिचन बने तपस्या करें अन्नन्वस्त्र का 
उपयोग कम से फम वरें यह बात तो समझ में आती हू। लेक्नि सामाय 
रोग्रो में अगर अकाल और भुखमरी रही तो अध्यात्म तो क्या मामूली सदाचार 
भी उन में नही रहेगा । इसी लिए ग्राधीजी कहते थे कि रोटी ही भूखे का 
भगवात हू । करोडा के लिए रोटो का प्रवव करना यही आज का सच्चा 
क्रण्यात्म हू। 
जिस तरह आरोस्यथ योवन, आत्मविश्यास पराक्रम आदि का अनुभव 


भारत का धध्यास 
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मनुष्य को अदर से होता रहता ह इसी तरह बध्यात्म की भो बात है। हमें 
अपना अध्यात्म दीस न पडे और विदेशियों को वह दीख पडे यह नामुमविन 
बात हू । 

हाँ, जो चौज़ हम ने हम पी हू, जो चीज हमारे सन में ह, हृषद्टियों में ह, 
हमारा स्वभाव बन गयी है उस की ओर हमारा घ्यान नहीं जाता, विदेशिया का 
जा सकता ह। ऐसी चीज़ो को सोने पर ही हम उस का महत्त्व महसूस करने 
छगते ह। और अगर अथधापा आ गया, जडता और बधिरता आ गयी तो कीमती 
बस्तु खोने पर भी वह बात हमारे ध्यान में महो आयेगी । 

हमें हमारी अ“यए्स की पूँजी सोनो नहीं ह्‌ ॥ योग से प्राप्त होने बाली 
सिद्धियाँ अध्यात्म नहीं हू। विचान के प्रयोग से मिलने वालो सिद्धियाँ और चान 
ध्यान के योग से मिलने वाली प्रिद्धियाँ एक सी अन-आध्यात्मिक ह । 

अध्यात्म की सच्ची बुनियाद हु सदाचार, कारण्य, प्रेम सेवामाव और 
विद्वात्मय । इस में से त्याग और बलिदान समय-समय पर अपने-आप प्रकट 
होते हं, और क्योकि अध्यात्म-दवों तेजस्वी शक्ति ह, इस लिए उस में से कुछ 
सिद्धियाँ मो अपने आप पदा हांती है । 

हमारी जनता में हम मानते ह इस से अधिक ईश्वरनिष्ठा है, सतोप हूं 
क्षमावृत्ति ह, णीवदया हैं। यह सारा अध्यात्म के लिए बहुत ही कोमती करूचा 
मसाला ह। इसी के जोरो भहात्माजी निराश राष्ट में उत्साह ओर आत्म विश्वास 
पैदा कर सके । उसे त्याग और बलिदान तक ले जा सके । इसी के जोरो वे देश 
के धुद्धिमान्‌ लागो को सेवा की दीक्षा दे सके । 

छऐेकिन यह कहना कि पदिचम की विद्या पा कर हम जडवादो वन गये अध 
सत्य ही हू। हम ऊपर से अध्यात्मवादी और अदर से फैवल भौतिक्वादी ही 
नही किन्तु जडवादी बने तभो ता हम परतज्र बने, तभी तो विदेश कै छोग 
यहाँ आ कर अधिकार जमा सके । हमारे राष्ट्रीय द्ुगुण अंगरेजों के पहले ही 
नही किन्तु पठान मुगछ आदि के पहले भी काफी बढ चुके थे । और अबुद्धि वा 
दुगुण ठो सार समाज में फ्ला हुआ था हो । इसो लिए हम राष्ट्रप्रेंम खो बढे, 
स्वजनो का द्रोह करने को तयार हुए और अचानमूलक जडता के कारण देश का 
नेतत्व खो बठे । 

अव भगवान्‌ की इपा से और महात्माजो की थिक्षा से हम आज़ाद हुए है । 
अब हमें हमारा सामाजिक जीवन अध्यात्म वी बुनियाद पर हमारी राष्ट्रीय 
आवयबता के अनुसार त्तयार करना होगा । चानोपासना, कौशल्य और निपु 
घता मनृष्यप्रेम, अवष्ड उद्योगिता सादगी और निमय अहिंसा यह हू आज वा 
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हमारा अध्यात्म । विदेश के छोग अगर ये वातें हमारे राष्ट्रीय जीवन में, छाक 
जीवन में देखते ह तो वह खुशी की बात हैं। 

ध्यान, चितन, हृदयशुद्धि, वराग्य और बआत्मौपम्य इन बातो वा मह 
सर्वोपरि हू । ऊपर बतायी हुई दो किस्म को तैयारी होने के बाद, सेवायोग और 
घ्यानयोग की बुनियाद पर हम पृणयोग को ओर जरूर जा सकते हू । 

हम नही मानते कि वावी को सारी दुनिया अप्यात्मविहोन है और भारत 
ही अध्यात्म का खज़ाना ह्‌। इस में शक नही कि हमारी विरासत सब से बडी 
ह लेकिन उस का खोया हुआ अधिकार हमें फिर से पाना है। आज को शिक्षा 
में बाढ़ो अनेक शिक्षा मिलती हू। अध्यात्म वी भयानक उपेक्षा हो रही हू इस में 
शा नही । राष्ट को चाहिए कि वह शिला की बुनियाद ही बदल दे । 

(१६ माच ९६४७) 


अध्यात्म ओर चमत्कार 


बचपन का बहुत बरसों का मेरा अनुभव हूं कि जहा जहाँ बहुत दिन तक 
बारिश नही हुई हो, मेरे जाने से बारिश हो जाती थी। बचपन से मुझे यात्रा 
का बडा शोक था । इस लिए ऊपर का अनुभव एक नहीं अनेक जगहो का ओर 
अनेक बरसा वा हू । 

छोग मेरा अभिन-दन करते कहते थे कि “आप का आगमत बडा शुम हू 
मुबारक है। आप के आने से ही बारिश हो गयी। हम बडे परेशान थे कि 
बारिश कब होगी । आप सरीखो के पुण्य आगमन से हमारा दु ख दूर हो गया । 

ऐसी बातें सुन कर अच्छा छगता था। छेकित न बचपन में न आज उन 
का कथन मुझे सच्चा लगा हू । छोगा की भोछी श्रद्धा देख कर हँसी भाती थी । 
श्रद्धा की तो म॒ क़दर करता हूँ । छेविन जहाँ न बुद्धि का उपयोग होता हू न 
तक का, न दोघकालीम अनुभव का एसी चीज़ को मैं श्रद्धा कहने को तयार 
नही है । वह निरा मोछापन है, उस की कोई नतिक क्वीमत नही हू । और उस 
में खतरा तो बहुत रहता ही है । इस लिए ऐसे भोटेपन को में मे कभी निर्दोष 
नही माना हू 

में ने यह मो देखा हू कि हमारे देश के अनेकानेक बुजुर्गों वे जीवन में ऐसी 
भौली श्रद्धा काम करतो हू और वे कभी-कमी नताहक खुशी में आते हू और 
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उतने ही नाहक मायूस भी द्ौ जाते हैं । और जो लोग ऐसी अयी श्रद्धा को नही 
मानते उन वो अति-बुद्धिवादी और करोव-करीब नास्तिक माना जाता है । 

इस में शक नहीं कि इस सृष्टि का व्यापार जिन कानूनों से चलता है उन 
की पूरी जानकारी हमें नहीं ह। पदायविचान के और भौतिक शास्त्रों के सब 
क़ानून भी हम नही जानते । और भौतिक विचान में दुनिया का समस्त ज्ञान 
भा जाता हू यह भी बात नही ह। इस लिए दुनिया में असस्य बातें ह जिन्हें 
हम नही जानते या जिन की भीमासा हम नही कर सकते । छेक्न जहाँ-जहाँ 
हम कुछ समझ नही पाते वहाँ तुरत अध्यात्म देखता, गयी या दवी शक्ति का 
अनुमान करना 'ुद्ध जढता ह। इस में शक नही कि ईश्वर हो सब कुछ करने 
कराने वाला हू । लेक्नि इसो सिद्धान्त वी अगर हम रठ छगावें, तोन हम 
दुनिया को समझ सकेंगे, न वित्षान में आविष्कार कर सर्वेंगे। बारिश बयो हुई ? 
ईइवर ने चाह्दा इस वास्ते ! 

विसी माता ने गाधी भगवान्‌ से प्राथना वी कि मुझे एक बच्चा हो जाय । 
उसे बच्चा हुआ। उस ने बच्चे को छा कर गाधीजी के पाँवा पर रखा ओर 
गाधीजी के खादा काय के लिए कुछ द्शिणा मी दी। गाघीजी ने सादीकाय 
के लिए मदद तो छो, लेत्रिन माता को धमझायां कि उन में बोई ऐसी वरामात 
नही हू, जिस से छागां का बच्चे मिल्ल जायें। छेक्नि एसी बाता में छोग 
महात्माजी वे हाब् भी लेन वो तथार नहीं होते । महात्मा छोग हमेशा चमत्कार 
दा इजार बरते हू। छकित दुनिया का अनुभव है कि णहाँ महात्मा हू वहाँ 
चमलत्वार होते ही हूं । 

अद इस का दूसरा पहलू देसिए। महात्माजी क्सी गाँव में गये और वहाँ 
उद्दोने अस्पृष्यता निवारण का छोटों स उपदेश किया । ग्राधीजी वे उत्साही 
अनुयायियां ने सहमाजत का कायक्रम भो रखा जिस में ब्राह्मणा से ले कर हरि 
जनों सब बहुत से छोगा न साथ बठ बर मोजन क्या । 

थाहे ही टिनों में उठ गाँव में छूव वा रोग उमर आया और बहुत से छोग 
मर गये । फिर तो पूछना ही कया ? रूढ़िवादी सनातनी छोग बहने छगे, पह 
दसिए आप व॑ महात्मा के आदालन वा फछ ! उहान छोगों को अधपम 
छिसाया और तुरन्त उस ढा पल मिल गया। बलियुम हुआ तो भो वया ? 
मगदान्‌ साया हुआ नहीं हू । इस हाय स करो, और उस हाथ से भुगत छो। 
अपर हमार छाग बेदवफ घन कर सहमोज नहीं करत, सब गोरकार नहीं गरते 
हा रॉद के इवन लोग कप्मा मर जाते? मह्ात्माजी का माहात्मय रोड एस 
चमयारों का कयोटो पर गया जाता हू । 
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बिहार में बडा भूचार हुआ। और जावमाछ का नुकसान कत्पनातोत 
हुआ। गाघीजी का बिहार, श्रद्धालु बिहार, उसी पर यह आफत क्या बा 
पडी २ 

लोग वुछ भी कहें उस के पहले महात्माजी ने घोषणा की कि भारत में 
अस्पश्यता का पाप बटा इसी लिए भूचाछ आा गया । लोग गा'घीजी का वचन- 
महात्मानी का वचन श्रद्धा से सुन गये। लेकिन गुरुदेव रवीद्रनाथ ठाकुर से 
रहा न गया। उहोंने स्पष्ट तौर पर गाघोजी के कथन का विरोध किया और 
लोगों में एक वहम चलाने को गा घीजी वी इस कारवाई क॑ प्रति अपना विरोध 
प्रकट किया | 


में ने भी गाधीजी के पास अपने ढग से शिकायत वी । उहोंने मुझे एक 
ही सवाल पूछ कर मेरा मुँह बद कर दिया कि बया तुम मानते हो कि भगवान्‌ 
की इस दुनिया में भोतिक जगत अलग हू और नैतिक जगत अछूग ह और 
दोनों का बुछ परस्पर सम्बाघ महो हू ? दुराचार का बुछ भी असर भौतिक 
जगत पर नही हो सकता ? 

मैं जानता हूँ कि छोगा के मन में ईर्ष्या, द्वेप बढने से उन के पेट में ब्रण 
होते हैं और पेट का दद शुरू होता है। में जानता हूँ कि जिन के सन में सब 
के प्रति सदभाव ह उन के ऐसे स्वभाव का उन के स्वास्थ्य पर अच्छा झसर 
पडता हू । लेकिन नैतिक और भौतिक जगत्त की एकता को मानना अछूग चीज 
हू औौर झट झट थे बनुमान निकाछना मछग बात है । 

जब गाघीजी ने “भारत छोड़ो” आदोल्न शुरू क्या तब देश में महेँगाई 
बढी, बगाछ की ओर असख्य लोग अकाल से भरे। तब कई “श्रद्धाल॑ छोग 
कहने लगे कि अगरेज्ञ सरकार का पुण्य क्षीण नहों हुआ हू । इस सरकार का 
भार्त्या तक विरोध गाधीजी ने किया, इसी लिए यह सारी आफ्त भा पडी हू । 
गाधीजो का आदोलन भगवान्‌ को मजूर नही हू । 

अब नयी बात छीजिए । श्री विनोबा भावे काइमोर पहुँचे और अभूतपूव 
बाढ काश्मीर में आयी । खेती का नुक्सान हुआ । मवेहियों का नुकसान हुआ । 
लोग परेषान हो गये । तब क्सो ने कहा कि सन्त पुरुष के आते कल्याण होना 
चाहिए था। उस की जगह यह अकृल्याण हुआ | विनोवाजी का आना शुभ नहीं 
है । लोगा के मन ऐसे अनुमान--क्से भी अनुमाद मानने को तयार होते ही 
हूं । विनोबाजो का उपदेश छोक-कल्याणकारो ह या नहीं इस का बुद्धि से, 
अनुभव से या हृदय से विचार करने कर ख़याल लोगो ने छाड दिया और वे 
वहम का शिवार हो गये। 


अध्याम और चमस्कार ३८१३ 


विनोबा राय घुचक ह ही। उहोने बहा, मैं हो एक थाढ़ हूँ । मेर सामने 
यह छोटी बाढ वुछ नही हू । 

अगर सन्त का नाम लेने से, उस वा स्पश परने से, उस ये आगीर्वाद 
पाने से भला हो सकता हू, तो सात-समागम से अगर बरबाली होती हो तो 
सतत के उपदेश वी भो कोई कीमत नही रहतो | 

छोगा में वहम भौर अबुद्धि फ्लो हू। स्वाथव उहें प्रश्रय नहीं देना 
चाहिए और उन से मिलते तात्वालिक लाभ वे छोम में नही पढना चाहिए । 

हमारा दृढ़ अभिप्राय हू कि अध्यात्म को बातो वे साथ, धम वी यातों के 
साथ चमत्कार और करामात का सम्बंध नही जोढ देना चाहिए। घम में गूढ़ 
बातें अवश्य होती हूं । हमारे लिए ये मयी बातें नहीं हं। हजारों बरसों वा 
हमारा अनुभव ह । गूढ घाठें सापने रख कर लोगा वी थद्धा बढ़ाने की बोरिश 
से होने वाे लाभ हानि दोना हमारे आजमाये हुए हू। उस पर से हम बह 
सकते है कि इन चीज़ो से लाभ कम होता हू, नुक्सान प्यादा। सव सतों ने 
भी कहा हू कि जो चमत्कार के पीछे पढ़ता है वह साधु भी गिरता है और 
समाज भी । 


(८ सितम्बर १६३१६) 


३८२ युगालुकूछ हिन्दू जीवन दृष्टि 


प्रकीर्ण 


बया हम अध्यात्मवादी हैं ? 


“पश्चिम के छोग जडवादी है. भारत के लोग अध्यात्मवादी हू--ऐसा अक्सर 
कहा जाता हू । इस में आप की राय बया ह ?” ऐसा मुझे विदेश में जगह-जगह 
पर छोग पूछते थे | मैं उहें बहता था वि भारत आज तक परतत्र रहा | आज 
भारत पेटमर खाने के लिए अत नही पैदा कर सकता | लेकिन अन खानेवाली 
प्रजा को बढ़ा रहा ह । देझ में रोग बहुत हूं । उन का परा निवारण नहीं हो 
रहा । झूठ, खून, चोरी, जारी, दग्रावाज्ी आदि गुनाहा की सख्या और देशो की 
अपेक्षा भारत में कम नही है) भारत में चद छोग दूसरे छोयों को दवावर 
अपना उल्लू सीधा करते ह्‌। चान का प्रचार जितने जोरों से होना चाहिए, 
उतना नही हो रहा हू । यह सब देखते हम क्सि मुंह से कहें कि हम जडवादी 
नहीं हैं, अध्यात्मवादी हैं? और देश के लोग जसे होते है, वैसे ही हम भी है। 

फब' इतना ही ह कि हमारे देश में चुद अध्यात्मवादी उच्चकोटि के हो गये ॥ 
उन वी परम्पण अवाधित रहो है ओर सतवाणी के नित्य प्रचार वे कारण 
लोगो के कानों तक सदाचार की महत्ता और अध्यात्म की श्रेष्ठवा पहुँचती रहो 
हू । हम अगर पुरुषाथ में कुछ विथिल है तो सतांप वत्ति के कायल भी हूं । 

इस लिए जब कोई अध्यात्मवीर था तेजस्वी पुरुष त्याग, बलिदान, सयसे 
भर आत्मगुद्धि की बात करता ह तो हमारे छोग उस के प्रभाव में आाकर उस 
की बातें मानने को तयार हा जाते है । 

अध्यात्म का बातें नित्यपरिचय वी होने वे कारण उन बातों को समझना 
हमारे लिए आसान है और जब काई श्रेष्ठ महात्म या सन्त हमारे सामने कोई 
कायक्रम बताता हू तव हम उस को बातें मानने को तयार हो जाते हैं । स्वभाव 
की यह अनुवूल्ता हमारे पास्व ह । इस की क़दर अगर दुनिया करे तो वह ठोक 
होगा । लेक्नि सामाय चारितश्य में हम औरो से श्रेष्ठ है ऐसा दावा हम हरगिज 
नहीं कर सकते । 

दूसरी एक बात सोचने लायक हू | तपस्था, ध्यान, मजत्र-साधना और योग 


क्या दम अध्यामवादी हैं ? श्द३ 


आदि आध्यात्मिय' साधना में हमारे वई छोगो ने भछे-बुरे अनेक प्रयोग कर देसे 
है। इस क्षेत्र में चद लोगों ने सिद्धि पायो, तो घाद छोगा ते सिद्धि का दावा 
कर के छोगों वो ठगने वा घघा घलाया। अध्यात्म-साधना हमारे देश में अनेक 
“यक्तिया ने घलायी ह। उन वी छाक्ति का परिचय क्मी-वर्भा मिरता है। उन 
का उपशम और उपशम से दढ होने वाला घारिश्य दुनिया वो चकित कर सदता 
हू । पश्चिम वे छोगो के पास अगर क्सी चीज का अभाव ह तो वह हू उपशम 
का। उन था पुर॒ुपाथ और उन का बांसना प्रकोप उहें उपशम के पास आने 
नही देता। लेक्नि भ्रव वें उपशममू छक चारित्य और उपशम मूलक सस्कृति को 
कदर बरने लगे हू । इस लिए वे भारत की ओर झुछ कुतूहल से, कुछ श्रद्धा से 
ओर क्षुछ छांभ से देसने लगे है। इस में चाद लोगो का भ्रम दुर हुआ है । 
चद लोगों की अनुभवमूलक श्रद्धा बढ़ो है भोर व हमारी सस्ह्ृत्ि को हद से 
ज़्यादा तायीफ करते है। हम तो उपश्म और पुरुषाथ दोनो का समावय करना 
है और वह केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, क्तु सामाजिक पैमाने पर 
और वैनानिक ढंग से । छोगां की स्तुति और अवास्तव श्रद्धा हमारे लिए 
पोषक नहीं बच सकेगी । हमारी एकाग्रता तो हमें दूर करनी ही चाहिए और 
लोकोनति वै आादश में शिथिल नही होना चाहिए | 
(३० सितम्बर १६४८) 


निर्वर या निर्दोष 


हमारे धमशास्त्रों में हरेक “यक्ति के लिए, हरेक वण के लिए और हूरेब' प्रसय 
के लिए सूक्ष्म तियम और मसीहतें हू! मवहार-दष्टि और धम दष्टि दोनो का 
उन में ऐंवय दोस पडता हू । भारतोम समाज शास्त्र के अध्ययत के लिए इन 
स्मृतिग्रया का मसाला बहुत कीमती हू । 

छेकिन इन में कभी कभो एक वृत्ति देख कर चित्त को ग्लानि होती हू। 
जगह-जगह पर नसोहतें पामी जातो ह कि खतरे को टाल दो, किसी आश्रय का 
सहारा छो जान बचा लो, चाहे आमन्तेज का कुछ भो हो। यह नसीहत 
ब्रह्मचारी गृहस्थ वानश्रस्थ और सयातीन्‍्यति सभी को दी गयी ह। मृगमा 
शीछ राजा विवाहेन्छु तर्ण, तिजारत क हेतु जगल की यात्रा करते वाला वणिक 
सभी को बताया गया है कि जान खतरे में न डालो । 5 


डेंद8 युगाजुकूल हिदू जीवन दृष्टि 


बहा गया ह कि ब्रह्मचारी ( विद्यार्थी ) को पेड पर नही चढना चाहिए, 
जलाशय में तरना नही चाहिए । 

कया के पिता को नसीहत देते हुए घमझास्त्र कहता है कि जिस के दिल 
में दराण्य भरा है ऐसे से छडकी की शादी नहीं करनो चाहिए। यह त्ती ठीक ६ 
छेक्नि आगे बढ़ कर कहा गया ह किजों शूर हैं उप्ते भी कया नहीं देती 
चाहिए। किसी जवरदस्त ने रास्ते में पकड छिया तो झूठ बोल कर बच जाने 
में कोई हर्जा नही ६। सकद में फेसने पर कोई धर्मा-दर करे तो भो धमशास्त्र 
प्रतिकूल नही जायेगे । 

गृहर्पाश्षम के भोग विछास के कारण जीवन भें जो कमजोरी जा जाती हू 
उस्ते दुर बरने के लिए और ब्रतपालन बी दढ़ता बढाने के लिए वानप्रस्थ की 
योजना है । सयास की वह पूष तैयारी ह। ऐसे बानप्रस्या को भी स्मृति सलाह 
देती हू कि मे कलियुग के दिन हूं । जगछ में जा कर रहने पर कोई म्लेचछ 
राजा तकलीफ देगा । स्वदेशी राजा रक्षण नही कर सकेगा । इस लिए अपने 
गाँव के आछपास के किसो वगावे को अरण्य मान ऐेना और वहा आराम से रह 
जाना और अपने रिइ्तेदारों से ही भिक्षा माग लेना । 

अब सामास घमर छे ले । 

सयासी तो विभयता को मूति । घम प्रचार के लिए उसे विभय द्वो कर 
सब जगह पहुँचा चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रसेवक टॉमस पेन ने कहा था। 
#0ए ॥008 ७ जााथ्ए& [70०८७9 ॥5 707 जहा आडादी नही है. वही मेरा 
स्वदेश हू । यानी उसे स्वतत्र करने के लिए मर मिदता ही मेरा स्वधम है ।” 
सयासी में ऐसी वत्ति होनी 'वाहिए ॥ सगमासी याने पाप, अनाचार प्रजापीदन, 
आलस्य अनास्था इत्यादि मानवशज्रु के खिलाफ प्रार्णो की परवा किये बिता 
छड़ने वाला भोद़ा । ऐसों को स्मृति कहतो है--“जिस प्रदेश के छोग नास्तिक 
है, उहण्ल ह जहाँ भिधा मिलता मुश्क्लि हां गया है, ऐसे प्रदेश में भही रहना 
चाहिए यहाँ जाना भी नही चाहिए । जहा लडाई चलती हो, हृत्याकाण्ड चलता 
हो अकाऊ पडा हो, वहाँ स-यासती वो नही जाना चाहिए ४? 

बया इस तरह का देहरखा घम सिखाने क लिए धमशास्त्र की ज़रूरत है ? 

शात्ति वे दिनों में राजा छोयग मुगया करते थे। उस का असडो हेतु था 
लोगो की छेती और उन के मवेशिया का रक्षण बरना । इस बारे में भी घम- 
शास्त्र का विवेक कहता है कि अगर तिकार के लिए जाता ह तो जहा र॒घ उलट 
ने जाय ऐसी समान भूमि देख कर या दनवा क्र वहाँ मधुर मृगया व्यायाम 
वरना थाहिए। राजा को अगर पुश्र स तति नही ह तो उसे ल्डने नहीं जाना 


निरवेर या निर्वाय श्द्ष 
डर्‌ 


चाहिए। ऐसी फेहरिदत कहाँ तक बड़ायें ? अपनी जान खतरे में डाफने के 
परम घम का इस तरह झोप ही हो यया ) तिर्मय मिर्वेश्ता का आदसें टूट यया 
ओर निर्वोयता आयी 


(जनवरों (६०) 


सारी दुनिया कब्रस्तान न बन जाय 


जब भेंगरेज यहा से अपवा राज छोड कर गये तब शुरू से हर बात को सोच 
कर, वे व्यवस्यित रूप से ठोक कर गये ॥ मसलन सरकारी दफ़्तरों में गुप्त 
पत्रव्यवहार था उछ्ते या ता उन्होंने वष्ट किया मा उठ्त अपने साथ ऐ,गये । जो 
लोग पीछे रहे उन की भी वात उद्दोने सोच ली। जिन को पेशन आदि 
मिलती थी उन वा भी प्रबाध क्या । रेलवे खलाने वाले युरोपियव कम्पनियों 
में अपने हित का प्रबाध किया । बड़ी-बडी व्यापारी कम्पतियों ने अपनी दुकानें 
बेंच डाली । कही भो नुकरसाव नहीं होने दिया । 

यहूँ ढक कि जाने समय उहोने अपने लोगो वे कब्रस्तान की बात भी 
सोची । और उसे सोचते तनिक भी वठमल्लापन प्रदरशित नहीं क्या । ४'होंने 
अपने कब्रत्तानों को फ्रेहरिस्त बनायो ! उन में से जो मो हिफाजत के लायक थे 
उन की रहा के लिए अपनी ओर से प्रवाध किया और जिन वी हिफ़ाजत वे 
नही कर सकते थे या उन को झछरी नहीं एगी उन क लिए उ'होंने तथ क्या 
कि उन को फ्रिसे दुदरत का रूप सेते दिया जामे--॥769 #70प्रौते 86 
90560 0 70८४ ॥0 9रंए7४--यानों वहाँ के पत्थर हटाये जायें अथवा 
बोई उठा कर ले जाय ता उच्च का परवा न की जाये । कप्तान थी जगह एवं 
दफ़ छोड दो फ़िर उस का कुछ भी हो । उस सें हुछ चतम कर वोई खेती कर 
कई वहाँ पर मकान दना दे छुछ भो करे 

हम छाग्र भा ऐसा ही करत हैं ठेकिन विचारपूवकः नही । मात्र असास्था 
से सब कुछ होने देते हूं। काई सम्रवन्‍्यूध कर करने जाये ता उस वा घोर 
विगोब करते हैं। या दया जाय तो टिल्‍्डी वे इटविद राजधातिया कय ही एक 
बड़ा क्ब्रस्तात है ! जहाँ खोदें कब्नस्तान वी इटें पायी जाती है । बनारस में ही 
सहीं धन जगह पर साल्व-घोदते मदर पाये जाते हूं । वर्षा के पास पंबनार 
में भो ऐसा हुआ हू । मैं एवं एसा ज्यर जानता हे कि जहाँ के हिंदू मदर 


इ्द्र युगानुदृरू हिन्दू जीवन दृष्टि 


गिर गये थे । वह जगह मुसलमानों ने खरोद छी। माददिर के पत्थर हटाकर 
बहा पर उन्हाने एक मदरसा बनाया । आसपास के सब छोग जानते थे कि यहा 
मन्दिर था । जिस के गिर जाने के धाद मुसलमाना ने यह जगह खरीद लो हैं 
और मन्दिर की जगह «एक भदरसा शुरू किया हैं। यह भी महीं कि बहाँ 
मुसलमानों का राज था और हिन्दू दवे हुए थे। वहाँ एक हिंदू राजा का ही 
राज था । ऐसे स्थान पर किसी के दिल में आा जाये तो हिन्दू-मुस्लिम षगडा 
पैंदा करना कोई कठिन बाद नही ह । कई मुस्लिम ऋ्नन्नस्तान ऐपल हैँ किजो 
कतास्था से घीरे-धीरे टूट जाते हैं ॥ लोग उस की इर्टे फेंक दते है ॥ दस-बीस 
बरस के अदर उन का नामोनिश्ञा भी नही रहता हू। लेकिन अगर कोई सोचे 
कि उस क्षन्नस्तात की हिफाजत तो नही हो रही हू, कोई इस का मालिक नही 
हू, नाहक़ जमीन रुको हुई हू, और उन पत्थरों को हटा दे तो तुराव झगडा 
शुरू हो जायेगा और शायद दो चार खून भो हो जायेंगे । ऐसा झगडा होने के 
थाद चादा क्या जायेगा, उस क़ब्रस्तान को मरम्मत होगी ओर वह पीर की 
जगह कहलायेगी ! 

मैंने सुना है कि गोवा में जब रोमन कल्कि पादरियों का जोर था तव 
मई दुराचारी ईसाई छोग हिन्दुओ पर घसितम ढाते थे और अगर हिदुआ ने, 
ठग आ कर उस दुराचारी को भार डाला तो तुरन्त केंयलिक पादरी उस 
आदमी वो धर्मात्मा--आहीद वना कर उस के मृत्यु वी जगह एक क्रास सडा 
कर दते थे ओर उस आदमी के नाम को सन्तमातिका में जोड दते थे । 

कुछ भी हो अब हमें इस वात को सोचता चाहिए कि मरे हुए छांगों के 
नाम क्तिनी जगह रोको जाये ? एक तरीका यही ह कि सब क्त्नस्तान, 
स्मशान भूमि पर टक्स छगाया जाये । अगर टव्स देने वाढा बोई समाज या 
व्यक्ति न मिले और सरकार को भी वह चीज़ महत्त्व वी न लगे तो उस स्थान 
को तुरन्त प्राइतिक रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए ॥ लावारिस जगह वा 
बांझा समाज पर नाहक का नही रहने देना चाहिए | 

यह विचार नया ह मूल्यामा है । नया ह्‌ इसोलिए चद लोगा को विचित्र 
सा छएगेगा । इस का अमर होने पर लोगो को अच्छा छगेगा और फिर छोय 
आइचय करने छगेंगे कि ऐसो चीज्ध हमें इस से पहले वर्यों न सूचा ! 

( सितम्बर १६४० ) 


सारी दुनिया कग्रस्तान न वन जाय ८७ 


श्राद्ध 


प्रभन--थाद्ध के बारे में बाप के वंश विचार ह २ कहते हूँ कि बंदी धाम में 
ब्रह्मवपाल शिला पर एक बार श्राद्ध करने से सब पितरों को सुत्ति मिलती ह 
और दुबारा श्राद्ध करते की आवश्यकता नही रहती । आप की हिमालय वी 
यात्रा में भी इस बात का छिक्र हु। कुछ लोग वहाँ खाद्ध करवे के बाद भी 
आद करने में मानते है /! आप का अनिश्य हम जानना चाहते हू । 

उतर--मैं ने चार धाम्मा की यात्रा की थी, उसे भव चालीस पतालीस 
साल हो गये । उप्त समय वद्रीमाहात्म वगरा बहुत सारे ग्रय इकट्ठा कर मे 
पढ़ गया था । गया माहात््य भी पढ़ा या। अब वह सब याद नही है । आयु 
भी परचदृत्तर साक् हो ययी हू 


इस ने अछावा मुख्य बात यह है कि सवातन घमर पर धात्विक' श्रद्धा नि्ठ 
ब्धयम होत हुए भी उस घम्र की मेरी शायताआ में काफी परिवतस हां गया 
है। भाद्ध के रढ़ प्रवार मुये माय नहीं हैं । कौए की ( जि>े या दभ के ) 
चोच से विण्ड पर प्रहार करवाना आदि प्रकार बब मुझे वालिय मालूम हांत हैं । 
शास्प्धस वे! साथ उत का सम्ब ये नही है । अनायों के कई रिवाज आयो से 
हे छिप्रे, मोर रोक समुदाय को धार्मिक मायताओं को सवावत धम में स्थान 
दिया । उस समय यह सब ठोक ही हुमा । झब धार्मिक रिवाजों का शुद्धीकरण 
हाता चाहिए। नियमित रुप से पम्र था अध्ययन करते रहता, धम को जागूत 
रसने वारों वी सद्दायता करता पूवजों वी सदाचार वी परम्परा को कायम 
रखता छोर मनुष्य के आश्वय से रहते वाले पशु्यतिया का जीवन निभय और 
सुसी बनाने व लिए प्रयलशील रहना, इसी वो में स्वर्गीय पिठरों वा श्राद्द 
बंहआ हैँ । 

ब्रह्मकक्‍शल पर जा कर थाद्ध वरने हे लिए मैं तये लोगो को पिप्लारिय नही 
हस्‍्गा 4 

पुराती निष्ठा के छांग्ों छ मैं क्टूगा कि अगर बद्रोनारायण में ब्रह्मपार 
पर आप ने थाद्ध जिया द्वा, ता जब स्वर्गीय विदरे के नाथ से माोफ या रढ 
याद न करें । पूपणा 4 बारे में आदर और ह्मस्थ ड्पयम रखने क हेतु हरि 


१८८ युगातुदृछ दिसू जायप इृष्ट 


जम आदि पिछडो जातियो के बन्‍्याण के लिए कुछ सत्कृत्य करें और दानघम 
भी करें। 

मैंने अपने आस-पास के छोगो से कह रखा है कि मेरे पश्चात मेरा श्राद्ध 
करने का वृषा थम कोई भो त करे। में उस की आवश्यकता महंसूत नहीं 
करता। मैं यह भो नहों चाहता कि मेरे बाद मेरी स्मृति कायम रहे । मेरे हाथा 
अगर घुछ सत्वृत्य हुए हो, तो वे सत्दृत्य ओर उत के सुपरिणाम कायम रहें । 
लेक्नि सन के साथ का मेरा सम्ब्ध दूट जाय औौर नष्ट हो जाय । 

अपना व्यक्तित्व समाज की स्मृति में कायम रहे, इस प्रकार की ल्‍छाकैपणा 
और पुत्रेषणा मोक्ष के जादश वे छिए बाधव हू। 

(३६ सितम्बर १६४६ ) 


पुनजन्स प्रचार के भयस्थान 


सनातन घम के नाम से हूृढियों की उपासना करो वाले छागो वी जडता भया 
ज्षुक होतो ह। अभी-अभी मुझे उस का शिकार दतना पडा ह ६ 
किसी ने बात फलायी कि 'काकासाहेव पुनज-म पर विश्वास नही करते ॥ 
मेरे धामिक विचार जिन को भालूम है वे आदचर्यवक्ति हो कर मुझ से पूछने 
हगे, “ क्या बात सच है, काकासाहव, कि आप पुनज-म पर विश्वास नही करते ? 
हम ने तो कमी आप के मुंह से ऐसा नही सुना । अगर ऐसी बोई बात हाती 
तो जरूर आप हमें कहते | और हम आप से चर्चा भी करते । 
में ने वहा, भाप से चर्चा तो जरूर करनो ह लेकिन पहले ही साफ़ कह दूँ 
कि पवजम और पुतज-म पर मेरा पूरा विश्वास ह। मीक्ष मिलने पर पुतजम 
वे झक्षद स हम मुक्त होते हू यह सही है, लेक्नि सात मत वो स्वीकार कर के मैं 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता हू कि अगर हर जम में सतसग मिलने वाछा हो तो 
है भगवन्‌ हमें आप खुशी से ग्रमवास में डाल सकते दी “तुका महणे गरम वासी 
सुर्खें घाठावें आम्हासी! ॥ महायान बौद्ध पथ वालों क साथ मैं भी कहता हूँ, 
अकेले अकेले माक्ष पाने में कोव सा मज़ा हू ? मुक्त हुए तो सब को साथ छे कर 
ही मुक्त क्यो न हो जायें ? अगर नित्य-मुक्त भगवान्‌ नीचे उतर कर बवतार के 
सकते हैं तो मेरी सनातन आत्मा भगवान्‌ वा काय करने के लिए और मुक्त 
जीवन वा धानाद लेने के लिए, वार-वार जम लेते सकोच क्या करगी 


घुनत"म भचार के सयस्थान ३८९ 


“अब आप दस सर्वेंगे कि पुतज मं पर मेरा विश्वास ह इतवा ही मही, 
कितु अपुनभव, मोल का मैं. इततवा लालरूची नही हूँ कि पुनज-म के प्रति मेरे 
मत में अरुचि हो । 

"गीता के साथ और बौद्धों के साथ मैं भी मानता हूँ वि यह छोक अनित्य 
और भसुख यानी दु समय हू । ( गीता ९ ३३ ) लेकिन विश्वसेवा करते जो भी 
दु व भुगतना पडे, नित्य और आन दमय भगवान्‌ की भक्ति क जोरो उसे वर- 
दाश्त करते आनद ही आयेगा | बारवार जाम छेना पड़े इस का डर हम ते 
कभी मन में रखा ही नहीं । जाम लिये बिना ही अगर सारे विश्व के साथ 
एकता का अनुभव होता हो और विश्व की सवा भी होतो हा तो बात अलग 
हू । केवल इद्धिय सुपर कै लिए और उस के साथ जो जलन भो आती हू उस के 
स्वाद के लिए जम छैनें की इच्छा नही हू ॥ 

मुख्य बात इस तरह बिलकुल साफ़ करने के बाद अब कहूगा कि पुनज'म 
को बात दिन रात करने बाला के साथ मेरा सगडा कहाँ हू । 

मेरी भूमिवा के अनुसार इस सृष्टि में, विश्व चतय ने अपने आनंद के 
लिए अथवा लीला के लिए जीव का रूप घारग किया ह और विविध रूप से 
जीवन का विस्तार कर के विश्वात्मक्य की साधना के लिए गुजाइश पैदा वी हू । 
इसे में भगवान्‌ की गछसी अथवा उन का प्रमाद नहीं मानता । उन की ऐसी 
लीरा वा एक अश वतनता अयवा सायी बनना यही मेरा काम हू । 

जीवन की हस्ती, उस वा वित्रास और उस 4' अदर दिखाई देने वाला 
कायन्वारण वा सावभौम नियम समझने के लिए केवल वशपरम्परा का काय 
पर्याप्त नही हू । अपने जम के साथ मैं ने अपने माँ बाप से असख्य संस्कार 
प्राप्त क्यि । और हम सब छोग अपने समाज से असण्य सस्कवार प्राप्त करते है, 
इस में कोई शव नहीं है । छेकिति इतने स जीवत वे सद सवारू हू नही होते | 
इस लिए और हर एक यक्ति की विशेषता समझने के लिए पुनज मे को माने 
विना चारा ही नही । मनुष्य पु-पक्षी, इमि कीट, जलूचर खेंचर सब प्राथियों 
में और वनस्पति और कीटाणुओं में जा एक्य है उस का अनुभव करने के लिए 
ओर रहस्य पान के लिए वपरम्परा का विद्वात और विजासवाद या सिद्धांत 
भी पर्याप्त नही है । इस हिए पुनज'म का माने बिता दूसर विसी भी प्रकार से 
विश्व-ब्यवस्था वा समधन नहीं हो सकता । 

जिन छोगा को आत्मा बे अनुमव का अस्वीवार वरना हू, उन को शायद 

भौतिर विश्वाधथाद और वश्यपरम्परा क॑ सम्ब्ध से सतोष होता होगा । आत्मा 
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को बीच में लाये बिना जीवन व्यवस्था घो समयाने वाके बौद्धों को भो वेबल 
'सस्कार-समुच्चया का पुतज-म' मानता पडता है । 

हम तो आमा के और पुनजम के अस्तित्व के लिए प्रमाण ढूँढना हो 
अनावश्यक मानते हू । किसी-न किसो रूप में आत्मा का अनुभव हर एक को 
होता की ह्‌। मोर मृत्यु का निरप्वाद अनुभव होते हुए भी हमारी नित्यता का 
अनुभव ( क्षोई इसे भरे हो भ्रम कहे ) हम छोड नही सकते ॥ और हम मान 
नही सकते कि एक हो जीवन के बनुभव से जामप्रहण का हेतु पूणतया सफल 
होता है। जम लेने का प्रयोजन गहरा ह और जमातरो का अनुभव माँग 
केता है 

तब सनातनधर्मी रूढिवादी छोगा के साथ हमारो कहाँ नहीं बनतो ? इस 
का जदावद अवश्य देना चाहिए । 

जीवन में काय-कारण का सम्बंध हमेशा ढेंढना पडता है । भौतिक विनान, 
सानसबिनान और सप्ताजवित्वान वी सब ”ाताएँ हर एक घथ्ना का कारण पूरी 
गहराई से ढूँढने लगी तब से समस्त विचान न अदूभुत प्रात बी है) 'अकाटय 
प्रमाण और सतोपकारक सबूत मिले बिना किसी भी चोड को हप स्वीकार 
नहीं करेंगे! ऐसी प्रतिता कर के विचानवाही प्रयांगवीर ध्ोध करने छमे इस 
लिए भान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई । अब हमारे रूढिवादी सतातन धर्मी जद 
छोग खोज करते की और प्रमाण दूढ़ने वी तकलीफ न उठाते हुए हर एक बात 
में पूजज-म को बीच में ले आते हू । फर्लां मादमी के स्वभाव में फला विचिभता 
बैसे आयी ऐसा सवाल उठते हो थट कह दिया, "अजी घह तो पूवजम वे 
सस्वार की बात हू । इतना कह दिया और छुटटो पायी । इस में केवल 
बौद्धिक आल्स्य हू, पुरुषार्थ का अभाव ह । ऐसी जडता को हम आस्तिकता का 
नाम देने को तयार नहीं हू । हम कहते हू कि “आज की इस दुतिया के और 
इस जीवन के सव तत्त्वो की हम छान बीन करें और हर एंव घदना वा छिपा 
हुआ कारण ढूँढ निकालें । खोज करने के परुषाथ के सामने कोई भी चोज़ 
दीघकाल तक गूढ ओर क्षतात रह नही सकती | कम-सेनकम पूरीय्री छात बीन 
किये विना हमें सत्तोप नही होगा। ऐसा पुरुपाथ करने के वाट ही पूवज-म के 
क्षेत्र में प्रवश करें । * 

( हर एक अधिवारा को विज्लेप अप्रिकार दिये होते हू जो सकठ के समय 
अथवा असाधारण परिस्थिति म काम म॑ लाने वे हाते है । कमचारी अधिवारो 
की योग्यता इस पर नापी जाती ह कि हाथ में विशेष अधिकार हाते हुए भो 
जहाँ तक हो सके वह उन का प्रयोग नहीं करेगा । अगर घह अधिकारों सान 
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बढेगा वि मैं दिमाग वयों चराऊँ, विशेष अधिवार मेरे पास हूं हो और ये हैं तो 
काम में लाने वे लिए ही, उन वा कदम कदम पर प्रयोग करें सो मेरा सारा 
वाम आसान होगा, तो दुनिया जानती हू वि ऐसे नालायव़ अधिकारी को अपना 
स्थान ही खोना पडता हू। यही हालत हू हर बात में पुनज”म यो बौच में 
छाने वालो को । ) 
घोौडिफ आल्स्य की मदद में लिये जाने वाले सच्चे सिद्धान्त! वा हम 
विरोध नही करते कितु उस के दुस्वयोग वी निदा जछूर वरेंगे। 
जीवन-व्यवस्था को समयाने फे लिए फ़दम-कदम पर पुनजाम वी दुह्दाई 
देते वाले लोगा ने समाज दो जडता बढायी ह्‌। उद्ोने न विचान में प्रगति की 
है, न जीवन में कोई सुघार । इस लिए पुनजम का आश्रय छने वाले छोगा की 
जडता का मैं पूरा विरोध करता आया हू। 
दूसरा एक भयश्यान इस से भी बुरा है। पूवजम को मानना एक बात है 
और पूवजम की बातें जानने का दावा करना दूसरी बात) काय कारणभाव को 
और धम के अठल पिद्धांतो को समयाने के छिए हमारे पुराणों में अत लोक 
कथाएँ और काव्यमय प्रसंग रजू किये है । उन में मनुष्य जाति वा अनुभव, 
लोगा के वहम और कवियों की कत्पता सब को सिचडी की जाती है। उत सब 
कथाओं को अशरद सत्य मातवा घासिकता का लक्षण नहीं कितु जडता का 
और मूखता का लक्षण है। पुराने पाती लोग समझाते ये कि वई बथाएँ सत्य 
नही कितु अथवाद वाली होती ह्‌ । भोझे छोग ही सब बातो को सच मानते हु, 
और वा नहीं भानने वालो को नास्तिक कहते हू + कई लोग तो, नास्तिकता 
के इलजाम से बचने के लिए, कई पौराणिक बातो पर विश्वास न होते हुए भी 
विश्वास हाने का स्वाग या दिखावा करते हू । ऐसे छागो के द्वारा पुनज मं वो 
बीच में ला कर तरह तरह के अयाय और झताचार को समयन किया 
जाता हू । 
इस का सब से बडा और भयानक उदाहरण ह अस्पृश्यता का । हरिजनो 
के प्रति हम लोगा ने पुशत-दर-पुइत अयाय क्या, उत को दवा कर रखा और 
इस सारे अधम और पाप का समथन करने के लिए मनाननियो ने बात चलायी 
कि “ आप छोगो ने पूवज-म में महापाप क्ये थे इस छिए आप को भछत जाति 
में जाम मिला हू। इस जम में नम्नता के साथ उच्च वर्णियों की श्रद्धा से सेवा 
कोजिए । सारे अयायों को पाप का प्रायशिचत्त समझ कर सहन वरेंगे तो ऐसे 
सात जमो के बाद आप का संदण जाति में जम मिलेगा |” 
ब्रह्मदेव के दरवार के य कारभारी और यवस्थापक हरएव' के पूवज'म की 
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बात बरावर जानते हैं और निश्वयपूवक समसाते भी हैं |! ( जब दबे हुए लोग 
जाग्रत हो कर चिढ जायेंगे और इन समातनी घमनेताओ वी क्रूरता का बदला 
लेंगे तब इन सनातनिया वो पता चढेगा कि अपने पूवजम के महापापां का हो 
यह पर उन्हें भुगतना पड रहा है ) 
भयस्थान का तौसरा नमूना पेश करते सकोच होता है कितु दिये बिना 
चारा नही। घम के ये ठेकेदार लोग 'शास्त्रों की” वार्तें सुना कर समाज में 
गुरु वा स्थान छेते हैं, दक्षिणा पाते ह और रिप्यां के जीवनक्रम में काफ़ी दिल 
चस्पी भी लेते हैं। अब एक ऐसे घमगुए के एक धनी लिष्य थे। एक दिन गुरु 
महाराज ने पास जा कर कहने ढगे, “आज तक मेरा गृहस्थी जीवन अच्छी 
तरह से चल रहा ह, लेकिन मेरे पडोस में एक खानदान आ कर रहा है। वहाँ 
की एक विवाहित स्त्री के प्रति मेरे मन में आक्पण पैदा हुआ है। मुझे डर हैं 
कि यह आक्पण उस पर भी ह। म आप का शिष्य हैँ आप के दिये मात्र का 
नियमित जाप करता हूँ, तो भी ऐसा नाजायज धम-बाह्य आक्पण, हम छोगो 
में क्यों पैदा हुआ ? आप त्रिकारूच है, मेरे गुरु ह, तो ऐसी थापवासना का 
कारण थया है. बताइए । आप के मत्र का जाप मुझे बचाने में असमथ व्यों 
हुआ २९ 
जिकालज्ञ गुए ने कहा, “मुझे इस में आश्चय नहीं होता । पूवजाम में आप 
दोनो पति पत्नी थे। उस समय के प्रावतन का यह अवश्ञेप है। इस लिए तो 
वे लोग आप के पड़ोस में भा कर रहे हू । आप मत्र का जाप तो करते ही है । 
अब नवग्रह के दान दीजिए । सब ठीक हो जायेगा ।” 
शिष्य को अपनी कमशोरी का समयन मिल गया। ईश्वर की कितनी कृपा 
हू कि पूषजम की बातें मनुष्य भूल जाता है। इस ज म के सम्बाध सेभालना 
जहाँ दूमर ह्‌ वहा पूवजम की बात ला कर जीवन जटिठ कहाँ करने जायें २ 
गुर महाराज तो पडोस के आदमी के पास जा कर बहेंगे कि, “(तुम्हारी पत्नो 
पूवजम में तुम्हारी बहन थी । इस लिए उस के साथ वैसा हो “यवहार करो । 
अयधथा जीवन मल्नि होगा ।7 अब गुरु महाराज को उन बेचारों के पूवज-म का 
यह नान प्राप्त हुआ उस के पहले जो बच्चे हुए होगे उच की “यवस्यथा क्या 
हांगी ? 
हें पृथज-म, पुतनतम और जमातर का सिद्धांत तकयुक्त हू। कोई बह्देगा 
कि अनुमवततिद्ध मो हू लेक्नि अगर इस के द्वारा सामाजिक अयाय का और 
व्यक्तिगत कमज़्ोरी का ओर दुराचार का समथन हो हो तो उस सिद्धात वी 
मर्यादा बाँधनी पड़ेगी, नहीं तो घम के सलाम अधम फ्लेगा और सवत्र अनवस्था 


९, 
पुनजन्म प्रचार के समयस्थान 


३१३ 
न] 


खही होगी । हमारे देश में सः्तों की इृपा से इतनी घामिक्ता फली हुई थी तो 
भी सभाज में प्राणहीन जडता, छज्जास्पद बुद्धूघभ और सावभौम दम्म नर्यों हैं 
इस वा कारण भी ढेढ़ना होगा । गीता ने वहा ह--अघम वो ही मानने थाली 
तमोगुणी जडबुद्धि उत्तमोत्तम सिद्धांत का भी विपरीत उपयोग बरती हैं। 
( गीता १८ ३२ ) 

(१ नवम्बर १६६६) 


पाप-ुण्य पीडित 


पाँच सात वष के एक स्नेही इन दिनों फमोबेश बीमार रहते हूं । मेरे स्वास्थ्य के 
बारे में उदहोने हम दोना के एक समान मित्र को पूछा होगा। मैं उस वक्‍त 
बिहार में समवय पव के बारे में अनेक छोगो से प्राथमिक चर्चा करने घूम रहा 
था। मेरी प्रवृत्तिशोलता से उहें संतोष हुआ और अपनी बीमारी वे' बारे में 
दद। उन्होंने हमारे समान मित्र से पूछा--/अस्सी वप के काका साहब इतना 
फाम कर रहे है और मैं विस्तर ले कर बेठा हैं। मेरा पूवजम का कौनसा 
पाप होगा कि मैं इस तरह पगु बन कर दूसरो की सेवा छे रहा हैं जब कि बाका 
साहब सबत्र घूम बर प्रचार वरते रहते हू ?” 

में भी कई बार बीमार पडा हूँ । और मुझे भो अपनी अक्मण्य दशा को 
सोच कर ग्लानि हुई ह। इस में कोई नयो वात नही ह । 

ऐकिन हर दु ख के साथ विसी न किसी पाप को जोड़ देने की अपने छोगा 
की प्रवृत्ति मैं समझ नही सकता । हर दु खद स्थिति के पीछे कुछ पाप हो होगा 
भहू अनुमान गलत हू। और अगर हम मानते ह कि हर दु ख कसी पाप का 
ही फल हू तो कौन से पाप वा क्‍या फट होता हू वह ढढना हमारा वैज्ञानिक 
बतय होता हैं। इस पाप का यही फः हे, इतना निश्चित रूप से कह सकते 
को स्थिति हमारी होनो चाहिए | जो लोग बापलारण वा सम्दध बदल मानते 
हूं उन का प्रधात कत-य हू कि वत्तानिक ढंग से तलाश ओर सशोघन करते जायें 
और उठ व नतीजा दुतिया बे सामने घर दें। फर्श दु ख वा वाएण कोई 
अनात पाप ही होगा ऐसे कहने वाले लोगो के प्रति मत में आदर उत्पन्न नहीं 
होता । ये झोग वैचानिक वृत्ति के नहो कितु दववाली होते हु। “यायद होगा! 
वाली भाषा वित्ञानवादी आदमों नहीं बोडेगा। झायद होगा ता ढूँढा यो 


३९४ युगालुकूर हिन्दू जोवन दृष्टि 


नहीं ? बौद्धिक आलस्य क्षम्य वैसे विया जायेगा ? 

यह हुई इस जम को बात | छेक्नि हमारे छोग इस जम को छोड कर 
आसानी से पूव-जम की ओर दौडते हू । इस जाम में हम ने दया-यया पाप किया 
सो ज्यादातर हम जानते ही है। अचात पाप पाप गिने जायें, ता भी क्षम्य 
होते हैं । 

कई लोग महान्‌ दुख सिर पर जा पडने पर कहते है, “इस जम मे तो 
हम ने ऐसा कोई पाप नही किया है, जिस के कारण हम पर इतना बडा सकट 
का पडा । इसलिए कहता पडता है. कि पूवजम का हो कोई पाप होगा ए इन 
की दलील हम समझ सकते हैं, लेबिन “दु ख और सकट का कारण पाप ही हो 
सकता हू ।” यह सिद्धांत ध्यान में नही बठता । इस में कुछ अति-व्याप्ति हैं। 

इसी ओर ध्यान खीचने के लिए यह लेख लिखवा रहा हूँ। 


पाप की व्यार््या क्या हैं ? हरएक गलती को, अनवधानता का और ग्रफ़त 
को अगर हम पाप कहते जायें तो वैसा करने का हमें अधिवार हू । गणित नहीं 
जानने से अगर मैं ने कोई ग़छती की तो वह भो पाप होगा। अगर कलम बनाते 
चाब, से मैं ने अपनी आंगुले काटी तो वह भो पाप होगा । छेकिन पाप शद का 
प्रमोग इतना व्यापक नही हू । 


मनुष्य जिस जगत में रहता हैं उस के उस थे अनेक विभाग क्ये हैं । एक 
हूं भोतिक-जगत दूसरा हू बोद्धिक-जगत और तौसरा ह भावनात्मक जगत । 
अगर हम बीमार हो कर बिस्तर-वश हो जाते है, तो उस का कोई भोतिक 
कारण हो सबता है, जिस का पाप पुष्य के साथ कोई सम्बाघ नही हू ९ अगर 
किसी के घर पर में ने भोजन किया, उस को गलती से भोजन में कोई विषाक्त 
पदाथ आया और मैं बोमार पडा तो यह केवछ एक दुधघटना हू । इस के लिए 
इस जम का या पूव-ज मे का पाप ढूँढने की आवश्यकता नही है । 

मैं जानता हूँ और मानता हैँ कि भौतिक जगत ओर नैतिक एक दूसरे से 
अछग अलिप्त, अस्पष्ट या असल्ग्त नही हैं । दोनो परस्पर ओतप्रोत हैं । लेकिन 
पाप का सम्बंध मनुष्य के जीवन से हू और उस में भी घामिक और आध्यात्मिक 
दष्टि से ही पाप की कल्पता की जा सकती है । 

इस पृथ्वी पर मनुष्य-जाति का ज मे ही नहीं हुआ था ऐसे समय पर अगर 
कोई ज्वालामुजी का स्फोट हो कर उस पें छे लग्निस्स ( लावा ) बहने लगा 
और उस के कारण कोई जगलछ और उस में रहने वाले जाववर और मजदोक 
कै सरोवर में रहने वाठी मछलियाँ मर गयो तो यह सारी प्राकृतिक दुघठना 


पाप पुण्य पीड़िद श्द्५ 


किस के पाप का फंठ गिना जायगा ? ( म जानता हूँ कि हमारे पौराणिक, पूव 
कल्प के मनुष्य, देव, पिशाच, गधव आदि के पापा का यह फल था, ऐसा क्ह्ने 
को तार होगे । पौराणिक हमेशा सवत जस्वतज होते हैं। ) जहाँ भौतिक 
कारण स्पष्ट ह, वहाँ नतिक कारण ढढने वो आवश्यकता नही होनो चाहिए, ता 
भी अगर नतिक कारण की शका हुई तो काय कारण सम्बंध स्वरष्ट दिखाने की 
जिम्मेदारी हमारी होती ह्‌ 
मनुष्य गछती था अपराध हमेशा करता हैं और उस के फछ भोगता हू । 
लक्नि हर समय वह पाप या नैतिक गुनाह नही होता । भौतिक जगत के अथवे 
नियम होते हू । गणित, गति विचान, पदाथ विज्ञान, रसायन, खगोल विद्या आदि 
विद्याओं के द्वारा हम भोतिक' जगत के स्थूल नियम समझ कर छाम उठा सकते 
हू । जहाँ इन निधमो का ज्ञान हमे नही होता, हमें कठिनाइया उठानी पड़ती हू । 
हवामाव के नियम जो नही जानते उन का स्वास्थ्य अथवा दूसरा काम बिगड़ 
गया तो उस में हमारी जिम्मेदारी हो सकती हू, गफलत के लिए हमें सज़ा भी 
मिलती हू । लेकित इस मे हम पाप की बातें नही छाते । 
भौतिक और बौद्धिक जगत के साथ हमारा भावनात्मक जगत भी ओतप्रोत 
अथवा अनुस्यूत है । उस का स्वतत्र विचार होना चाहिए। हर चीज़ को पाप 
ओर पुण्य के ढाँचे में ढाल देना बौद्धिक आल्स्य हू और नतिक उत्तरदायित्व का 
इनकार हू । 
पाप पुण्य का विचार धम शास्त्र करता हूं, सदाचार और दुराचार का 
बिचार नीतिशास्त्र करेगा । शील के विचार में पूवज-म का पाप कहाँ से आया? 
स्वास्थ्य और आारोग्य के भी सूश्म और जटिल नियम ह । उन के बारे म॑ बहुत 
बुछ अचान रहता हू । यह अनान दुर्देव हू गफलत हु कभी-कभी ऐसा अचान 
अक्षम्य भी होता है । लेकनि उस में पाप की भावना ला कर खडी करना जरूरी 
नही हू 
बोद्धिक जगत का भी वसा ही हैं। अगर हमारी अवधान समझ थक्ति, 
तक् शक्ति शुद्ध अनुमान निकालने की शक्ति तेज्ञ न रहो तो हम असर्य गलतिया 
करते हैं ओर उन के तरह-तरह के फल हमें और औरो को भुगतने ही पडते 
हूँ। इस में दुर्देद हा सकता हू। सामाजिक शिष्टाचार ने क्या तभी तो शिष्ट 
मोर बशिष्ट, इलील भौर बइलील के भेद पैदा हुए। गुनाह और कानून वा 
वाहन हू ता नीठिशास्‍्त्र का विषय, लेकिन हो गया हू राजशासन का खास 
विषय । आरोग्य ओर अनारोग्य के भेद के लिए आरोग्यगास्त्र को पूछना होगा 
झौर वच्चक और आद्वार मीमासा को मदद लेनी पडगी। 


१९६ युगानुझूल दिदू जायन इष्ट 


कोई चीड कानूनत आपत्तिजनक न होगी छेवित शिष्टाचार को असह्य होगी । 

भावनात्मक जगत में नीति अगीति वा भेद जिस तरह प्रधान हैं, शिष्टाचार 
वा भी जिस तरह उस में प्राधाय हू, उसी तरह कलात्मक्ता और विश्वो अथवा 
विकलात्मक्ता मी एक तरह से भावना का हो क्षेत्र ६। इस में रसद्वानि एक 
धरह गुनाह होता है । भनौचित्य मसह्य बनता है । कलाक्षेत्र के अपने कानूत भी 
होने हैं। अप्रसप्नता और नाराजी से छे कर अमहयोग तक सज्ाए भी होती हैं, 
जिस बे छिलाफ़ बोई अपीछ भी नहीं दो सकती । और ता भी उस क्षेत्र में पाप 
वी बात नहीं भावी । 

सघप और समयय, युद्ध और द्यातति, समझौता और कटुता एसे अनेक दवद्व 
खडे होते हैं । सामजस्य और विषमता का अनुमव तो कदम-कृदम पर होता हैं । 

पाप-पृष्य वी ही बात दि रात सोचने वाछे छोगों को क्या कहें ?े पाप-ुण्य- 
पीडित छोग जीवन के सब ये सव क्षेत्रों में पाप और पुण्य वो ही बात चला 
कर जीदन के आकलन वो हो विदृत और भ्रष्ट कर दते हू । ऐसो को हम बहेँगे 
कि किसी चीज़ का विशत करना महापाप है। क्योकि उस में जोवन-द्रोह हू। 
जीवव हू उन्नति के लिए, उद्धार के लिए, सरइति के लिए, समवय द्वारा जीवन 
पिद्धि के लिए। इस म केवल पाप-पुण्य को बात न छा वर ऊपर जिन जिन 
द्वा्दों का सकेत किया ह, उन को सब दृष्टि से सोचना होगा । तभी हम 
सत्यार्वी, सत्यगोघव' और सत्यसाधक बनेंगे और सत्यनारायण के अनुप्रह के 
अधिकारी बनेंगे । 


(१६ अक्तूबर १६६६ ) 


यज्ञ धममें का उत्तम रूप 


कैवछ हवा वो शुद्धि का ही सवाछ् होता तो हम फिलाइल के पानो वा छिड़काव 
कर के घर को और इृद गिद वी हवा को 'ुद्ध करते। डामर या कोल्तार जला 
कर भो हवा शुद्ध को जाती ह्‌$ आजकल कपडो की रक्षा के लिए डामर की 
सफ़ेद गाल्यां ( नापटा पिल्स ) का प्रयोग होता ह। ग्रौद्याला में गायों को 
मच्छरों के आतंक से बचाने के लिए कडवे मोम वे पत्ते जछाये जाते है, जिस से 
हवा भी "ुद्ध होती हू और मच्छर भो भाग जाते हूं । 


यज्ञ धर्म का उत्तम रूप ३१७ 


बुइती ये अधाड़। में मयूर और धूप जराने या रिवाज शो है हा। मौर 
यायुमण्डठ वी धुद्धि बे छिए सब स उत्तम साधन है साफ बहुतो हुवा और मूय 
प्रयाध । इसो लिए तो मवछ और अविल, आग और वायु-हवरा की परायतता, 
पायवता स्वीगृत हुई है । और यह पायुमण्टल की शुद्धि बा माम जो चादे खो 
घर समता है। समाज में गदगो दुर बए हवा को और पर मे इलगिठ को 
परिस्थिति वो शुद्ध परनेवाछा सब से बडा अध्ययु महतर था भगी स्टियों रो 
काम बरता आया हू । किसो एव बंगाली कविता का बनुवाद ( शामद रविवायू 
या किया होगा ) हम ने बचपन में पढ़ा था, जिय मे अठर भंगी गो शुद्धिरारों 
भगवान्‌ वे रुप में बताया था । 
अग्नि में सुगापत देव्य जलाने से हवा पी शुद्धि जन्र होठों होगी। ठेडिन 
यहू बात गले नही उतरतो कि हवा वे नाम से धी जान से जो बायन डापां 
वसाईड--प्राणनाएक वायु पता होता हैँ उस से हवा शुद्ध होतो होगो। कई 
लोगा ने इस बात को प्रमाणित करने की बोटिर की हू, छेडित उस से सन्तोप 
या विश्वाध नही हो सका । अवश्य यह मतभेद वा विषय हां साबता है। 
हम मानते हूं कि हवन के द्वारा वायु मण्डल वो सफाई करने वा उद्देश्य याद 
में सोचा गया हू । हवत व द्वारा हम भगवान्‌ को पूजा बरते हैं। अपयी धम 
भावना व्यक्त वरते हूं। इस के आदर अपणवृत्ति प्रधान हू। जय हवन व द्वारा 
चीजें जलायी जातो हैँ तव हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिर दोष जला डालने 
पा सकक्‍त्प भी करते हू । हवन की श्रवृत्ति कै मूल में ईइवर की आराधना वी, 
क्षात्मुद्धि और आत्मापण की भावना हो प्रधान हूं। वह चीज प्रघानवया 
आध्यात्मिक हू। यज्ञधम हमारा प्राचोनतम घम हू। हमारे घमन्य्रषों में हर 
जगह यज्ञ वा रूपक आता ही हू। पुरुष सूक्त हवा हू गज्ञेन यगमू अमजन्त 
देवा तानि धर्माणि प्रथमा-यासत ।” यज्ञ भावना को परिपुष्ट करते नित्य के पच 
महामज्ञ सोचे गये और चलाये गये ; यज्ञप्रवृत्ति रीचक हो गयी । उस में हारा 
पशुओं का बलिदान होने छगा । अश्वमेय, गोमेव राजसूय यज्ञ आदि तरह-तरह 
के विस्तार बढे | पद्ुआ का और पशुओ के मालिक क्सानों का क्रादव और 
आतनाद ह्वग तक पहुंच गया । नेमीनाथ, महावीर बुद्ध भगवान्‌ आदि आय 
धम सुधारका ने ऐप्ते यों का तोब् झादा में निपेघ क्या। जयदेव ने भो 
गाया-- 
निदेध्ति यनविधेरहह श्रुतिजातम्‌ 
सदयहृदय दर्वितपगुघातम 4 
केशव | धतबुद्धशरिर जय जगदीरा | हरे! 


३९८ युगनुकूछ हिन्दू जोवन दृष्टि 


ऐक्नि हमारी जाति का स्वभाव ही नही कि बोई प्राचोत खलो आयो 
भव्य सनाठन प्रथा में दोष देखते ही उस बा हम त्याग करें। हम मे दोपा वा 
निवारण क्षिया। असली रस्म रियाजों वे मूल में जो भव्य वल्पता थी उस को 
उज्ज्वल रूप दिया ओर यत्त में तो हम ने विश्वयापी सावभौम प्रक्षिया देसी । 
हम देवो के लिए यत् करते हैं, देव हमार लिए यत्त करते है। ऐसी परस्पर 
सेवा-द्वारा यचचक्र, विश्वव्यापी जीवनेचक्र, चलता हा रहता ह। जीवन जीने 
से, दियों के द्वारा उपमोग चलाने से जो विश्व शक्ति वा खच होता है उस 
की फिर से [मरपाई वरना यही हू सच्चा यत्त कम। कुएँ के किनारे नहावर, 
बतन ओर कपड़े घो कर जो गदगी हम पदा करते ह्‌ उसे दुर कर, जलाशय 
की और उस के इद गिद को भूमि को शुद्धि करना यह एक यत्त ही ह। यात्री 
लोगो ने विसी गाँव में एक रात का वास किया और इंद गिद काफी गदगी 
की । दूसरे दिन गाँव के लोगा से सेवा के रूप में सब कुछ साफ किया और 
गाँव वा बायुमण्डछ पहऐ के जसा "ुद्ध वमाया । यह सारी प्रवृत्ति यच हो थी। 
सह्छृति ग्रथा का अध्ययन चालू रखना सामाजिक, घामिक आदश लछाग भूछ 
न जायें, उत की निष्ठा शिथिल् महा जाय इस लिए स्वाध्याय को चलाता, 
पुराण वाचत, हरिकया, कीतन द्वारा छोक् शिक्षण को परम्परा अवाधित रखना 
यह तो यनोत्तम ही ह। 


इस तरह गीतावार ने और हमारे साधु संतों ने यत्त भावता को यापक 
सावभोम रूप दे दिया । ओर साय साथ जिस में पणुहिसा है, भी, दूध, आदि 
अत्यत छरूरी आहार का नाश है, ऐसी चीज़ों का सता ने छ्ोरो से निपेष 
किया। घम के नाम भलो बुरी रूढियाँ चलाने वाले दम्भी साधुआ की फशेहत 
हमारे सतों ने कम नही वी हू। बचपन में एक गीत कष्ठ किया था। उस में 
फटकार के साथ एक पक्ति आती ह--व्यय जालिसी तिछा तादुला तुपा। नाहक 
तिल, चावछ ओर घी को जछाते हो । 


जिस देश में जहां देखें वहाँ राजा छोग हजारों ब्राह्मणों को एक्न कर के 
घढे-बडे यच् करते थे । विसाना वे धरो में घुत्त कर यत्त में मारने के लिए 
जबरदस्ती उन के पगुओ को ले जाते थ और जहां रसोई परोसने वाले छोग 
या में भोजन करने वाडे भूदेव ब्राह्ममों को हाथ जोड कर कहते थे कि आज 
काफी पतु नही मिले इस छिए आप को मास अधिक नही मिलेगा। वृपया शाक 
आदि दूसरी चीज़ें सा कर निभा छोजिए । कल ऐसी कमी नही रहेगी। ( महा 
भारत में लिखा ह्‌ कि रातिदेव के यत् में उस दिन केवठ पचीस हजार हो पशु 


यज्ञ धमं का उत्तम रूप इ९९ न 


भा एथाशए ) लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में विविधता ही बढती गयी और एकता 
अगर रही तो वह नाममात्र और कमणोर ही । भारतीय स्वभाव हो शातित प्रिय 
तथा शातित प्रधान होने के कारण हमारे छोग औरों के सामाजिक संगठन में 
और सामाजिक नियत्रण में हस्तक्षेप नही करते | इस एिए जाति-जाति के दीच 
बहुत से झगड़े नही होते थे। और सारा समाज बिना वियत्रण के किसी तरह 
चलता था। 

अब ऐसी स्थिति चछ नहीं सकती । उच्चवर्णोय भौर सामायवर्णोय ऐसा 
भेद अब नही चलेगरा। और अब लोग समझ गये हूं कि व्यक्ति-स्वातञ्य को 
पूरा स्वीकार करते हुए भी भितर भिन्न जमाता में समाज समस्त वो कमोवेश 
हस्तक्षेप करना ही पडता है ॥ 

इस लिए अव हिंदू प्रायदा या हिंदू लॉ वा महत्त्व पहुे से बढ गया ह। 
जब भरेंगरेजो वा राज्य हुआ तब हमारा राजवीय और सामाजिक सगठन दोनों 
ढोल पड गये और कमजोर भी । अंगरेजों की अदालत को शरण छेते के हम 
भादी बन गये थे। ऐसी हालत मे अंगरेज़ो को अपनी हिदृ प्रजा की व्यवस्था 
मरने के लिए हिंदू छा के बारे में सोचना पडा । भेंगरेज़ों नें देखा कि भारत 
की प्रजा की राजनीतिक महत्त्वाकाक्षा दूट गयो ह्‌। इस वास्ते इन छोगो पर 
मनमाने राज्य कर सकते हूं। अगरेज़ों ने यह भी देसा कि भारत की प्रजा 
अपनी आधिक उनति के बारे में ग़फ्ल्त में ह्‌॥ भारत के उद्योग-हुनर उच्च 
कोटि के थे। भारत के व्यापारी तिजारत करने में कुशल थे। छेक्नि सामा 
जिक सगठन कमजोर होने के कारण समस्त प्रजा का हित सरक्षण करने वाला 
भोई नहीं घा। राजा छोगा के पास अवशास्त्री (&००॥०ण/अ७) कोई नही थे । 
इस लिए अगरेजों ने भारत का शोषण करने का काम जोरों से चलाया । 
यहाँ वे उद्योग हुनर भी तोड़ डाछे और हिंदुस्तान वी वाकायदा छूट चलायी । 

लेकिन अेंगरेशा ने दखा कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में भारत के छोग 
बढ कट्टर झढ़िवाली हैं। सामाजिक सगठन में हस्तक्षेप होने से वे चिढ जाते है 
और जबरदस्त विरोध करने लगते हूं, इस को उलहँ कल्पना थी। अंमगरेज़ों ने 
हिन्दू लों बनाते में या चलाने में रढ़िवादी लोगों के सतोप पी ही बात सोची । 

सती को प्रया बद करने के लिए हम ने क़ानूत बनाया और अपनी प्रगति 
झीछता छिद्ध पी, ऐसा बढ़े भिमान के साथ जेंगरेश अवश्य कहते हैं--लेक्नि 
सतो बी भ्रपा हमारे दर में ब्यापक रूप में कमी थी ही मही । कहीं-कहीं कोई 
स्त्रो पवि बे पीछ चितारोहण करतो थी। बही-कह्दी स्त्री को पति के पोछे चिता 
की अग्ति में उवरदस्वों फेक दिया जाता था । लेक्नि लोक्मत उसे पद नहीं 
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करता घा। सती की भ्रया करीब बद हो गयी थी। अंमरेजों ने सिफ़ कानून 
बनाने का श्रेय लिया । 
जब से अंगरेजों की तरफ से हिद्दू छाँ सगठित होने लगा, तब से सामा 
जिक सुधार की प्रगति नहो, किन्तु रूढिवाद को स्थापना होठो रही । 
स्वराज्य होने के दाद अगर हम ने कोई सामाजिक क्रानून बनाया है. तो वह 
एक ही है, अस्पृश्यता निवारण का | वाक़ों तो जिसे हिन्दू कोड कहते हैं वह 
अंगरेज़ों क दिनों में जो भी रूप हिन्दू त्रानून ने छिया उसी का सगदल मात्र 
है । अगर कही प्रगति है तो एक हो वात में कि छम्न विच्छेद परस्पर सम्मति से 
हो सकता ह। इस हिंदू कीड में प्रगति के लक्षण कही नहीं दोख पड़ते हैं। 
पुरुष या स्त्री के लिए एक ही पत्नी और एक हो पति हो, यह क्ञानूद भी प्रगति 
को निशानी माना जाता है । लेकित इस के बारे में अधिक सोचना होगा । 
मुख्य सवार यह है कि बया हिंदू जीवन को विशेषता हम क्रायम रखें 
था उसे छोड दें | सामाजिक सगठनत और सामाजिक नियत्रण राज्य के हाथ में 
मे रहे, लोग अपने आप अपना सगठन कर छें जौर सामाजिक सगठन ही समाज 
का तिम्रतण करे यह आदश्य छोड देना चाहिए । ऐसा दीख पडता ह कि आज 
सामाजिक संगठन बहुत हो दुबल हुआ है और समाज के स्वामाविक नेता 
समाज शास्त्र में पूरे प्रवोण नहीं है। ऐसी हालत में अगर प्रजा को सामाजिक 
संगठन का स्वांताय दे दिया और राजकीय क़ानून मे अपनी शिम्मेवारी छोड 
दो तो बाज की हालत में समाज का भछा नहीं होगा। प्रतिगामी विचारों का 
गाँवों में अभी तक जोर ह्‌ । जाति यवस्था की बुनियाद में ऊंच-नीच भाव भरा 
हुआ हू और गाँद के नेतए अब भी मानते हू कि आतृक फला कर अपना अधि 
कार मजबूत बरने का उहें अधिकार है। ऐसी हालद में हिन्दूसमाज का निय 
“ब्रण सरकार के हाथ में रहे, यहो इष्ट हु। समाज के वियत्रण के छिए जो 
भी क़ानून बनाने है, सरकार ही बनावे । जो लोग आज राज्य चलछाते है, स्व 
राज्य वी बागडोर जिन के हाथ में ह, ऐसे छोग जाज काफ़ी प्रगतिशील हू । 
ये हो हिन्दूसमाज फे सामाजिक दोप दूर करने के लिए आवश्यक क़ानून कर 
सकते है । छेकित हमें डर ह कि सरवार के हाथ में अगर सामाजिक नियत्रण 
के कानून बनाने की सत्ता चछो गयी तो फिर सरकार वी सत्ता ही मज़बूत होती 
ज्ञायगी बौर सामाजिक संगठन करने की शक्ति हमेशा के लिए टूट जायेगी । 
हम मानते हैं इस ववत हिंदू कोड पास कर के हर्मे सन्तोष नही मानना 
चघाहिए॥ सामाजिक प्रगति के लिए जो भी नये कानून आवश्यक हू, उन को 
हम बनायें। पुराने कानूनों में जो दोप ह्‌ उन्हें दूर करें और सामाजिक बादधों 


द्विदू. कानून ड्न्१्‌ 


कै धारे में देश के मेताओं ने जो नये विचार बनाये हैं. उन का प्रषार हम थोरा 
से जनता में बरें । 

जनता शिक्षित और अद्यतन बनने मे बाद रार्बार ऐो चाहिए वि यह अपने 
तमाम सामाजिक वाम रह करे और समाज या संगठन और नियत्रण रामाज ये 
हाथ में ही छोड दे ॥ 


( सिठम्गर ११६६ ) 


द्वि भार्या विरोध 


सामाजिक मनुष्य के लिए पूरा व्यक्तिस्वातत्य हो गहीं सवता। सामाणिक 
जीवन में ही यक्ति का विवास हो सकता हे | इस लिए व्यक्तिगत जोवन पर 
कुछ हृद-तक, अवुश रखते का अधिकार, समाज यो दिया गया ह। मनुष्य दूधरे 
की चोज नहीं छे सकता, रास्ते पर गत दिशा से महो जा सवता, रात को 
अपने घर में भी झोरा से आवाज मही कर सकता लोगों बे दीच नंगा नहीं 
रह सकता, यहाँ तक कि मनुष्य को आत्महत्या बरने वी भी इजाजत नहीं हू । 

लेक्नि समाज का यह अधिवार, “यक्ति बे जीवन पर अबुश रखने भी यह 
सत्ता समाज किस तरह अमल में छा सकता हू ? 

१ लोक्मत का नतिक प्रभाव डाल कर ? 

४२ कानून के ज़रिये -यक्ति को रोक बर ? या 

३ व्यक्ति को जबरदस्ती रोक कर २ 

इस तोसरे उपाय से तो दुयवस्था पैदा होगो। भन में आया इस लिए, 
हरएक आदमी दूसरे को रोकन लगे तो दुनिया का व्यवहार घल नही सबेगा। 
इस लिए तीसरा इलाज समाज ने छोड दिया हू । 

समाज अपने अगुव[ या प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बताता ह्‌। और अपनी 
सरकार के द्वारा उस का अमर करवाता है। मनुष्य वी सस्द्ृति इस बानून 
रचना तक आयी हू । लेबिन सब से अच्छा तरीका यह नहीं हूं । 

सब से अच्छा तरीका पहला ह--जिस में समाज अपनो पसंदगी या 
नापसदगी जाहिर कर के संतोष मानता ह। समाज को जो पसाद नही है वह 


करते व्यक्ति के मन में सकोच रहता हू । समाज सच्चा भ करे तो भी, समाज के 
घिक््रार से आदमी रुक जाता हू । 


8०8 


थुगानु कूछ हिन्दू जीवन दृष्टि 


अगर हम में सच्ची थद्धा, धीरज और आस्तिकता होती तो हम सरकारें, 
उन के कानून, और उन की सज़ाएँ, इत सब से दूर रह कर प्राकृतिक समाज 
की स्थापना करते और छोकमत क॑ जरिये जो कुछ भी भलाई, व्यक्ति के मन में 
झौर रहन-सहन में पैदा कर सर्वे, उसी से सतोष मानते । सरवारों वी मंदद 
से जितता दु स दूर होता हैं उस से अधिक कठिनाइया पैदा होती हँ ॥ अगर 
हम राज्य-तात्र के बिना लोकसगठन कर सकें तो शायद सत्ययुग स्थापित हो 
जाये ) 
हम बहते हैँ कि घम निरपेक्ष जनता तन ही--9९००/७ 0॥70०४०9 
ही--समाज का उद्धार कर सकेगा। असली बात तो यह हू कि राजत व निरपेक्ष 
समाज-व्यवस्था हो मानवता को बचा सकेगी । 
उपरोक्त ढंग वे जिस के सिद्धांत हँ, वह मद्यपान निषेध, हिन्दु-कानून सुघार 
आदि आवश्यक बातो के लिए मो धरकारी मदद के बारे में उदासीन रहा तो 
कोई आश्यय नहीं है । 
हमारे यहां एक-पत्नी-ब्रत का आदश अकैछे श्रीरामचद्रजी ने ही दिखाया । 
ठीन रानियो के होने से पिता की क्या हालत हुई यह रामचद्ध ने देखा था। 
उन्होंने एक शब्द से भी अपने पिता की या माताओं वो कभी निदा नहो की । 
केवल अपने आचरण से श्रीरामचद्रजी ने बताया कि एक-यत्नी-अत ही मनुष्य 
जोवत के लिए सच्चा और अच्छा आदश्न हैं । 
श्री रामचद्रजी वा गौरव सब करते हैं। उन के बाद उत का अनुकरण 
किसी ने किया हो तो इतिहास पुराणा में उस का जिक्र नहीं हैं । 
इस बा अर्थ यह नही कि हमारो जाति में बहुनपततीकत्व का आदश हो 
सवनसामाय था। दुनियाभर के सब भछे सादे भोले छोग एक पत्नी से सतोप 
मानते हैं और दु खन्कष्ट के जीवव में भी प्रेम और निष्ठा का स्वग पैदा करते 
है । लेकिन हमारे घर्मों में, हमारो स्मृतियां में, हमारे कानूनों में, अमेक पत्नोत्व 
का कहीं विरोध नही हू, निपेष नही हू । 
स्लिफ स्त्रियों के बारे में हमारे समाज ने, बडे ही उत्साह के साथ, सर्वोच्च 
आदश रखा कि स्त्री के लिए जीवन में और मरण में एक ही पति हो सकता 
है। हमारी देवियाँ मी, एक नहों सात-सात जाम के लिए एक हो पति को 
कामना रखदी हूँ। स्त्रियो के उद्धार के लिए हम लोगो ते सदी को प्रथा भी 
जाये की । उस में होने वाली उबरदस्ती के सबूत हमने कह्दी रहने मही दिये । 
पति के लिए सव तरह को आज़ादी, और पतली के लिए सब तरह का बंधन, 
सयम और आदशनिष्ठा--यह हू हमारो आय सस्कृति का वैभव ] ४०७ ॥805 


द्वि भार्या विरोध 


घछ्ण्ज 


७८ 90070, (३ पैल्वा' शाप | पाप (६ ॥९९ ( तुम बेंपे रहो छेविन में तो 
भाजाद रहूँ ) यही युक्ति हरए॒व पति वी, अपनी अपनी पत्नी ऐे प्रति होती है । 
भले यह पक्ति किसी अमेरिकत कवियित्रों की हो। 
जब से भेंगरेज़ शासक, शिक्षक और धर्मोपदेशक' हमारे देश में आये, एवं 
बललीब्रत का भादश हमारे स्लामने रफ़ा गया। ब्रद्मन्यमाज आदि प्षों ने उस 
का णोरों से समथन किया । सामाजिक सुधार-दल ने द्विभार्या निपेष पर जोर 
दिमा । इस आदोलन का अच्छा थसर हुआ। एवस्त्री के जीते जी दूसरी स्त्री 
के साथ शादी करते लोग शरमाने लगे और एक पत्नी वा नियम ब्ररोव-क रोव 
सावत्रिक हुआ। जब तक परराज्य था, सामाजिक बानून बनाना आसान नही 
था। विदेशी सरकार वी मदद से स्वदेशी लोगों का ब्रानूनी दमन वरना, घायद 
हृष्ट भी मे था। 
लेकिन पिछले दस पद्रह बरसा का हमारा सामाजिक इतिहास आशास्पद 
नहीं है । इन दिनो बई सुशिक्षित महिलाओ ने ऐसे पुरुषों के साथ शादो बरना 
पसरद किया जिन वो पहल़ो स्त्री जीवित थी। समाज ने ऐसे विवाह्ाबों 
घिवकारा मही । कही कही युवकों ने और युवतियों ने यह बहू बर कि उस में 
घड़ा हो नीति धय था, ऐसे विवाहो का प्रक्ट रूप म अभिन दन भी किया ! 
अगर अच्छे घरो को लिखी पढी सस्कारी स्त्रियाँ भी द्विभार्या की बात 
प्रप्ताद करें तो द्विभार्या विरोध का कानून पास करवाने का अथ षया 
इस में तो ज़रा भी शक नहीं कि एक भार्या का नियम ही भनुष्य जीवन के 
लिए अच्छा और इृष्ट ह। जहा लग्न विच्छेद, ( तलाक' ) और पुनविवाह के लिए 
समाज मानस अनुकूल नही ह वहाँ दुसरी पत्नी घर पर आने पर जो हालत 
होतो हू उसे देखते मन कहना है कि द्िभायां विरोध का कानून तुरत ही पास 
होना चाहिए। परतु इस के छिए जितनो शक्ति हम कावून पास करवाने में 
लगाते है, इस से कही अधिक शक्ति छोक्‍्मत तयार करने में छगानी चाहिए । 
यह वाम अकेले पुदपों का नही ह अक्रेी स्त्रियों का भी मही। सब को मिल कर 
एक-पत्नीत्व का वायुमण्डल तयार करना चाहिए । साथ साथ रूग्तविच्छेद और 
पुनविवाह्‌ की सहूलियत स्त्रियों के लिए प्राप्त होनी चाहिए । आधिक परतजता 
स्त्रियों के लिए सब तरह से बाघक ह। लेकिन घन कमाने वा दतव्य स्त्रियों 
पर छादना यह भी एक अयाय है। दिशार्या विरोधक छझानून को सब तरह छे 
युष्टि देते हुए हमें यह घ्यान में रखना चाहिए कि केवक कानून बस नहों हू । 
छोक्मत को जाग्रठ करना चाहिए और उसे शियिल भो भही होने देना चाहिए । 
(अप्रैल १६४७) 


झ्ण्३ युगाशुदूरू दिन्दू जीवन दृष्टि 


समुद्र यात्रा की कायरत्ता 


जाति भेद के दूसरे दोष तो है ही, छेकिन एक बडा दोप यह हू कि जातिबद्ध 
समाज में हरेक व्यक्ति का पृण विकास नहीं होता । 
हमारे वंइ्य राष्ट्रीय अथशास्त्र कहा तक जानते थे यह तो हमें नहीं माहूम । 
छेक्नि हमारे क्षत्रिय, राज्यकर्ता होते हुए भो, राष्ट्रीय अथशास्त्र से अवसर 
अनभिन रहते थे । और शूद्र तो अर्थशास्त्र का आरम्भ भी नहीं जानते थे । 
दूसरी एक महर्व बी धात। देश की रक्षा का भार क्षत्रियों ने उठया 
इसलिए राष्ट्र रक्षा का विचार तक बाक़ो के लोगो ने छोड दिया। अगर 
क्षत्रिय हारे तो सामाय जनता छात्रु के अधीन होते देरी नहीं छगाती थी। 
आज भी यह हालत सुधरी हुई नही हू ॥ ५ 
गाधीजी ने भारपृवक कहा था कि जिस आदमो को भूख छगती है और 
अन के आहार के विना जो जो नहीं सकते उन सब को खेती का कुछलखुछ 
काम कम्रोबेश करता ही चाहिए । यहो नियम देव को रक्षा के बारे में छागू हू । 
भारत का इतिहास पढते हम स्पष्ट रूप से देखते ह कि विदेशी झोगो ने इस 
भूमि पर जब कभी आक्रमण क्या, या तो हमारे सरहद के पहाड लाँध कर, 
या समुद्र के रास्ते आा कर। यह सब स्पष्ट जानते हुए भी हमारी सेना को 
आधुनिक ढग के पहाड़ी जग को पूरी शिक्षा शायद नही दी गयी है । अफगानिस्तान 
की सरहद के बारे में साचने की अब जरूरत नहीं ह्‌। लेकिन असम, मणिपुर 
को ओर सजग-सतर्क तो रहना ही होगा। 
लेविन आज यहाँ दस पहाड़ी रक्षा वी वात नही करनी हू। सन्‌ १४५० से 
विदेशी छोग दर्या के रास्ते हमारे यहाँ आने छूगे पोतुगोज, डच, फ्रेंच, 
अँगरंज़ सब मे था कर यहा राज्य क्या । छेकिन जज तक हम लोगो ने समुन्दर 
का विचान और नोकानयन को कछा में ज़रूरो प्रगति नहीं की । सारा-का 
सारा देग जैन नही बना ह। भास् और ग्रच्छी खाने वाले छाग देश में काफ़ी 
है। मेगरेज़ा के जहाज वर नौकरी करन वाछे भारतीय खलासी काफ़ी है । 
छेक्न हम छोगों ने दरियाई विजारठ वी महत्त्वावाक्षा कभो रखी ही नहीं । 
जापानी लोग अपने जहाज छे कर हमारे यहाँ आते हैं । स्वीडन, मार्दे के जहाज 
आते हैं। अमेरिकन, रनियन जहाड भी जाते हूँ। बंगरेजों के जहाज तो भव 


समुद्ग यात्रा की कायरठा नव 


भी हमारे शागर पर अप प्रभुग जमाये हुए है। 

भारतीय घ्वराग्म सरपार वे पाग ज्गी जद्याद वितने है ? हमारी मौरेना 
दिताी हैयार है ? महू राबराह महररजा दैद्वी। शेदित उग ये मी मंदिर 
गहृत्व पा रायाप़ है वि हमार बवावारी जद्वार दिलते है ? मारत के धागे सनिर 
सम्पत्ति, जग वी सापत्ति बहुंह है। हुप्तारे गद्द७ं मय हमारा कचलाएशाएों का 
माल भी यह रद्दा है। बिच के छोग अगर अवगा माह मो उद्घार्शों में छा” 
मर हमारे यह येघने छात्रे है तो हम भी अब माह मयीं जहा में मर कर 
विदेश बेचने पर्यों ते जाएं ? 

प्र मैं देसवा ए हि हमार शमु” शियारे मे बारे में भौर दर” महायागर 
के थारे में विर्यो छोगा को भोर से छिस हुए मण्छ-अष्छे रै़ड्ठा प्रय है मौर 
हमारी भोर रो बुछ भी हिंसा हुआ 7हीं है, तद मुझ यहा हो दर्ण होता है । 
और धाम को याद तो मह है. दि विरेशों छोपों भो भोर ते छिण हुए पौषणौद 
पै प्रय हैं, उत या भी पता हमें गहीं है। और जय कोई एगे प्रप हमारे प्रामों 
भाते हैं हव उह्ें पढ़ने वो दिछपस्पी भी हमारे छोग गदठी स्पकत बरते | 

हमारे यहाँ सारया या साए्टायी जाति मे जो छाम हूँ ठा वी थ्विंप्मश, उन 
वा बौहल्य, उन पी श्रामाणियता और उतने भी शग्जाता छब छोए जागते हैं) 
दुनिया में इम शा माम इन गुणा में उच्च रपान पर है। एड़ित इस जादि गो 
हम ने कभी आज तब अपनाया गहीों है, इग पी बदर वी महीं। मारतमूषण 
आदि इकाय आज तब हम ने इम छोगों को मद्दों दिया। प्रो० युष जैसे मोर 
जलथन विशारद हमारे देश में कौन-कौत वितों हूं मह देश गर उठ ने पाए देख 
के नवयुवकों को भेजना चाहिए ॥ ताबि सागरोय-यात्रा और मोफानया विधा के 
बारे में समस्त दे में एवं यथा उत्साह पैदा हो जाये । 

आजकल विदेश से आये हुए विद्याधियों को भारत अमण मे लिए बाफ़ी 
सहूल्यतें और प्रोत्साहन दिया जाता ह। देश मे घुयव वो भो भोडा भुछ 
प्रोत्यादन मिलता हू। लेकिन यह सब रेछ को मात्रा तक सीमित है। रेल, 
बस ओर पैदल यात्रा तो हमारे छोग जानते हूं । हम आप्रिरकार जमीन ने जोव 
हू । कोकण परशिचमस किनारे पर रहने वाल लोग यम्वई से मगलूर तक आते+ 
जाते रहते हैं | इडें समुद्र को हो यात्रा बरती पड़ती ह्‌। छेविन भष्यम वेग के 
इन छोगों में से कितने छोगा ने समुद््यात्रा का उत्साह दिखाया है? जिहें 
समुद्धन्यात्रा वरनी पडतो हू वे मानी जुछाव वो दवा की हो ऐसा मुँह कर वे 
समुद्र-यात्रा के कष्टो वा वणन करते है । इ'हें अगर स्वराज्य प्राप्ति ने बाद एक 
चोज के रवाब आते होगे तो वे बम्बई से सगलूर तक बने रेलवे बदाने दे हैँ । 
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ताकि जहाज को यात्रा करनी न पड़े | समुद्रयात्रा का कुछ उत्साह दौख पडा 
कच्छी लोगा में, कुयाकुमारी की ओर पूवसमुद्र के किनारे पर और थोडा कुछ 
पूव बगाल में । वाक़ी सब भारतोय समुद्रयात्रा निपेध युग के ही छोग है । 

(१ जुन १६७७ ) 


चरेवेति घरेवेति 
समुद्र यात्रा करके हमारे लाग सीछोन बसे हुए है। सोलोत की असली प्रजा 
भी प्यादातर प्राचीन काल में भारत से ही जा कर वहाँ बसी हुई है 
हमारे लोगा ने धर्मा, जावा, चम्पा, स्पाम आदि प्रदेशा में जा कर धम 
प्रचार क्या और व्यापार भी बढ़ाया। आज हमारे भारतवासी सुदूर फिजी 
ठापू में जा कर बसे है और वहीं के बाशि हे बने है। दक्षिण-पश्चिम में मोरिशस 
टापू में भारतीयों की सख्या काप्ी ह। हमारे पश्चिम वी ओर पूव अफ्रीका में 
लाखों भारतीय जा कर बसे हुए है । दक्षिण अफ्रीका में भी उन वी सख्या काफी 
हू । गोरी प्रजा हमारे छाया को वहाँ आराम से रहने नही देती । 
दक्षिण अमेरिका की उत्तर की ओर भी ट्रिलिंदाद, सुरिनाम और ब्रिटिश 
गियाना में हमारे छोग काफी सश्या में हू । 
जब युरेप को प्रजा दुनिया के सब खण्डों में और टापुओ में जा कर बसी 
तब हम घोर निद्रा में पडे हुए थे । अब दो हिंदुस्तान के बाहर जा कर कहीं 
भी बसना जासान नही रह! | जहा जाने वी कोशिश करें दरवाज़ा घाद मालूम 
पड़ता हू । लेकिन हम विद्या-अर्जन के लिए, तिजारत के लिए या नये-नये मुल्क 
देखने के उद्देश्य से ज्षरूर दुनिया घूम सकते हैं । 
छेक्नि हमें न अपने दे के वारे में पूरो जानकारी हू, न पडोस के या दूर 
के देशा के बारे में । जद से काश्मोर का मामछा दुनिया के सामने पडा हुआ है, 
विदेश के छडके-लडकियाँ काइमीर जा कर वहाँ को हालत अपनी नजरों देख 
रहे ह्‌। अमो मेरे पास स्विट्जरलड के उनन्‍नोस-उनोस वरस के दो लडके आये 
थे । घर के कोई अमोर नहीं हैँ । सारो दुनिया का भ्रमण करने का सकत्प है । 
हर तरह की कठिनाइयाँ प्लेल्ते हुए घूम रहे हैं। मेरे पूछने पर हँसते हंसते 
ऊड्ाने कहा कि एक दफ़े तुकिस्तान में हमें दस दिए फ़ाका करना पडा। जेब में 
बुछ था हो नही | फिर अखबार दे लिए कुछ छिछ्ा पैसे कमाये और जापे चछे । * 
चौरैवेति चौरवेति 
फू 
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हमारे देश वे मययुवर्रों मो हतिया देश मे छिए और अपने शा। भी यृद्धि 
बरने मे लिए घुमरप्ड़ बनया भाहिए। हमार पूजन बारह यरग की पढ्ाई ने 
बाद तीय साल सर भारत भ्रमण परते थे । उस पे बा” शाही गर के गद्ीं 
भी स्थिर होते थे। बाधी समेश्यर को यात्रा जी, द्वारियां, कामाुमारी, 
जमप्नायपूरी और बद्गीयाटायण डी यात्रा शो तय ये मानी थे वि उद्दोंने टनियां 
देख छी। उन मे एमाने व छिए यह टीब घा। मुग्र्ा मे उम्राने में भारत और 
ईरान मै बीघ छोगो का आवागमन रब होता था और संरृति का आन 
प्रदान भी। अब हो हमें दुतिया मे सय देथों में जाता है। छेडित गम से कम 
भारत पे पह़ोस मे देशा वा और टापुआ वा शञात तो हमें टेना ही भाहिए। 

आजकल भारत के अदर पान यात्रा और सेमोनार का बोलयाछा बहुत 
हू । जो नययुवक घार सैमीयार में उपस्थित रहा उछ्े पृरत्रारकऋप प्रमाजन्त्र 
मिलता हू । यह अच्छा हू। ऐक्न साय-साप हमें एवं राष्ट्रीय फटरिस्त रसनती 
द्वोगी, जिस में अपने ही उत्साह से जो सव्रयुवत्र विटेय हो थाये हू उनड़ी 
योग्यता दज वी हो । ऐसे छोगा को उन दे छायर बम दूँढ ढर ये देगा राष्ट्रीय 
सरकार का बतव्य है। ऐसी फ्रहरिस्त पाँच-दस साल तक ही रसनी होगी। उस 
ये' बाद विदेश हो पर आये हुए नवयुवकरों बी सरया इतगी बढ़ेगी हि ठगी 
फ़ेहरिस्त मानो मदुम-शुमारी दन जायेगी । ऐडिन भारतअमण और विश्वभमण 
वो खास प्रोत्साहन देने बी ज़रूरत हू । 

भारत के जातिभेद कै, ऊँच नीच बे और ऐसे दी दुगरे सामाजिय संवाद 
हक बरने वा यही अच्छा तरीबा होगा । 


(१९ जुन १६६७) 


समानता फो साधना 


किसो भी जाति के घामिक, सामाजिक रोति रिवाज उस के आध्यात्मिक आदणों 
के अनुसार ही होने चाहिए। आदयोँ में अगर सुधार या परिवतन हुआ तो 
सस्कार और रस्म रिवाजों में भी परिवतन होना चाहिए। छेकिन ऐसा नहीं 
होता । रस्म रिवाज एक दफे बन गये तो वन गये, फिर तो उन में परियतन 
करने की 'क्ति व्यक्ति के हाथ में नही रहतो । सारा समाज तयार होगा अथवा 
कोई बडा जबरदस्त आदोलन आ खडा होगा तभी परिवतन हो सकते हू। 
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हमारे यहाँ वैदिक वार के आदश अलग थे । बैदिवः सस्दृति का काफ़ी विकास 
होने पर वेदा तिक सस्दृति का उदय हुआ | वैदान्त के साथ मोल आया | स्वर्ग 
और यज्ञ गोण हो गये । मोक्ष के आदश के कारण वैदिक क्रमकाण्ड की जगह 
कृमयोग की स्थापता हुईं। छक्ति वेदात के उत्साह ने एक तरफ ज्ञानयोग भौर 
दूसरी तरफ़ भक्तियोग को प्रधान बनाया | ज्ञान का जौर भक्ति का पृरान्पूरा 
प्रचार और अनुभव होने के बाद कमयोग वो प्रधानता अपने-हो-आप आगे 
भायी । 
चानयोग हो या कमयोग परब्रह्म की उपासना उस के साथ थी ही जोर 
ब्रह्म रहा विर्दाप और सम ( निर्दोष ही समम्‌ ब्रह्म )। इस लिए मनुष्य की 
साधमा में जीवन शुद्धि और समाज में समता का आना जरूरी था । 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ | यज्ञमार्गों लोग हिंसा को छोड़ने को तैयार नहीं थे 
और अहिंसा के बिता जीदन शुद्धि हो नहीं सबती । कमकाण्डी लोगो मे दलीलें 
चुलायी--यागीया पशुहिसा हिंसा न भवति (--यज्ञ के लिए पशु को मारना 
हिंसा नही है । ऐसा कहने तक उहोने हिम्मत की । पशु तो रोते रोते मरते थे 
जोर मार कर खाने वाले छोग कहते थे, “इस में हिंसा तही है ॥ कमकाण्डी 
लोगों ने अपनी घमबुद्धि को सन्तोष देने के छिए दलीलें चलायो कि यज्ञ में जो 
पशु मारे जाते है उन को स्वग मिलता है। अतएव उन का बल्याण ही होता 
हू। इन की हँसी उडाते चार्वाक कहने लगे, “अगर ऐसा ही हू तो यत में अपने 
पिता पी बलि क्यो नही देते ? वे तो स्वग को कामना भी करते ह, बेचारे पशु 
स्वग को बात भी नही जानते और इच्छा भी नहीं करते ॥" 
यज्ञ के लिए उकडा चाहिए और पु चाहिए । दोतीं का नाश वरने से 
स्वेग मिलता हू, यह दलीछ जिन वी समझ में नही आयो वे पूछने लगे---अगंर 
पेड को काट कर, पशुओं वो मार कर ओर लू को कौचद धना कर स्वग जाया 
जाता ह तो नरक जाने का उपाय कौन-सा हू? धीरे घोरे या सस्या अप्रतिष्ठित 
हो गयी ओर वेदादठियों ने यत्त का बडा व्यापक अथ क्या और पशुवध वाद 
दो गया । न जाने इतना सुधार करते कितने जमाने बीत गये 
ब्रह्म के दो लक्षण हूँ--निर्दोप और सम | अगर मनुष्य अपने जीवन द्वारा 
परब्द्य की उपासना करना चाहे तो सत्य ( ईमानदारी ) अहिसा और सयम के 
द्वारा ही मनुष्य निर्दोप हो सकते ह। परब्रह्म वा दूसरा लक्षण है समम्‌ । मनुष्य 
हृदय में और समाज में समानता किये बिना ब्रह्म की उपायना बसे हो सदती ? 
सुस-दु ख॒ के बारे सें समम्‌ वतदे वी साधना वेदान्तियों ने अच्छों वो ॥ 
हाम-हानि, जय-पराजय के बारे में समानता घारण करने का उपदेश भी काफ़ी 
+ 


समानठा की साधना ३३३ 


इआ | छेड़िन विद्या विनय-सम्पत्न ब्राह्मण, गाय, द्वायी, ठुत्ता और इुत्ते गो 
प्रार कर पा बर खाने याल्य घाण्शछ--इन मे बौघ रामदृष्टि रसते गा उपहणत 
हमारो भार्य-ास्ट्वि ने गीता में ही रहने दिया । पण्डित गहने एगे, “गीता ने 
दृष्टि समान रसने वो महा हैं, आचरण समान रसने गो बहां बहा है ? (पर्दिता 
समर्दाशन मे तु समवर्तिन ) ऐसो दलोछ ये ने यरें हो चातुषण का उच्य-नीच 
भाव छोडना पडेैगा। समातनियां वा सिद्धांत था हि ब्राह्मण भ्रष्ट हुमा तो भी 
इतर वर्णों से भेष्ठ है। पूद्ों की अपेक्षा द्विजातीय श्रेष्ठ ॥ उा मे भी ग्राद्मण 
श्रेष्ठ ऐसी व्यकस्पा छोडने फो सनातठनों छपार शहों पे। आज भी नहा हूं । 
हिंदू जाति भर हिदु संस्दृति वी बुनियाद में ही यह उच्च-नीष भाव भरा है! 
दुनिया के दुसरे छोगों में और दूसरो सस्दृतियों में मभिमान, मंग्रधरी और 
दुसरो के प्रति तुच्छता काफ़ी हैं लेकिन उसे उन्हाने घम ढो घुनियाद नही दी 
हमारे यहाँ मनुस्मृति में मी वर्षों का श्रेष्तच और बनिछत्व पूरायूरा पाया जाता 
हू । अनुलोम और प्रतिल्ञोम वा भेद भो नहीं तो पहाँ रे आता ? 
असल में पुरुष थ्रष्ठ और स्त्री कनिष्ठ ऐसा भेद भी हमारी सत्टृति में और 
दुनिया की अनेक सस्दृतियों में शुरूसे आज तक मौजूद हू। ( वितना अच्छा 
कि पशओं में नही है ! ) ईसाई छोगों में पहले ऐसी भी मायता थी कि स्त्री की 
आत्मा हो नही होती हू्‌। प्राण हु, सु-दु ख है, बुद्धि ओर भावना ह छेविन 
भ्षात्मा नहीं हू। 
सस्कृति के दोष दूर कर के विचार शुद्धि ओर जीवन-शुद्धि करने वाछे बुद्ध 
भगवान्‌ भी इस सकुचितता से मुक्त नहों थे। इस लिए प्रथम उन्हीने स्त्रिमा 
को दीक्षा देने से इमकार किया और जब दीक्षा देनी पड़ी सथ निमम बनाया कि 
बिलकुल नयी दीक्षा जिसे मिली हू ऐसा पुरुष भिक्षुक वृद्ध से वृद्ध पुरानी भिक्षुणी 
से भो श्रेष्ठ माता जाय भोर तमाम भिक्षुणियाँ उसे बदन करें । 
यह सारा उच्च-मीव भाव हमारे मानस में उतर गया ओर रस्म रिवाणों 
में भी पाया जाता हू। हम अगर समानता की धात ब्रें और रस्म रिवाज 
पुराना रखें तो स्वभाव में परिवतन नहों होगा । इस लिए समाज को जो रस्म 
रिवाज माय हू, पसद हू, पूज्य ह, ऐसो का भी फिर से विचार वरना ही 
चाहिए। वाह्म भाचार में परिवतन करने से भो मानसन्परिवतन हो सकता हू 
और समाजमाय बनता है । 
किसान जाति का एक बडा अफ़तर कभी जज, कभी कलेक्टर बनता था । 
रिवाज के अनुसार उस के नौकर बूढ पहनने में उस को मदद करते थे, बूढ 
साक्र कर सकते थे। यह बिल्कुल स्वाभाविक था। अब एक दफे उस बी 
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कचहरी म एक गरीब ब्राह्मण चपरासी वन कर नौकरी पर छूगा। बूढ उतारने 
के छिए अफसर ने प्रथम उस को बुलाया। तुरत उस को खयाल आया कि 
यह चौकर जाति का ब्राह्मण हू। ब्राह्मण जाति के हाथ से बृद उतरवाने की 
उस की हिम्मत न चलो | जाति-पात को न मानने का उस का सिद्धात था। 
इस लिए उस ब्राह्मण नौकर को अब मना करना भी मुश्किल हो गया। उस 
अफसर से अपने मत की दुविधा मेरे सामने व्यक्त की। मैं ने कहा, यही तो 
सस्कारा वा महत्व है और इसी लिए सिद्धात के अनुषार सस्कार भी बदलने 
चाहिए । 
अब दूसरी एक बात देखिए । हम ने अपने छरीर में भी मान लिया कि 
प्रिर ऊँचा है इस वास्ते वह श्रेष्ठ हू) पाँव ज़मीन पर चछते हैं इस लिए वे 
कनिष्ठ हूं। किसी को गछती से हमारे हाथ का स्पश हुआ तो इस का किसी 
बो बुरा नही लगता, छेकिन पाँव का स्पश हुआ, बिलकुल गलती से, तो भी 
मनुष्य बार-बार माफी माँगता ह्‌। वेद में भी चार वर्णों के. एकात्मता बताने 
के लिए पुरुषमूक्त बताया गया । उस में वहा है--आ्राह्मण समाज-पुरुष का मुख 
है। क्षत्रिय उस के बाहु हैं, वैश्य समाज-पुरुष की जाँघ हूं और घूद्र तो बेचारे 
पाँव में से पैदा हुए । 
अब ऐसी व्यवस्था में क्गर किसी को मैं आदर दिखाना चाहूँ तो कहूँगा, 
“आप इतने बडे और ऊँचे है कि जहा आप के पाव ह वहाँ मेरा सिर रहेगा। 
( बुद्ध भगवान्‌ ने तमाम स्थ्री भिक्षुणियों को पुरुष भिक्षुसघ के नौचे रखा-- 
बसी हो यह बाद हू । ) स्त्रिया को और शूट्रों को वेदमात्र बोलने का अधिकार 
सही, ऐसा नियम बनाने से स्मृतिकारो को सनन्‍्तोप नहीं हुआ । शूद्र छोग वेदमत्र 
सुर्ने भी मही, ऐसा नियम बनाया गया । इस के भागे जा कर नियम बनाया 
कि घमशास्त्र पढने का अधिकार केवल विद्वान ब्राह्मण को हो हू औरो को यह 
अधिकार नहीं ह्‌। और आखिरकार उहोने नियम बताया कि' शूद्र छोग सस्कृत 
भाषा हो न सीखें । और इस नियम के लिए स्पष्टता की कि जो ब्राह्मण नहों हैं. 
उन सब को कलियुग में दूद्र ही गिनना चाहिए। ससस्‍्दुत तो देववाणी हं, उसे 
पविन्न रखना चाहिए ॥ 
मनुस्मृत्ति में असल्य बातो में यह ऊँच-नीच भेद चलाया गया हूँ। दण्ड 
कितना ऊँचा हो ब्रह्मचारो के कपड़े किस रग के हों, नमस्कार वा प्रवार बैसा 
हो, हरएक जाति के लिए नियम अछग। और जाति-व्यवस्था में स्थान ठँचा 
या नीचा । 
यह सब तोडना हो चाहिए। घद नियम आप-हो आप दूढ गये लेविन 
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(रस 


बहुत-से रहे हं। जो उम्र में बडे हैं, जाति में श्रेष्ठ ह अथया पुरुष हैं. उन वो 
नमस्थार करते कम योग्य छाम्रा बो उन ये चरणा पर अपना माया रखना 
चाहिए । भाषा नही रप़ा जाता तो क्ष्म से बम हाथ से चरणा को स्पद् करना 
चाहिए | स्पश सेवा का द्योतक हु और उसे नसता भी बताया जाता है । 

अपने गुर का जिक्र नाम से पही करना चाहिए सो बात तो ठोक, ऐकिन 
गुरु का छिक्र गुर झब्ल से भो नहीं करना चाहिए। गृद्चरण बहना चाहिए। 
नम्र ओर निष्ठावात्‌ शिष्प कमी नहीं बहेगा कि गुर यो आता टिरोबाय है । 
यह बहेगा गुरुचरणों को आज्ञा शिरोपाय है। बद़ों के चरण भर छोटों वा 
पघ्िर इही वा सम्बंध बन सकता है । 

गुह शिष्य सम्बंध, माल्कि और नौकर का सम्बंध, उच्च और हीन जाति 
का सम्वाध पतियत्नी वा सप्दभ सद में आदर और मम्नता यठाने थे लिए 
चरण तो लाने ही पडते हूं। मेरे जसा कहेगा कि गाधीजी के चरणों में वठ कर 
जो हम ते पाया, वही आप को कहता हूँ इत्यादि । नम्नता दिखाने के लिए ऐसी 
भाषा शायद ठीक ह छेकिन सामाजिक समानता वी तो इस से हत्या दी 
होती है । 

दुनिया में आदर, निष्ठा, पूज्यमाव और उस ये साथ नश्नता आदि सदृगुण 
रहने ही चाहिए । ये संदूगुण जब लुप्त हो जायेगे तव मानवजाति में सस्कारिता 
रहेगी ही नही। बडो के प्रति आदरभाव होना ही चाहिए। समान छोगों के 
प्रति सदभाव होना चाहिए । छोटां के प्रति वात्सल्यभाव न रहा तो भी उन वी 
इज्जत तो करनो ही चाहिए। लेकिन यह सब दिखाने के लिए अपने को हीन॑ 
दीन बनाने वी वया जर्रत हू ? 

इसलिए सारा पूरा विचार कर के में दस सतीजे पर काया है कि चरणो 
पर माथा टेकते की और चरण स्पश की बात तो निकालनी ही चाहिए। दूसरे 
समाजो में यह रिवाज नही हू तो क्या उन छोगा में नम्नता और आदर नही है ? 
नप्नता और आदर मनुध्यमात्र में होते ही हू और बताने के तरीके भो होते हू । 
लेकिन अपने को होन बनाने की बात उस में नहीं होती । इसलिए मैं छोगो 
को समझा रहा हूँ कि आदर दिखाने के छिए हम हाथ जोड कर खड़े-खड़े 
नमस्कार करें। बहुत हुआ तो प्िर जरान्सा झुके। लेकित कमर घुका कर 
समस्केपर करन का और पाव छूने बा रिवाज छोड हा देना चाहिए । 

मेरे इस नये नियम का विरोध कोई बच्छे-अच्छे छोगा ने क्या है। उन 
मे प्रति मेरे मन में आदर ह। लेकिन अपनी बात पर अब में दढ हूँ । 

एक दिन मैं बम्दई से अहमदाबाद या सावरमती गया। उन दिलों मैं 
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गुजरात विद्यापी5 चलाता था। स्वाभाविक था कि मेरे चाद विद्यार्थी मेरा 
स्वागत करने वे' लिए स्टेशन पर आयें। इस तरह विद्यार्थी आते भी थे। छेक्नि 
इन में से एक महाराष्ट्रीय जवान मेरी ओर विद्येप आकर्षित हुआ । रेलगाडी से 
मैं जसे हो उतरा, उस ते था कर मेरे पाँव छूए और उस के साथ आये हुए 
दुसरे चार-पाँच लड़के वया करें ? दखादेखीं उहाने भी चरण स्पश किया, जो 
दे चाहते नहों थे। उत का रिवाज भी वैसा नही था। मैं ने उस मद्दाराष्ट्रीय 
विद्यार्यी का समझाया कि तुम ने सब को और मुझ को भी सकट में डाला मह 
अच्छा नहीं है। मन में आदर कम हो या झ्यादा। उस को बताने वा तरीक़ा सब 
माय होता चाहिए। जब वह नहीं माना तब उसे मैं ने बीच का रास्ता बताया 
जब तुम अकेले मिलो तब चाहे चरण स्पश करो, तुम्हारे लिए मैं सहन करूंगा | 
( राजी तो हरगिज नहीं हाऊँगा ) लेकिन दूसरों के सामने पाँव छूना कौर 
कमर झुकाता बिलकुल मना है । बाद में उस ने देख लिया कि दा ढंग का 
रिवाज चल नही सकता । वयाकि चरण स्पश् चोरी का मामला हो गया। फिर 
उस ने बह भी छोड दिया । 
आश वे क्षमाने वो हम डेमोक्रेंटिक जमाना बहते हू । जनता का, प्रजा वा, 
सामाय मनुष्य का और समानता का यह जमाना हु। इस में उच्च-नोच भाव 
को क्षका भी आ जाये ऐसे सब रस्म रिवाज छोड देने चाहिए। और भारतीय 
सस्कृति में श्रेषकनि्ठ का पाप हम ने इतवा चलाया हू और सावभोम बनाया हूं 
कि हमें तो ये सारे पुराने रस्म रिवाज प्रयलपूवक और प्रतिचापूवक छोड देने 
ही चाहिए। बडी कडाई से बद करने चाहिए । 
किसी में कहा “आज काल के जमाने वे लोगो में आदर रहा ही वहाँ है ? 
आप का नियम आज के मवयुवक सुझी से पसद करेंगे ।” 
म॑ ने हँस कर बहा, * अगर बात ऐसो है तो मेरी बात जोरो से और जल्दी 
चलानी चाहिए ताकि नवयुवको को उद्दयाम न होना पडे 77 
हम चरणस्पणा चाहें और माग छे और उठ को अपेक्षा रत और जवान 
छोग उस में अरुचि और सकोच बतावें इस में दोनों की शोभा नहीं हू । हम ही 
अपनी ओर से गलत रिवाज को तोड दें तो बितना अच्छा २ 
और एक बात ह। जब हमारी स्त्रियाँ पुर्षों के प्रति मादर दिखाने वे* 
लिए नीचे थुकती है ज़मीन पर माथा टेक्ती हू अथवा पाव को छूतो हू तब में 
शरम का मारा अधमुआ हो जाता हूँ। स्त्रो जाति के प्रति आदर दिखाना पुरुषो 
का काम ह। उम्र में छाटी हो या बडी स्त्री को तो आदर दिखाने के लिए हरगिज 
नीचे नहों झकना चाहिए । हाथ जुड़ें, सिर छरा-सा झुक्के इतना कापी है । 
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देश वे और समाज वे पुराने और नये मेताआ से मेरी प्राथना है वि हमारी 
सस्दृति में से सवग्यापी, सावमौम, ऊच-तीच माव को दफनाने बे! छिए इतना 
सुघार जरूर करें कि कमर शुकाना, चरण स्पध् करना, ज़मीन पर माया टेवना 
और बसी भाषा बोलना एकदम बाद मर दें। इस से आयप्रस्तृति थी हानि 
होने वाली नहीं हूं, छाम हो हू औौर भगवान्‌ “निर्दोप॑ हिं पम ब्रह्म हमारे 

जमाने को आशीर्वाद देगा । 
(९६ जनत्री १६६६) 


नीति याने सदाचार 


सदाचार की बात सोचते हो नीति! शद सब से पहले घ्यात में माता हू ॥ 
राजा भतहरि में नीति के सौ इलोक' ल्खि कर आयजनो वो सदाचार का रास्ता 
बताया है । नौविमान्‌ धीमान्‌ भादि शब्द इसो अर्थ में प्रचलित हुए हैं । 

धम की कल्पना में भी सदाचार आ जाता हू इस में जब धम अथ, काम 
ओर मोक्ष इन चार पुरुषा्ों वी वात आ जाती ह तब उप में धम से ठो वेवल 
कारम्भ होता है । वहाँ घम का भाव है साम्राजिक सदाचार के नियमों का 
पालन | इस से जो उच्च घम है वह है मोल्त का घम | मोक्ष धम ही सर्वोच्च 
पुरपाथ माना गया ह। हालाकि मोभ से श्रेष्ठ भूमिका है विश्वात्मक्य की । 

भतहरि ने भी प्रारम्भिक सदाचार के लिए मनीतिशतक” लिखने के बाद 
आतिम उपदेश दिया बराग्य शतक' के द्वारा | ( “विज्ञान शतक” शायद भतहरि 
का नही हू । ) 

अब सस्कृत में और हमारी देशी भाषाओं में भो 'मीति/ का अय बहुत कुछ 
पिर गया हू । यहाँ तक कि नीति का अथ घूतता छल-कपट भी हो सकता है । 

'तीति/ का मूल अथ हू सदाचारी छोगो के आचरण के नियम, जीवन की 
एक विशेष परिपादी। सच बोलना इंद्ियो पर काबू रखना, दिये हुए वचन 
का पालन करना, दूसरे के मले के लिए अपने स्वाथ को छोड देना, जीवो के 
प्रति दयामाव रखना, क्ररता का त्याग करना काम्र क्रोध, छोभ आदि भनो 
विकारों पर अकुण रसना इत्यादि बातें मिल कर नोति बनती ह । 


ऐसी नीठि का पालन अपनी अन्तरात्मा के सन्‍्तोप के लिए और समाज वे 
वल्याण के लिए जखूरो माना गया है । 
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जो सच बोलता है उस के वचन पर सब का विश्वास बैठता है। छोग 
उप्त का आदर करते हँ। यह हुआ सत्यवादिता से मिलने चाछा स्वामाविक 
छाम । ऐसे छाम को हम भूले नहीं | छेकिन ईमानदारी का पालन ऐसे लाम के 
लिए आदमों नही करता | जो छोग ईमानदारी से होने वाले छाभ को ही मह्दत्त्व 
का मानते हूं उन्ही को बनायी हुई कहावत है--निणा८अंए ॥8 (॥९ 96४: 
9०८५” यहाँ 70009 का अथ हू 'नोति! । हमारे छोग भी कमी कभी “नीति! 
इब्द का उपयोग 90॥०ए के अथ में करते है । _ 
व्यक्ति का जाचरण कैसा हो इस के नियम क्रुल॒ परम्परा की रीति में पाये 
जाते हैं। हरएव' जाति के अगुआ अपनी अपनी जाति के लिए ब्ोति नियम बनाते 
है। सब के छिए एक-से नियम नहीं होते । ब्राह्मण तपोभ्रष्ट हाने से डरेगा। 
क्षत्रिय युद्ध म॒ पीठ दिखाने से डरेगा। वैद्य दिवाला निकलने पर आत्महत्या 
करेगा । अपनी-अपनो जाति या वग की खास नाति के लिए अंमगरेज़ी शब्द है, 
+एशइ0ल्‍4 ? 
बब ऋषि-मुत्रियो ने वण के अनुसार और जाति के अनुस्तार सदाचार के 
नाति नियम्र बनाये । उन में राजा के छिए ( अब राजा छोग रहे मही, वितु 
राज्यकर्ता--राजपुरुष हू, उच्चाधिकारी और अमलदार हूं । ) ये हू 
राजा को सफलतापूवक राज्य चलाना हूं, जागरूक रह कर प्रजाहित करना 
हू तो मामूली नोति से उस का काम नही चलेगा । राजा के स्थान पर नियुक्त 
होते हो उसे सोचना पडता है 
( १ ) दूसरे राजाओं के साथ मेरा व्यवहार कसा हो ? 
(२) अपनी प्रजा के साथ सम्बंध वैसा रखा जाय २ 
(३ ) अपने हो माजो, सछाहकार कौर अपने अपने महकमे के राज 
फमचारिया के साथ मेरा सलूक कसा हो ? 
(४ ) राजगद्दी पर लोभो नज़र रखने वाले अपने दामादों के प्रति “यवहार 
कैसा हो ९ 
( ५ ) और अपनी स्त्रो, पुत्र, मित्र व स्तेही और दास दासियों के साथ 
व्यवहार क्प्ता हो २ 
सब के ऊपर एक-सा विश्वास रखना राजा के लिए घातक हांगा। राजा 
अगर नरम रहा तो लोग उस का अनादर बरते हैं॥ उस के सिर पर चढ़ 
बठते हैँ । 
इस से उलटा राजा अगर॒कडक ओर कठोर रहा तो छोग उस से अस्त 
होते हँ, उस से दूर भागते हैं। ऐसे राता को भ्जा वो निष्ठा नही मिलती । 
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इस लिए राजा की नीति नरम-गरम होनी चाहिए । 
पडोसी राजा धोका दे सकता है, दुश्मन वन सकता है, इस लिए उस में 
साथ सेभल कर चलना चाहिए। अगर उस ने धोसा दिया तो बात्म रशा ये 
लिए उसे घोसा देने में हा नही ह ऐसी ऐसी बातें राजनीति में आती हैं । राजा 
को कहा गया हू वि यह अपनी पतली को भो रहस्य बी सब बातें न बढ़े, उस 
या विश्वास न करे। स्त्रियों के साथ सचेत हो पर चशया चाहिए भौर रहस्य 
को बात उहें कभी नहीं बहनों चाहिए, इत्यादि नियम सब देशा मे पुरखों से 
बनाये हूं । 
राजा छोग तो सभी के साथ घूतता से चलेंगे ही। ऐेक्नि राजा को छोगों 
से भो सीधे ढंग से नही चलना चाहिए ऐसी सछाह दी जातो ह--नयो नृपजने/ 
--और 'नारीजने धूतता तो ह हो । 
“स्वदेश में चलाना धम वो ओर शत्रु के देश में फठाना अधम' ऐसी विवित्र 
और ध्नथकारी सलाह भी नोति-ग्रथो में पायी जाती है । 
राजा छोगा को और समथ छोगा को भो सीधे ढग से नहीं चलना चाहिए 
ऐसी सलाह दो गयी है, वयोकि सोघा चलने में खतरा है ऐसा बताया जाता 
है, हालाँकि दूसरे छोग कहते है कि दुबल जादमी के लिए घमयालन का आग्रह 
हम नहीं रखेंगे | दुबल आदमी जस्ता वन सके अपने वो बचा ले, समय द्वोने पर 
धम का आचरण करे, ऐसा भी बताया गया हू । 
“समर्थो घममाचरेत! । 
सदाचार पर जिन का विश्वास हू ऐसे छोगो का वचन हू-- 
“घर्षो रक्षति रक्षित् 
लेक्नि दुतिया बहती ह कि ऐसा हमारा अनुभव भही है। सदाचारी छोग 
दु स्थिति में पाये जाते हू और दुजनों को भी तरकती होती है। चाद ईश्वर निछ 
लोग भले ही कहें कि भगवान्‌ भछों का भछा ही करता है, और दुजनो का 
नाश, लेकिन अनुमव ऐसा नही ह। सज्जनो का भलछा ही होता तो लोग बुराई 
का रास्ता लेते हो पयों ? हम सब चाहते हूँ कि सदाचार वा फल अच्छा ही 
हो। सदाचारी को सब तरह का सुख मिले सातति, सम्पत्ति मिछे, ऐसो हमारी 
भी इच्छा ह्‌। छेकिन वसा होते दीख नहीं पडता। तिजारत करमे वाले को 
मुनाफा मिलना चाहिए लेकित धम का पालन करने वाछे को सब तरह का छाम 
ही दो ऐसा आप्रह नही रखा जाता। जब घमराज से पूछा गया कि आप इतने 
धर्मात्मा हैं. तव आप वी ऐसी दुदरा क्या हुई ? तब उद्दोंने जवाद में कहा, 
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“मैं धम की तिजारत नही करता । दुदक्षा भो जीवन थी उन्नति के लिए जछरी 
तत्त्व है। दुदशा को हम दुर्देव या मारने ? उसमें से भी हमारा भछा हो हो 
सुकता है।” 

जोवन की सफलता के लिए मनुष्य अनेक तत्त्व आजमाकर देखता है । 

११ ) सकटो के घिलाफ़ अपना पूरा बल लूगा कर लडना । 

(२) जीवन वो सफलता के लिए बुद्धि का सहारा छेना। 

(३ ) सफलता पाने के छिए समय संगठन खडा करा | 

(४) याय के अनुसार चछ कर विश्वास रखना कि जब “मैं किसी का 
बुरा भहीं करता, मेरा दुरा हो ही नही सकेगा ।”” 

'ज़राजााए ॥0 0०व१ए 8ण्ट्रा। 090 8०04. घ०५ष्टा॥ 07६ 8००व ०५० 
९०7१७ (0 76, 

(५) सभी के प्रति क्षमा, उदारता, कशणा और सरलता का व्यवहार 
कर के विश्वास रखना कि ऐसी साधुता का अच्छा फल मिलेगा ही । ऐसे छोगों 
को जब सिद्धि मही मिलती तब मेक्त लोग कहते हू, तुम्हारी साधना में ही कुछ 
कमी रही होगी, वरता भगवान्‌ के नियम तो अठल हूं ॥* 

सच्चे जोवन उपाध्क गीता धर्मी होते है । वे जानते हैं कि भछा करने वाले 
की कसी दुगगति नही होती | लेकित सिड्धि्असिद्ि वा शास्त्र गूढ़ हू ६ भक्त छोगों 
की मदद तो भगवान्‌ अवश्य बरते ही है, लेकिन आध्यात्मिक उतति में मदद 
करते हूं। सासारिक सिद्धि देंगे हो ऐसा वचत कभो उहोने दिया नहीं है । 
सिद्धि के बारे में तटस्थ रहने की हो नसोहत दी है। 

भछे वा भला ही होगा, यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक क्षय में ही सद्दी 
है। सत्य की हो विजम ह्‌ ऐसा कहते हुए कऋषि ने परस्मैपदो धातु को आत्मने 
पंदो बााया, यह बताने के लिए कि सत्य की विजय ध्रुव हू, किन्तु वह आत्मो 
पदी विजय होगी ॥ दुनिया की दृष्टि से भी विजय होगी, ठुरात था यथा समय 
होगो हो ऐसा विइव्रास रखने का कोई कारण नही हू । 

हमें यह विश्वास होना चाहिए कि इस लोक में सारमूत तो सत्य का 
पालन ही हू । 

“उच्चम्हि सारभूष छोकम्हि 
दुनिया के लोग बहेँ या न बहें, आचरण में नीति वा पाछन यथा-शक्ति 
करते हैं और जब सत्य बोलता कठिन होता हू, मौन वा सद्दारा छेते ह। मौन 
भी ईश्वर की एक विभूति ही हैं । 
शास्त्रवारों ले भी सत्य बोडते में सज्जनो को कस्ती वभी जो कठिनाई होती 
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हैं, उसे ध्यान में रसते बहा है, 'असत्य वी भी नहीं बोछना। इस में तो अप 
याद नही हो सकता । सत्य बोलने में जब नतिद दोष आता हू, सब मोन से 
चछा लेना । 

यहाँ तव जो विवेघत अथवा मतन विया, उस पर से स्पष्ट होगा वि' नोति 
शब्द स्पष्ट नही हैं, इस लिए 'सदाघार' दाब्द वा प्रयोग हो घराना थाहिए। 

सदाचार के दो अथ होते हूं। सीषा भर्प हैं सद्‌ आचार याते अच्छा 
आचार, शुद्ध आचार, बर्याणवारी आचार । दूसरा क्षय है, सज्जनों गी ओर 
से चलाया आचार । दूसरे अथ में आचार के अप में सज्जन साधुपुरष, नेक 
आदमी अथवा अल अमीन लोग ही प्रमाण माने जाते हैं । पुराने ज़माने में साटू 
कार का यहो अथ घा। सारा समाज जिस की नेवी पर विश्वास बरता हैं, 
उसी को साहुबार पहते थे । जो घोर नहीं है, दुराचारी नही हू, उसी वा बहूते 
थे साहुकार। छेकिन जिस तरह मीति शब्द विगड़ गया उसी तरह साहूबार 
दाब्द भी विगड गया है। आज वछ जिस के पास बहुत घन है और जो वर्ा 
दे घर सूद ऐता है उत्ती वो साहुबार कहते हैं । 

घत वी बात हम छोड दें । जो छोग ईमानदार है, सदाचारी है, जित पी 
चेकी पर समाज का विश्वास है, वे ही समाज का उत्तम घन हैं। छोगो पी 
चारिश्य-सम्पत्ति ही किसी भी समाज की पूँजी हू । 


(१६ जनवरों १६६६) 


बौद्धिक भालस्य 


सृष्टि के नियमो को पहचाव लेना, हर घटना का कारण समझ लेना, मुसोबतो 
को दूर करने का उपाय दूंढना और इराटे में कामयाब होने बे” लिए छोटो-बडी 
थोजनाएँ चलाना, ये सब हैं. मनुष्य के पुरुषाथ के प्रकार । अपनी विचारशक्ति 
और कायशक्ति काम में छाता यहो ह--जभीवनानद पाने का सब सै मच्छा 
तरीका। इस रास्ते बुद्धि तेज़ होती ह। विचारशक्ति 'नुद्ध होती हु। अनेक 
चीज़ो का एक साथ आवल्न करने वो आदत पढ़ती है और सनुष्य समय 
बनता हू । भान वी उपासना करते और योजनाएँ कार्यो वत करते मनुष्य के 
धय की कसौटी होती है भौर धय ही मानवीय जीवन का विशेष लक्षण है। 
किसी महान्‌ उद्देश्य को सिद्धि के लिए बारह-वारह बरस तक प्रयता करते रहना 
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वया हू ? जो होने वाठा ह, हो वर ही रहेगा । हम छास प्रयत्न करेंगे तो भी 
मे होने वाला कभी नहीं होगा और द्वाने वाला कभी टल ही नहो सकेगा । जिस 
मे दैव वा इस तरह सहारा लिया उस की बुद्धि बया कर चलेगी ? उस का 
पुर्पाथ मद होते-होते बद हो हो जायेगा । 

आस्तिक लोगा वा देववाद कभो-कमी ईश्वर निष्ठा का रूप घारण करता 
हैं। भगवान्‌ क्तुम अकतुम और अययथा कतुम समथ हे। कराता, चही करना 
और किये हुए का उलटा करना यहें सब भगवान्‌ वा ही अधिवार है। ऐसी 
हालत में हम पुरुषाथ यो करें ? 

ईंदवर को इच्छा या हेतु समझने का प्रयत्न भो हम न बरें। भगवान्‌ वो 
वहू सव छीला हैं। और छीला तो निहृतुक ही हा सकती हूं । 

बौद्धिक जालरय का दूसरा एक सहारा हू आनुवशिक सस्कार का सिद्धांत । 
एक आदमी होडियार है, दूसरा होचियार नही ह, एक को बुद्धिशक्ति तेण है, 
दूसरा बुद्ध ह. इस का कारण हम वयो दूढें ? दिमाग चलाना हमारा काम नहीं 
हू । बया हम नही जानते कि मनुष्य के स्वभाव की सारी सूबियाँ ओर ख़ामियी 
उन्हें उन के माँ थाप के या पुरखों के आनुवशिक सस्कारों से ही मिलती हैं। 
बनिया का बच्चा पैसे के हिसाव में चतुर होने वाछा ही ह्‌। शूद्र का बच्चा कही 
द्विसाव रखने में समथ हुआ है ? जिस का काम उसी के द्वारा हो सकता हु, 
दूसरा करने लगा तो ठोकर ही खायेगा। 

यही बारण ह वि हमारे यहाँ लोगो के मन में शिक्षा के प्रत्ति पूरा उत्साह 
मद्दों पाया जाता । और हमारी बहुत सो जातियाँ हमशा विछडी हुई ही रहती 
हैं! भाज कोई आदमी दुख्लो और दरिद्र ह इस वा हम शोक बयो करें ? 
पूवजम में उस ने अच्छा काम नहीं किया होगा इस छिए आज ऐसी बुरी 
हवारत में पडा हुमा हू। यह दलील हू बोढिव' आलस्य का तीसरा राहारा। 
इसे बहने हैं पृुदम के सिद्धांत पर विश्वास । एक आदमी इरीर से हुवलू 
हैं इस वा कारण हम वया ढूँढें ? बया हम नहीं जानते कि पूवजम में इस से 
हुए पाप दिया घरा। इस लिए इस जम में इस ये दरोर का मास महीं 
बढ़ेगा । 

दव, आनुव॒धिक रस्वार और पुनज म था असर कुछ-ननुछ होगा तो छसूर। 
शेडिन हर चीऊ में उप्तो का सहारा छ कर बढ जाना साचने वो सवलीफ़ ने 
उठाना पुरुयाय न बरना यह हो गयी हू हमारी आदत । उसी को मैं बौद्धिक 
आरस्य गद्वा हैं। यद रोग और विसी मो रोग से उ्याटा भयानव हू । 

और अब छोग दव, आनुदरिक सस्‍्कार और जमातर क॑ परिणाम हो 
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शाप कर के सामाजिय' दयाय का समयन बरने बैठते हैं तव तो बौद्धिक भालस्य 
के साथ नैतिक आलस्य भी काम परने छगठा हू। अयाय औौर अत्याचार वो 
देख कर हमारा पुष्य प्रवोष जागृत होना चाहिएं। छेकित हम तो आसम से 
कहने छगते हुं, 'पूव जम में छुछ बुरा फाम किया होगा इस लिए इस जम में 
ऐसा नसीद छे कर आदमी आया है। इस का इलाज हम वया करें ? अपना- 
अपना भुगतने वे लिए ही तो भपुष्य को जम मिलता हू । 

जहाँ-गहाँ जनता को उपदेश दिया जाता है, धमप्रवचन किये जाते है, शिक्षा 
वा प्रबंभ है या राष्ट्रीय दुर्देव की मोमासा द्ोती है वहाँ-वहाँ हमारे बौद्धिक 
धाल्स्प के बारे में छोगों का ध्यान खीचवा ही चाहिए ॥ 

(१ फरवरी १६४० ) 


भाषनात्मक एकता फी बुनियाद 


विविधता मे एकता यही है शुटरत का नियम । विविधता में एकता वी स्थापना 
करना यहो हू सब सस्कृतियां की प्रेरणा। विविधता फे बिना सस्तोष नहीं | 
विविधता दिता समृद्धि नही । ओर एकता के विना म सिद्ध होता हू श्राण, व 
बढ़ता है सामध्य । विविधता को परष्ट कर के एकता वी स्थापना करता बडा 
आसान है सस्ता है। छेक्नि उस में जीवत की साथकता नही है । 

हम छनाऊ पीख गदर आदा बनाते हैं ६ कांटे के बणो में एक-दूसरे को पकड 
रखने वो शक्ति नही है। आटे में पानी डालने से हम उसे वाँध सकते है । उसी 
थाटे को सेंक कर जब उस में घो भोर चोनी का पाक डालते हैँ तब उस का 
छडडू बनता है । शोतकाल के दिता में थह छडडू और भी सख्त और मज़बूत 
बनता है । इस तरह एकता छाने के प्रधान तत्त्व चार हुए--पानी, जिसे हस 
जीवन भो पहले हैँ, घी जिसे हम स्नेह कहते हू ओर चोनी जिसे हम माधुय 
कहते हैं। और शोीतलकाल की सर्दी से परेशान होने वाले हम लोग ठड़क को 
संकट बह सबते हूं +$ भावना मक एकता झगर सिद्ध बरती ह तो उस थे लिए 
चादिए स्नेह माधुय, समाव सक्ठ और सहजीवन का अनुमव । 

हमारे पुरखा मे जब भावनात्मक एकता वो आवश्यकता महसूस की तब 
डन्‍्होंनें उस के लिए शांतद्ाल का एक त्योहार मुकरर किया और तय किया 
कि उस दिन छोदे-बडे सब लोग मतभेद, सनमुटठाव, अपमान, वमनस्प जादि से 
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भूछ बर एवं दूसरे से मिलें और तिछ और गुड पे छद्डू प्रेम से एरलूपरे गो दे 
दे। तिल और गुड या आहार घीतदाल में पोष्टिर होता ही ६। भावगास्मव 
एवंता वे इस त्योहार को सक्ात बा रपौहार बहते ६ ॥ इस दिन चीतशाछ 
मा जोर बम होता ह और यसान्तवाऊ व यौवन भी आया पैदा होती है। 
सक्रातित मे श्यौहार वा बहना हू किः आपस में स्नेह बढ़ाओं, माघुय बढ़ाओ। 
जीवन के सहयोग के द्वारा परस्पर ओोतप्रोत हो वर हादित संगठन मजबूत बरो 
कर सकटा पर विजय प्राप्त बरो । 

जिन लोगो में आत्मीयता है उन में ईप्पा, अगरयां, मत्सर, एगॉपगितां, 
सकुचितता, छोभ और अम्प नही आ रापते। मेरे हित सम्याप जिन ने हापों 
में मैं सुरक्षित भावता है वे सब मेरे आत्मीय हैं। जय हम सोते हैं दव बाहुए से 
था बर हमें कोई मार न डाछे इसलिए हम दरवाशा बद वर मे साते हूं । पर 
के लोग एक-दूसरे से डरते मही। घर में जितने स्वजन क्षपिव हों उतने हम 
सुरक्षित है। बच्चे क्षपतती प्यारों चोड़ें, अपने पिलोने, युशी से माँ पे हाथ में 
साँप देते हैं । भौर विसी यो छूने तक नहीं देते । उन वो विश्वास हूँ वि माँ ये 
मन में बच्चे वा हित हो प्रधान ह्‌। स्वार्थत्याग दर के भी माँ अपने बच्चे को 
प्रसन्न रखती हू। यह प्रेम, यह विश्वास और स्वायत्याग ही भावनात्मक एकता 
को बुनियाद हू । 

स्त्री और पुरेष के थीच धारीर रचा और मनोरचना वा विहशण भेद 
होता हू । ऐक्नि ऐसे भेद के कारण वे एय-दुसरे के दुश्मन नहीं बनते। एक 
दूसरे से भागते भो सह! ॥ दोनो के दोच जो भेद होता है वही उन या एब-दुसरे 
के प्रति आकपण होता है। प्यारी चोज एक-दूसरे को देने में, एक-दूसरे वी 
सेवा करते थक जाने में उहें विशेष आएद मिलता ह। यह भी अक्सर पाया 
गया है कि भेद मे! तत्त्व उत्तान और छिछले होते हू । ओर वे स्पायो भी भहीं 
होते। इस से विपरीत एकता के तत्त्व गहरे, परस्पर पोषक और स्थायी होते 
हैं। इसोलिए तो यह दुनिया दिकी है और सामाजिक जीवन सब तरह वे 
प्रत्यवाय द्वोते हुए भी अवाधित चलता आया है । 

विचान बहता है इस विद्व में परस्पर विरोधी दो वल वाम करते है। एव 
बल होता ह हर चोज्ञ को केद्र वी ओर खोचने का भोर दूसरा बल होता है 
उसो चोज्ञ को केद्ध से हटाने का, दूर हटाने का। इन दो परस्पर विरोधी 
शक्तियों के सहयोग से चौजें गोल माल घूमती हैं।॥ जब गोफन में क्कड रख कर 
हम जोर से घुमाते हैं, तव ककड हमारे हाथ से दूर भागना चाहता ह और 
गोफ्न वी रस्सी उसे हमारे हाथ की ओर खोचना चाहती हू । इसोलिए गोफन 
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गोल गोल घूमती हैं मौर उत की रस्सियाँ कसी हुई तग रहती हैं | आवाश्य में 
चाद्ध पथ्वो के इद गिद घूमता है पृथ्वी आदि ग्रह सूय के इद गिद घूमते हैँ इस में 
यह दो बल काम करते हूँ। चद्र अपनी जडगति के कारण पृथ्वी से दूर भागता 
हूं और पथ्वी का गुरुत्वाकषषण उसे अपनी ओर थीचता हैं। खीचने की शक्ति 
को अभिकेद्रीय शक्ति कहते है। केद्व से दुर भागने को शक्ति को अपके द्वीम शक्ति 
कहते है । दोनो के सहयोग से चक्राकार गति सतत चलती रहती है ॥ 
बहुत कम छोग जानते हैं कि. भावनात्मक एकता बनाये रखने के लिए एसे 
दोना बलों के सहयोग को आवश्यकता होती हैं। विविधता भी एक बल हू, 
एकता दूसरा वल हू । इन दोनो के सहयोग से हो समाज का स्वास्थ्य कायम 
रहता है और प्रगति भा सिद्ध होती है । 
आजकल हमारे राज्यकर्ता और विद्यागुरु दोनो मानने छगे हैं. कि देश में 
अनेक भाषाएँ होने के कारण देश वी एकता खतरे में जायो ह और बेंगरेजी 
के द्वारा ही देश को भावनात्मक एकता टिक सकती है। हम इस चोज़ को 
नहीं भावते ।॥ आज के राज्यकर्ता को भेंगरेडी में राज्य चछाने की आदत पढ़ 
गयी हैं। यह इनकी जडता है । राष्ट्रोम भावनात्मक एकता अँगरेज़ी पर निमर 
जही है, इतना हो नहीं भंगरेजी ने हो हमारी भावनात्मक एकता विधिक कर 
डालो है। अभेंगरेज़ी जानने वाले लोग एक अपनी जातीय जमात बना बठे ह । 
सामाजिक, ओद्योगिक ओर राजनीतिक नेतृत्व इही का है। फौज में दाखिल 
हो कर देश की रक्षा के लिए अपना खून कोई देना चाहे तो उसे भो कहा जाता 
हँ--अंगरेज़ी सीखे बिना तुम्हें यह अधिकार भी नेही मिल सकता। अेंगरेश 
कहते थे अंगरेज़ों के राज की बदौलत ही देश की एकता दिकी हुई हैं। अंगरेज़ 
तो चले गये । अब उन के शिष्य वहते हैं कि अँंगरेजी के कारण ही देश की 
एकता टिकी हुई ह। एकता मज़बूत्र करनो हो तो अगरेज्ी का राज मजबूत 
करो। वे कोई नयी बात छाना नही चाहते । वे कहते है राज भेंगरेडी में चल 
ही रहा हू। उसी को कायम करो । उन वी बातें सुन कर प्रजा ने, जनता ने 
अपना हर प्रकार का सामाजिऊ ओर सावजनिक काम भी अंगरेजी में चछाया 
हू और यह रिबराज बढ़ता चला जा रहा है । यहाँ तक कि अगरेज़ो को हटाने का 
आदोहून भो सफहूतापूवक चलाना ह तो उसे भी अंगरेज़ी के द्वारा ही चलाना 
होगा । कांटे को निकालने के लिए काँटा हो चाहिए। 
हमारा स्पष्ट अभिप्राप ह कि जहाँ तक भाषा का ताडुक है, भावनात्मक 
एकता भारतीय भाषाओं क द्वारा ही सिद्ध हो सकती ह्‌ । 
भावनात्मक एक्ठा लाने के लिए जलरो हू सवधम सममाव, जरूरी ह 


भावनाव्सक पुकता की घुनियाद ब्र८ 
ष्ड 


भारत वी सब भाषाओं के प्रति प्रेम और भाषाओं थी पारिवारिक भावना) 
जरूरी ह 5चचनीच भाव का उच्चाटन । 

हमारे पुरखो ने देसा कि एवं हो घानदान वा एवं समाज ने बने, एंड ही 
बुनवे का एक राष्ट्र न बने । इसल्ए उद्दोते नियम बनाया कि एवं द्वी सावटान 
के आदर स्त्री-्युषप के विवाह नही हो सकते। जि भेंगरेजी में 870॥07०0 
06६६6 0 ए2४॥०7४॥9 बहते हैँ और जिसे हम सगोषर और सपिण्ड विवाह 
फा निपेध कहते है उस का उद्देश्य ह हमारी भावनात्मकः एकता बिएज्रुल सकुचित 
न हो । इसी इलाज यो व्यापक बना कर हम वह सकते हैं कि विवाह तो अपनी 
जाति के बाहर ही होने चाहिए। जिस तरह ज्राज एक पानदाव के आदर 
विवाह हो पही सकते उसो तरह एक जाति के स्त्री-पुदषा या विवाह कदर 
अदर नही होना चाहिए । 

राज्य वा अधिकार चलाने वाले प्रधान, मत्री आदि जब अपने सेफ्रेटरो 
नियुक्त करते है तब भी यही मनियम होना चाहिए कि कायस्थ वा सेक्रेटरी कायस्थ 
म॑ हो । के द्रोय सरकार में बगाछी अफसर का सेक्रेटरों बगाठी मे हो । सामाजिक 
सम्बधों में जो जितना नजदीक ह उस वा सहयोग कम लिया जाये। जो लोग 
दूर दूर के है उद्दी फो अपगाया जाये। वस्ोयतनामा कर के जब हम अपनी 
जायदाद दूसरे को देते है तय भी यही दृष्टि रखनो चाहिए । 

श्री विनोबा का भूदान ग्रामदाव का आंदोलन भी भावनात्मक ऐकय के 
लिए हर तरह से पोषक हू। नि स्‍्वाथ सेवा का कोई भी कायक्रम भावनात्मक 
एकता को बढावा देता ह । 

असली बात तो भावना वी ही ह। जब हम अपने सब वे सब देशवासियों 
को स्वकीय आत्मीय मानने रूगते हू तब हम “यव्रितश राष्ट्रीय एकता ही 
मजबूत करते हैं । 


(१ अवतृबर १६८) 
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हाथ, पाँव नाक भौर आयें आदि अवयन मिल कर दरीर बनता हूं। ये अवयव 
अल्ग-्अस्य जी नही सकते । एक दूसरे के सहयोग के बिना अपना काम भी भही 
कर सकते । जीते के लिए जीवन सफल बनाने के लिए, जीवन का उद्देश्य 
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चघरितार्थ बरने वे लिए सब अवयवों की आवश्यकता है और इन सब अवयबो 
का सहयोग स्वाभाविक भी है। इसो लिए हम शरीर को जीवन का एक 
अविभाज्य एकम पहते है। और अवयव समुदाय को एक व्यक्ति कहते है। 
बयोकि इन की एकता स्पष्ट हैं, अपरिहाय है । 

भाता पिता, पुत्र-कया, भाई-बहन, पुत्र्योत्र आदि अनेक व्यक्ति मिल कर 
कुरुम्ब बनता है। ध्रुटुम्य भी एक व्यक्ति है। माता पिता, पृत्र-य॒त्नी आदि सब 
इस के अवयव हैँ | छेकिन ये अवयव स्वत श्र जी सकते हैं । हर एक में अपना 
अपना अलग कुटुम्ब बनाने को शमता ह। छेक्लि परस्पर सहयोग के बिना, 
एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग किये बिना फुटुम्ब नहों बवव सकता । जब दो 
मिल कर के एकचित्त होते हैं, एकह्दय होते हैं, पूण सहयाग के द्वारा दोनों का 
जीवन ओतप्रोत हो कर एक नया, समय जीवन पैदा होता है तब उसे कुटुम्ब 
बहते हैं । बुटुम्ब में सब व्यक्तिया का जीवन ऐसा बोतप्रोत रहता ह्‌ कि उन 
में विशाल और सफल जीवन की एकता जाप ही भाप सिद्ध होती ह और वह 
भावनात्मक एकता द्वारा प्रकट होती ह। जीवनात्मक एकता जितनी अधिक 
जतनो ही भावनातीत एकता स्थायी और बुल्द होती है ॥ 

कुटुम्ब एक सस्था है । शरीर भी सब अवयवों वी एक समावित सस्था हू । 
इसी तरह एक गाँव, एक शहर, एक पाठशाला, एक दुकान, एक कारखाना, 
एक नगरपालिका क्रादि सब सस्याएँ ही हैं । इन सस्याओ में परस्पर सहयोग 
करने बारे व्यक्ति भानो उस सस्या के अवयव हैं, संव सिल कर सस्या वा 
क्लेवर बनता हू। उन सब की साभिप्राय सहप्रवृत्ति ही सस्या का प्राण हू । यह 
भ्रवृत्ति या प्रवृत्तियाँ जितनी जीवन व्यापी हों उतनो ही उस ससया की स्थिरता, 
दढतवा और निरोगिता सिद्ध होती ह। कहीं कही सहयोग कुछ मतऊलूब तक ही 
सीमित होता है। कोई लाटकः मण्डली भी एक सस्या हू। नाटक देखो वाले 
प्रेक्षको के बिना नाटक पम्पनी का लस्तित्व -यथ होगा । लेकिन नाटक करने वाले 
नटठ और देखने वाले प्रेक्षक इन का सहवास यथा सहयोग बेवल नाटक देखने तक 
हो सोमित होता है । इत के जीवन नाटयशाला में हो ओतप्रोत होते हू, भयथा 
बे बिलकुछ अरूग हूं, स्वत॒त्र है, असम्बद्ध है ॥ 

हमारे जमाने में सहयोगी सस्याएँ चलती है| हर एक वी थोदी थोडी पूँजी 
एकत्रित कर के एक सहूकारो मण्डली स्थापित करते हैँ । वह एक अच्छो सुव्य 
बस्थित सस्या होती हू। कितु ऐसी सहकारी सस्याओं में सहयोग परिमित 
अल्पमात्र ही होता हू। जिस काय के लिए अ्षवा जिस हेतु से प्ररित हो कर 
इन में सहयोग चल़ठा हू, उस बयन तत्व को अंगरेडी में 7०४05 कहते ह । 
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टुबानदार और ग्राहव वे बीच पैसे और चीज़ वा ऐनदन ही ॥02005 होता हैं । 
यह नेवसस या व घनतत्त्व जितना गहरा और व्यापक द्वोगा उतगो उस सम्याध 
की, उस सस्था की भावनात्मक एकता अधिव होगी । हुटुम्व में पति-पत्नी और 
उन के बाल बच्चे मिल वर जो सस्था बनती है उस में नेबरास होता हू गाढ़ और 
स्थायी प्रेम का। रबत से पैदा हुआ यह स्नेह इतना उत्तट और स्पामी होता ह्‌ 
कि हम उसे आध्यात्मिक सम्बंध कहते हैं । उसी परियार में जब धर वा पाम 
करने के छिए नौकर रखे जाते है, तय वे नौकर भी घर वा सब वाम यरते €। 
सब के लिए एक साथ रसोई बनती हू। सब मिल्ठ बर मे प्रारिवारिवा जीवन 
सम्पन करते हू । ता भी नोकरों का जीवन मुटुम्ब-्परिवार में इतना घनिष्ठ य 
इतता स्थायी नही होता । भौकर और मालिक के बीच स्नेह-सम्बाय पदा हो 
सकता ह । वितु वह इतना धनिष्ठ व स्थायो नहीं होता । उन के बीच नेवतस 
अछूग होता हू। तनरवराह या मझदरी हा स्वामी-छवक को बाँधती हैं। मह 
बघन आसानी से टूट सकता ह। लेकिन हमारे देश में ही नही, दुनिया ये सब 
देशा में कभी-कभी स्वामी-सेवक का सम्बाय पुश्त-दर-पुश्त चलता हू । फिर वहाँ 
सेवा और मजदूरों का नेवसस गौण होता हू । परस्पर स्नेह और उस में से पदा 
होने वाली परस्पर निष्ठा हो मुख्य नेवतस बनता हू । यही हू अनाःत फलदायी 
भावता८्मक एकता । इस में यक्ति अपने स्वाय को भूछ जाता हू । दूसरे के हित 
को, दूसरे के सुख को भोर दूसर की असनता को ही प्रधानता दी जाती हू । 
नौकर के थीमार पडने पर जब माल्कि अपने लडके के समान ही उत् को 
सेवा करता हू तब दोनो के बीच प्रयाढ स्नेह सम्बंध बंध जाता हू । इसी को 
समस्त तुकाराम ने कहां ह--दया करणें जें पुत्रासी, तचि दासा आणि दासी ।' 
भावनात्मक स्नेह, सहयोग ओर ज्रीतवम एकता ही सम्बंध को पवित्र बनातो हू 
ओर उसी में जीवन वा चरम साफल्य ह। ऐसे दृढ़ स्नेह के द्वारा ही शरीर, 
कुटुम्ब, सस्‍्या, जाति, देश, राष्ट्र, घम आदि सस्थाएँ टिकी हुई हू और जीवन 
साफय प्राप्त कर सकी है । 
भिन भिन सस्याओं के अवयवों को या प्यवितया को थाँधने वाले तत्त्व 
अयवा नेवतस बलग-अल्ग होते हू । ऐसे तत्त्वो को ही हमारो सस्दृति ने सामाय 
नाम दिया हू धम । धम संमालते से -यवित और समाज, क्वयव और शरीर 
एक्त्र रह सकते ह--धर्मो रक्षति रक्षित । अगर घमर का हम ने पालन किया 
तो घम्र हमारा पालन अवश्य करेगा । इसी को बहते ह साधा ४ 0णा९ 
ध0०॥ अथवा धृति । धम में यह घति कहाँ से बाती ह ? हीरे माणिवः आदि रलो 
के अदर सूक्ष्म परमाणु जिस आक्पण से एक दूसरे की पकडे रहते हू उस तत्त्व 


घ्र८ट 
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को कहते है एक ० 0ए/०॥०६०४० हम उसे घमतत्त्व कह सकते है । 
पदार्थ के गुणघम इसी में से पैदा होते है । परमाणुओ को एकत्र रखने वाला यह्‌ 
जो तत्व है उसी को हमारे शास्त्रो ने धृति कहा है । ऐसी घति जब नष्ड होती 
हू, तब सेना के सैनिक तितर बितर होते हैं और सेना का नाता होता है । 
हिंदू मुसलमान, ईसाई आदि घ॒र्मों में जो घृति ह वह अच्छी है, लेकिन 
पर्याप्त नही हू । सारे राष्ट्र को एकत्र रखने वो शक्ति उस में नहीं ह। इस्छाम 
और ईसाई धमतत्त्व हमारी एक राच्ट्रीयवा को मरबूत नही करते । उन का 
अपना स्नेहतत्त्व दुनिया के अनेक ईसाइयो से कौर मुसलमानों से एकता स्थापित 
करता है । कितु एक राष्ट्र के आदर की राष्ट्रीय एकता को शिथिल्‍् करता है। 
इस खतरे को देस कर ही आज के जमाने वो वोशिश ह कि धर्मों वी सास्प्र 
दायिकता पहचान कर उसे गोण बनाया जाये और इस युग का तकाजा पहचान 
कर राष्ट्र धम को, राष्ट्रीय एकता को प्रधानता दो जाये । 
और राष्ट्रधम भी जब सकुचित-्सा माछूम होने लगा तब हम मानवता को 
प्रधानता देने को कोशिश में हूँ । 
कुछ, परिवार जाति, बण, वश, वेग, राष्ट्र सम्प्रदाय भादि भावगात्मक 
एकता के सब तत्त्वों को पहचान कर, उन वो याग्य कदर कर, हम सब को 
मानवता को छत्रछाया के नीचे छाना चाहते है । भानवता ही सानभौम घम है 
“सर्वेन्‍्त्न सुखिन सातु सर्दें सन्‍्तु मिरामया” यह है मानवता वा भाषनात्मक 
मज ३ जय हिंद के साथ 'जय जगत हू हमारा उदधोप | हम अनुभव करने 
लग्ंगे कि मानवता को उत्तमोत्तम आदर्शों से अनुप्राणित करने वाले नारायण 
को जब हम साथ छेते हैं तमी मानवता में आर्यता भर सवकल्याणकारिता 
बा सकती हू । 
भानवता का आद” है श्रेष्ठ और निक्‍्टवर्ती भविष्य के लिए सब तरदे से 
अनुकूछ । केकिन वह क्रादश भो चरम कोटि का नहों ह। हमें तो अत में 
मानव जाति के द्वारा समस्त जोवकोटि को सेचा करनी है और इस तरह विश्वा 
त्मक्य बा अनुभव करना कराता है । चद व्यक्ति आज भी विश्वात्मयय तक पहुंच 
सकते हैं ओर व्यक्तिगत मोक्ष पा सकते हूँ । छेक्नि पूर्ण जादटा तो सवमुक्ति का 
है और इसी लिए मातवता की उपासना में मानवों वे हृदय में विराजमान मारा 
यण को भी ठेना चाहिएं। आज नारायण का यह स्मरण वेवक सवल्पमात्र ही 
क्यों ले हो, उसे हम छोड नहीं सकते ॥ नारायण नी स्मृति से हम असस्य आप 
त्तियों से दच जाते है । 
“'दिपद्‌ विस्मरण विष्णों सम्पन्नारायणस्मृति ४” 
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साय॑ विश्य में बने बाठे शिप्णु को भूल जाया मही एव बड़ी विप्ति है 
और मानव समुदाय मे हृदय में रहो पाहे मारामरं वी स्मृति कायम रशना 

साथ हे वड़ी नियामत है । 
(१९ फ़रररी १६५१ ) 


धामिफ-सारष्ट तिक क्रान्ति 


नव गाधीजी ने व्ादिम जाति संवक सघ की स्थापता बी तय उर्दुनि मुझ से 
महा था दि ' मेरे पास रघनात्मर वाम ढी रौरड़ों योजनाएं हूं शितद्ढार्म 
जिक्र भी नहों बरता । आदिम जाहि वी सेवा के” लिए ठगरर बाया मिछ्ते, तब 
मैं मे एवं रांघ खड़ा किया | जय तय संवा व काम ये लिए आदमा मिर्ते नहीं, 
तब तब उस यो चर्चा बरने से बया लाम 2? 

धम-समुधार, सामाजिक सुघार देश बी टिशय विधयय और ओदोगिक 
हालत में सुधार--ऐसे अनेब' क्रायव्रम उन के पास थे। ऐेडित अनुभव से वे 
इस मतीजे पर आये थे कि देश वी आडादों वे टिता समाज में घारित्य-नेज 
प्रगट नहीं हो सबेगा । इसो लिए राष्ट्रीय एकता और अयाय निमूलन ये ऊपर 
ही उन्होंने अपनी सारी 'ाक्ति वेद्रित वी । और इसी छिए उहोंने समाजसुपार 
के सब से वे दो कायक्रम ही राजनीतिक क्षेत्र में दाघिछ किय । (१ ) हिल्दू, 
भुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसो आदि धमसमाजों में सामजस्य स्थापन विये बिना 
भेद-नीवि-पटु भेंगरेशा की हम यहाँ स हटा नही सकते और (२ ) अस्पृश्यवा 
लसे घोर अयाय को दूर करने के लिए धम सुधार क्यि विना चारा नही । इन 
दी घातो पर उन्होंने अधिक ज्ञोर दिया | हमारी राजनतिके ओर राष्ट्रीय कम 
ज्षोरियाँ हूँ उहें पहचान कर उन से हम उठाने वाछे विदेगी राज्यकर्ता और 
धमप्रचारव क्या यहते ह्‌ उस पर ध्यान देना क्रूरी था । 

हम लोग अपने को सुघारे बिना केवल दोप बताने वालो पर चिढ् जाते थे 
और मिहानरियां का ओर गोरा वा द्वेप करने लगे थे। गाधीजो ने बदाया कि 
हेंप से हमारी शक्ति नहीं वढेगी । निष्प्राथ और निर्वोय लोग जब और कुछ नहीं 
कर सकते ह, तब विरोधियों का द्वेप करते है, विदा करते हैं और मचा विरोध 
फरते हैं । 

हिंदू समाज असख्य जातिया में विभमक्त होने से कमज़ोर हू । इन जातियों 
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में कुछ मिला कर जैसो आात्मीयता चाहिए दैसो नही है। “आत्मीयवा तो पे 
स्पर आदर और सेवा के द्वारा ही वढ सकती हैं,” इतनी सोघी बात छोग नहीं 
समयते थे । ( और दु ख के साथ वहनता पडता है कि आज भी समझ नही रहे 
हैं।) केवल अभिमान के बल पर सगठत बरने गये तो नाम वा सगठत हो 
सबेगा, ऐेक्नि शक्ति का सगठत नहीं होगा। बिना चर्चा किये गाथीजी ने 
राष्ट्र के सामने यह बात रखी।॥ 
जिस किस्म वी समाज रचना और राष्ट्रीय एकता देश के लिए जरूरी थी, 
उसे प्रत्यण जीवन में छाने के लिए और आद' नमूना पेश करने के लिए गायी 
जी ने अपने आश्रम वी स्थापना की । जहाँ पर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आादि 
सब धर्मों के छोग, और ब्राह्मण से छे कर हरिजन तक सव हिंदू एकत्र रहें 
ओर जीवनव्यापी सहयोग करें ऐसा आदश् वायुमण्दल था । तनिक भी भेद के 
दिना सब लोग टट्टियाँ साफ करें, सब साथ मिल कर रसोई बनायें, एक साथ 
मिल कर खायें और प्राथना भी एक साथ कर ऐसा पधायुमण्डल उन्होने देश के 
सामने रखा। 
स्त्री जाति घी समानता और स्वतञता पर भार दे कर आश्रम में स्त्रियों 
से सब तरह के काम छेता उहोने शुरू क्या और स्थियों में काम सेंभालने का 
कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाया। सब प्रात और सब भाषाओं के लोग 
भाश्नम में एकत्र रहते ये। सब प्रादेशिक मापाओ की वहाँ पूरो प्रतिष्ठा थी । 
और साथ साथ सभी वी सम्मति से राष्ट्रमापां हिंदी का भो वहाँ विवासत 
होता था । 
एसी पूथ तयारी कर के गाघीजी ने स्वराज के आदोलन के किए काँग्रेस 
जैसी सस्या को पसाद किया। वाग्रेस ने स्वराज का आदोलन जोरा से चलछाया 
_ सही और गाबीजी का नेतत्व पाने के हेतु गाधीजी वो इर्ते भी भजूर की। 
छैकिन आज का अनुभव बताता ह कि अधिवाश कांग्रेसी लोगों ने गाघीजी की 
जीवन-दष्टि हृटय से अपनायी नहों थी । अगर साएे राष्ट्र मे सब धम-स्वमाव को 
मजुर क्या होता तो देश का बंटवारा नहां होता । 
प्रातोय भाषाओं का ईश्वर निर्मित अथवा इतिहास सिद्ध महत्त्व कबूल क्या 
होता तो भाषा के झगड़े आज खडे नहां हाते। जवाहरलालूजी जैसे कांग्रेसी 
नेताओ को विश्वास था कि देश को एकता बेंगरेडो के दारा ही आज संभाल 
सकते हूं। उन को प्रातीय भाषाओं की राष्ट्रीय शक्ति पर विदवास नहीं था। 
इस लिए उड़ोंने भाषावार प्रातरचना का ( राज्य रचना का ) हृदय स विरोध 
किया और बत में छाचारी से स्वीकार किया। नतोजा यह हुआ कि प्राततीय 
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भाषाओं का नेतत्व जो राष्ट्रीय वृत्ति के लोगो के हाथ में था वह वहाँ छै फिसल 
गया और संकुचित वृत्ति के छोगो के हाथ में पहुँच गया । 

इस सच्ची बात को ने समझने वाले छोग मानने छगे हैं कि प्रातीय 
भाषाओं के कारण हो प्रातोयता बढतो हू और राष्ट्रीय एकता खतरे में 
आती है । 

पिछले धोस बरस को गत नीति के कारण अेंगरेजो का पक्ष मजबूत हो 
रहा ह। और हिंदी वाले अब अपने अथे विरोध से उसी अंगरेज़ी पक्ष को मज़ 
बूत कर रहे है । 

लोग प्राणपन से चाहते हूं भारत की एकता लेविन प्रत्यक्ष काय से ( पर 
स्पर ढेप और कटुता से ) देश के टुकड़े करने की ही मानो पूव तयारी कर रहे 
हू। कैवल बहुमत से एक पक्ष अपना आग्रह दूसरे पल पर छादने पी कोशिश 
करेगा तो दूसरा पक्ष एकता को तोड कर अलग होने की कोशिश करेगा ही । 

किसी समय अमरीवा के युनाइटेड स्टेटस ने राष्ट्र का बेंटवारा ठालने वे 
लिए सशस्त्र गृहयुद्ध किया । उत्तरी राज्यो ने दक्षिणी राज्यो का सतस्त्र विरोध 
क्या और उहें हरा कर राष्ट्र को एकता कायम की । उस जमाने में वह हो 
सदा। आज के युग में भारत के लिए, यह क्लिकुल शक्य नहीं हू । केवल 
समझौते से हो काम कर सकते है । देश में काफ़ो अहिदी छोग हिंदी के पल 
में ह्‌। वे सब मिल कर अगर दक्षिण का अनुनय करें, सेवा और त्याग के द्वारा 
उन्हें जीत लें, तो हम हिंदी के लिए फिर से अनुकूल वायुमण्डल बना सकेंगे, 
जो गाधीजी के दिनो में था। 

गाधीजी ने केवल हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण और आदिम 
जाति वी सेवा पर ही ज़ोर दे कर प्रारम्भ किया, लेक्नि वही पर हमें 5हर नही 
जाता हू। जहाँ-जहाँ सामाजिक छोटे-बडे का भाव ह और पिछडापन ह, वहाँ 
वहाँ दढ-सवल्प से याय और समानता की स्थापना करनो चाहिए। सब वर्गों 
को शिक्षा मिले ओर सब वी आधिक उन्ति हो, यह ज़रूरी ह। कितु बेवक 
आधिक उनति से हमारे सामाजिक ओर सास्कृतिक दोप दूर नहीं हो सकते | 
हमारी छिप्रभिन्नता भावनात्मक भी हू ओर सास्कृतिक' दोपो के बारण भी हू । 
समाजवादकी दुह्ाई दे कर, और आधिक उनति का नारा छगा कर यदि देश को 
हालत सुधर जाती तो इन बीस वरतों में राष्ट्र ने स तोपकारक प्रगति कर ली 
होती । 'सामाजिक समानता स्थापन करने के लिए समाज में मज़बूत सामा 
जिकता का होता जडसे ह। वाँग्रेत ने माना था कि घममेद होते हुए भी 
भारत व हिंदू-मुसल्मानों में एक्राप्ट्रीया हू। अनुभव ने बताया कि जहाँ 
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सामाजिक भेद के कारण अल्गाव है, वहा राष्ट्रीय एक्ठा टिक नहीं सकती । 
देश का बेंटवारा क़वूल करना पडा यह इस बात का इतिहास सिद्ध प्रमाण है ॥ 

इस अनुभव से अगर हम सयाने न हुए तो बंटवारे की बात फिर से सामने 
खडी हो जायेगी | गाज कोई बेंटवारे वी वात मुँह से नही करता लेक्न प्रत्यक्ष 
श्राचरण में हम उसी को अपरिहार्य बना रहे हैं। 

सामाजिक समानता और साथ साथ हृदय की आत्मीयता स्थापित करने के 
लिए प्राणपण से चेष्टा करना', यहो मुख्य काम ह। बाह्य उपायों से यह अपने 
आप नहो हागा। इस के लिए सामाजिक घामिक सास्कृतिक और आध्यात्मिक 
कायक्रम बना बर उसो में सारो राष्ट्र शक्ति लगानो चाहिए। साम्कृतिक क्रान्ति 
का ही यह काम है ॥ 

(१ फरवरी १६६८) 


क्रातति का रास्ता खुला फर दें 


घर बनाते समय उस की रचना हम उस प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार वा 
जीवन हम उस में जोना चाहते हों । कौटुम्विक जीवन और गृह रचना क बीच 
प्रारम्भ में अच्छा मेल होता हु । जीवन का ढग जेसा का तैसा रहा और बेवक 
बुदुष्व का विस्तार बढा ता अपुक समय तक घर म कुछ सुधार कर फे काम 
चलाया जा सकता है। जसो जोवन-पद्धति वैसी गृह रचना--इस भियम वा 
सबत्र पालन होता ह । 

लछेक्नि कालातर से जीवन का ढंग बदलता है। बदछ + कारण खनेक हा 
सकते हू । कुछ कारण हमें अनुकूल लगेंगे, कुछ प्रतिकूल, लेक्नि जब तक ये 
मौजूद है तब त् हम अपना जीवनक्रम बदलना ही पड़ेगा और यह बदला हुआ 
जीवनक्रम एक बार अनुवूल छिद्ध हुआ वा उस के अनुसार सारी गृद रचना बदले 
दिमा चारा हो नहों । 

लेकिन मनुष्य जिस प्रकार अपना आदर्ते झटपद छोड नहीं सकता उसी 
प्रवार जीवन क्रम बदल जाने पर भी गृह रचना छाडन वो वह तयार पहों हो 
जाता। अमुविधा सहेगा लेक्नि पुराने दग का आग्रह व साथ पकड़ रखेगा । 
अमुक हृद ठव' यहें ययास्यितिकर वृत्ति इष्ट भी होती हू । लबिन वह अनातवाकू 
सब नही चल सकती । उस पुराना मान ताड वर उस बे” स्यान पर नये ढंग 


क्रारिठ का रास्ता खुला कर दें बइ२ 
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बार इस भेद का उपेशा कर के सतवाप मानते ह । लेक्नि यह कमजोरी अब 
बापदा वरदाइत नहीं हो सदेगी। हर एक धम-समाज के अगुआं शान्द- 
समाता भाव घारण कर के आज भी अधिक नौकरिया, अधिक अधिकार और 
विधानमाय पश्षपात माँगते हो जाते हैं । 

स्त्री-पुरुषो के अधिकार, जातपाँठ और धममेद इन तीन सामाजिक भेंदा 
का अव तक उल्लेख क्या। उस ये साथ आधिक परिस्थिति को छे कर जो 
अयाम चलता हू, शोपण बढ़ता ह और बततोग्रत्वा वग विग्रहू खडा होता 
है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए । राष्ट्रीय समस्या के इत सवान्शा को हम ने 
झपनी परिस्थिति का अध्ययन कर के अपने ढग से चीघ्रता से हल क्या होता 
ता बात अलग थी। लेकिन हम यह अध्ययन परिथ्रम करना नही चाहते । 

आधिक “यवस्था बे इस रोग को ओर पहले घ्यान आक्पित क्या पश्चिम 
के हीगा ने । घुनाचे इस रोग का इलाज भी हम परिचिम से प्राप्त करने लगे ह। 

और शिक्षा के सम्बंध में तो जसे-जैसे चर्चा बढती है वैसे-वैसे अविचार 
और त'त्र बी तानायाहो बढतो ही जाती ह । 

ओर “अभिर्चि को अराजकता तो परचम को अपेशा हमारे यहाँ अधिक 
हूं। उप्ते अराजकता कहें या अभाव कहें यही समझ म नहो आता । उस की चर्चा 
भी तो "ा ति से नही होता । 

इन सब क्षेत्रा में पुरानो “मवस्था कब की सड गयी है, टूट गयो हू और फिर 
भी उस वी चर्चा करने को भी कोई तयार नही हू । 

छोटे-यड कह कारखाना में अथवत “याय का या सर्वोदय का विचार किये 
बिना रब के पास से क्तजनिः्या का अपेसा रखठा हू । तिक्षा का तात्र एक साथ 
जावन-ध्यापी भी बन रहा हु ओर तानाशाह भी बनता जाता हैँ । नौकरी के 
पारण और भग्राट भादि गायिक सहायता के कारण यह आधिक तनत्र तग बनता 
जा रहा है पाठय पस्तक अम्यायक्रम पे का बोस, परीक्षाओं शा ढाँचा और 
मोबरी में प्रवण पान का टा्तें--इन सब के कारण उदोयमान पीढ़ी या जीवन 
बचपन से हो शिवजे में उन वी कोचिणें करता हू और अब तो चिक्षा के तत्र 
वा उपयोग कहीं-कहीं राजनीतिक पश्नों के हित में भो होने लगा हू। 

राजनोविक सिद्धातों की तात्विक चर्चा के पाछे देश में पार्टोवाड़ी इस हृद 
तह बढ़ गयो ह वि चुनाव के दिन आते हो सट्टा ओर होयर बाज़ार का सा वायु 
मश्शल घारे देश में फल जाता है । जुआ पडयात्र और झीतयुद्ध को मिला कर 


बनाये गये रसायन गा नाम हू चुनाव । ऐसो हालत आज देव में चौतरफा दिखाई 
दठी हैँ। 


बाभ्९ युगानुकूछ द्विदू जीवन दृष्टि 


शेपी हालत में समाजत॒त्र, राज्यतंत्र, अधत तर, शिसातत्र, कल कार- 
खाना वा तत्र और भगवान जाने दुसरे कौन कौन से तत्र और गिनने पड़ेंगे, 
कोई भी तत्र अपनी नतिक भ्रष्टता के कारण हमारे मन में आदर पदा नही कर 
सकता । तत्रतिष्ठा का आग्रह 0&आपफ्लाओ धापणाए का रूप पकक्‍दता जा 
रहा है । ईश्वर निष्ठा, मातव निष्ठा, धम निष्ठा, नीति निष्ठा, समाज कल्याण 
की निष्ठा और चाननिष्ठा का ऐसो सब पवित्र निछठाआ को बिलकुल गोण बतावर 
सवन्र तत्रनिष्ठा को सावभौम महत्त्व दिया जा रहा हैं। और लाकसत्ता 
का नाम आगे वर के सत्ता वाले सत्याग्रह जसे पवित्र तत्त्व कों भो तत्त्वत 
दबाना चाहते हू । विदेशी सत्ता के खिठाफ हम जरूर हो सकते हूं, राजभत्ता के 
खिलाफ लड़ सकते हैं. लेकिन बहुमत वी सत्ता के खिलाफ सत्याग्रह नहीं 
कर सकते इस तरह को हवा चलने लगी ह। सत्याग्रह के नाम से भथे और 
स्वार्यी लोग जहाँ-वहाँ सत्याग्रह का दुदप्रयोग करते हैं। इस का लाभ उठा कर 
लोकोता कहने छगे हैं कि लोकसत्ता के खिलाफ सत्याग्रह करना ही नहीं 
चाहिए । । चाहे जितनी वदहजमो हुई हो तो भी उपवास नहीं रखना चाहिए 
ऐसी हो कुछ यह दलील हुई) लेकिन सच्चा सत्याग्रह मेताओ की सम्मति की 
राह देखता ही नही । 

खर ! इन सब बस्तुओ का एक साथ विचार करने के बाद छगता हू कि 
अब भारतीय सस्कृति का आमुलाग्र नवसस्करण का समय आया ह । ऐसे समय 
उदीयमान पीढ़ी के नवजवाना को तजनिए्ठा के स्तोश्रपाठ हम कब तक पढ़ाते 
रहेंगे ? त-त्रनिष्ठाओं की सख्या इतनो अधिक बढ गयो ह कि एक ततत्र के प्रति 
निष्ठा धारण करते हुए दुसरी तजनिष्ठा का द्वरोह होता हू । 

इस लिए अब हमें समझ लेना चाहिए कि आमूछाग्र सार्वमोम क्रातति की 
ब्रेल्ला आ पहुँची हू। जो तत्र इस क्रा व के आड़े आयेंगे वे लब टिकते के नहीं। 
अब तत्र महों कियु लोक ऋल्याण का तत्त्व ही सर्वोपरि होना चाहिए और 
क्राति का माग खुला कर देना चाहिए। 

यह कोई नियम नहीं हू कि क्रा व आधी ही होवो चाहिए । सयाने लोग जब 
अचे बन जाते हूं तमी क्रीत अब होतो हूं और महगो सिद्ध होतो हू । 

(१ फरवरी १६६२ ) 


क्रान्ति का रास्ता खुका कर दें छ३७ 


7र इस भेद को उवेशा कर वे साताप मानत है । छेविय मद समजारी अब 
प्रायदा बरदाइत नहीं हा सवेगी। हर एवं घमन्गमाज व अगुबा शाव 
पयाता भाव धारण वर के आज भी अधिव नौवरियाँ, अपिव अधिवार और 
बिधानमाय पतपात माँगते ही जाते हैं 

स्थ्री-पुरुषा वे अधिवार, जातपाँत और घमनेद इन तीन सामाजिव भेदा 
वा अब तव॒ उल्छेस विया। उस ये साथ आधिव परिर्यिति या ले बर णो 
भयाय चलता है, शोपण बढ़ता हू और बततोगत्या वग प्रिग्रह सडा हाता 
हू उसे भो ध्यान में रपना चाहिए । राष्ट्रीय समस्या के इन सवाला या हम ने 
चपनी परिस्थिति वा अध्ययन कर के अपने ढग से शोधता रे हल किया होता 
ता बात अलग थी। लेकिन हम यह अध्ययन परिश्रम वरना नहीं चाहते । 

क्राधिक 'यवस्था वे इस रोग वो ओर पहले घ्यान आदपित किया पश्चिम 
के छोगो ने । चुनाचे इस रोग का इलाज भो हम पश्चिम स॒प्राप्त करने लगे हैं । 

और शिक्षा के सम्बध में तो जसे-जसे चर्चा बढ़ती हू वस्नन्यपे अविचार 
और तत्र वी तानाशाही बत्ती ही जाती ह । 

ओर “अभि की अराजक्ता' तो पश्चिम वो अपेशा हमारे यहाँ अधिक 
हू। उसे अराजक्ता कहें या अभाव वहें यहो समझ में नही आता। उस वी चर्चा 
भी तो शा ति से नही होती । 

इन सब क्षेत्रा में पुरानी यब्स्था कय की सड गयी ह दूट गयो ह और फिर 
भो उस की चर्चा करने को भी कोई तयार नहीं हू । 

छोटे बडे कछ वारखाना में अथत-त्र प्याय का था सर्वोदय का विचार किये 
बिना सब के पास से त त्रनिष्ठा वी अपेला रखता हूं। शिक्षा का तंत्र एक साथ 
जीवन “यापी भी बत रहा हू ओर तानाशाह भो बनता णांता हूं। नौकरी के 
कारण और ग्राट आदि आधिक सहायता के कारण यह आर्थिक तत्र तग बनता 
जा रहा है पाठ्य पुस्तक अम्यासक्रम फ़ो का बोस, परीक्षा का ढाँचा और 
नौकरी में प्रदेश पाने वी शर्तें--इन सब के कारण उदीयमान पीढी बा जीवन 
बचपन से हो शिवजे में ऐेने को कोशिश करता हू और अब तो शिक्षा कै ताज 
वा उपयोग कही-कही राजनीतिक पश्नो के हित में भी होने ऊुगा हूं । 

राजनोतिक सिद्धातो वी तात्विक चर्चा के पोछे देश में पार्टोवाज्ो इस हृद 
तक बढ गयी हू कि चुनाव के दिन आते ही सट्टा और रोयर घाजार का सा वायु 
मण्डल सारे देश में फेल जाता है । जुआ पड़यत्र बौर च्रीतयुद्ध को मिला कर 


बनाये गये रखायन का नाम ह चुनाव । ऐसो हारूत आज देश में चौतरफ़ा दिखाई 
दठी हैँ । 


३६ युगाबुकूल दविदू जीवन दृष्टि 


ऐसी हाछत में समाजनात, राज्यतात, अथत त्र, शिलातातब, कल कार- 
खाना वा तात्र और भगवान जाने दूसरे कौन कौन से तत्र और गिनने पड़ेंगे, 
कोई भी तत्र अपनी नतिक भ्रष्टता के कारण हमारे मन में जादर पैदा नहों कर 
सकता । तत्रनिष्ठा वा बाग्रह 0०&७एअआध्याध्एाॉव टप्रपृषाएए का रूप पबडता जा 
रहा हु । ईइवर निष्ठा, मानव निष्ठा, धम निष्ठा, नीति निष्ठा, समाज वल्याण 
की निष्ठा और नाननिष्ठा को ऐसी सब पवित्र निष्ठाओं को बिलकुछ गौण बनाकर 
सबत्र तत्रनिष्ठा को सावभौम महत्त्व दिया जा रहा हू। और लोकसत्ता 
का नाम जागे कर के सत्ता वाले सत्याग्रह जसे पविन्न तत्त्व को भी तत्वत 
दबाना चाहते हू । विदेशी सत्ता के खिताफ हम जरूर हो सकते है, राजतत्ता के 
खिलाफ लड़ सकते हैं छेकिन बहुमत की सत्ता के खिलाफ सत्याग्रह नहीं 
कर सकते इस तरह की हवा चलने लगी है। पत्याग्रह के नाम से अघे और 
स्वार्थी लोग जहाँ-तहाँ सत्याग्रह का दुरुपयोग करते हैं। इस का लाभ उठा कर 
लोकनेता कहने छगे हूँ कि छाकसत्ता के खिलाफ सत्याग्रह करना ही नहीं 
चाहिए । । चाहे जितनी बदहजमी हुई हो तो भी उपवास नही रखता चाहिए 
ऐपी ही कुछ यह द्ोछ हुई। लेकिन सच्चा सत्याग्रह नेदाआ की सम्मति की 
राह देखता हो नही । 

ख़र | इन सब वस्तुओं का एक साथ विचार करने के बाद लूगता हू कि 
क्षव्र भारतीय सस्कृति का आमूलाग्र नवसस्करण का समय आया हैं । एसे समय 
छदोयमान पीढ़ी के नवजवानों को तजनिष्ठा के स्तोब्रपाठ हम कब तक पढ़ाते 
रहेंगे ? त-त्रनिष्ठाओं की सख्या इतनो अधिक बढ गयो हू कि एक तत्र के प्रति 
निष्ठा घारण करते हुए दूसरी तत्रनिष्ठा का द्रोह होता है । 

इस लिए अब हमें समझ लेना चाहिए कि आमूलाग्र सार्वभौम क्रान्ति की 
बेला था पहुँची ह। जो ठत्र इस क्रा व के आडे आयेंगे वे अब दिकने के मही । 
अब त्ात्र उही कि छाक कल्याण का तत्त्व हो सर्वोपरि होता चाहिए और 
क्लात का भाग खुला कर देना चाहिए। 

ग्रह कोई नियम नहीं हू कि क्राति अधी ही होनो चाहिए । सयाते लोग जब 
अधे बन जाते हैं तभी क्रानत अघी होतो हैं और महँगी सिद्ध होतो हैं। 

(१ फरबरी १६६२) 


क्रान्दि का रास्ता खुछा कर दें चड्७ 


